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..महादेवभाओ सन्‌ १९१७ के आखिरी हिस्सेमें गांधीजीके साथ हुओ | 
तबसे सन्‌ १९४२में अनका देहान्त होने तक आन्होंने अपनी डायरी लिखी है । 
पच्चीस वर्षके गांधीजीके साथके सेवाकाल्में .जेलमें होनेके कारण या किसी 
दूसरे कारणंसे जब जब वे अआओनके साथ न रह सके --- कुल मिलाकर 
यह समय बहुत थोड़ा है -- भुस वक्‍तके सिवा और सारे वक्‍तकी बार्तें 
अन्होंने अपनी डायरीमें दज की हैं। गांधीजीके पत्रब्यवहारको, अआनके 


भाषणोंको, व्यक्तियोंकि साथ हुओ महत्वकी मुलाकातों ओर बातचीतोंको तथा - 


अिसी तरह चालू घटनाओं पर और विविध विषयों पर अआओनके विचारों 
और >अद्वारांकों वे नोट कर लेते थे। मशहूर अंग्रेज विद्वान ओर 


विचारक जॉन्सनका जो जीवनचरित्र झुनके अन्तेवासी बोसवेलने छिखा है, 


वह अंग्रजी साहित्यमें बहुत मशहूर है | जेन्सनके जीवनके छोटेसे छोटे प्रसंग, 
और छोटी बड़ी विविध बातों पर जन्‍न्सनके विचार अिस + 286 
बोसवेलने दर्ज किये हैं। गांधीजीके जीवनचरित्रके बारेमें महादेवभाओकी 
जिच्छा सवाया बोसवेल बननेकी थी। अआअनकी यह अजिच्छा पूरी करना तो 
भगवानको मंजूर नहीं था, लेकिन आन्‍्होंने जो सामग्री जमा की थी आस परसे 


पाठक देख सकेंगे कि अपनी जिच्छा पूरी करनेके लिओ अन्होंने तेयारी करनेमें 


किसी तरहकी कसर नहीं रखी थी । 

नवज्ीवन ' ओर “यंगओिण्डिया !में ओर बादमें 'हरिज्ञन” पन्नोमें 
महादेवभाओ अपनी डायरियॉमेंसे समय समय पर प्रकाशित करने लायक सामग्री 
प्रकाशित करते रहे थे । और जिस तरह गांधीजीके जीवनचरित्रके लिओ अन्होंने 
काफी मसाला तो प्रकाशित कर ही दिया है | फिर भी कितनी ही मृल्यवान 
सामग्री अप्रकाशित रह गयी है । अब गांधीजी हमारे बीचमें नहीं रहे, अिसलिओ 
नवजीवन ट्रस्टने जितनी भी जल्दी हो सके यह सामग्री जनताके सामने रख देनेका 
फेसला किया है | जिस सारी सामग्री परसे गांधीजीका विस्तृत और अधिकृत 
जीवनचरित्र तेयार करनेका काम नवजीवन ट्रस्टने महादेवभाओीके दो साल बाद 
ही गांधीजीके साथ हो जानेवाले और आअनकी तरह ही गांधीजीके निकट सहवासमें 
रनेवाले भाओ प्यारेलालकों सोंपा है, या यह भी कहा जा सकता है कि भाओऔ 
प्यरेलालने अपने अति प्रिय कर्तव्यके रूपमें अुसे अपने हाथमें ले लिया है । 


रे | 


| 


है. 


महादेवभाओकी डायरियों गांधीजीके जीवनचरित्रके लिजे कच्चा किन्तु 
बहुत ही महत्वका मसाला है। मगर कच्चे मसालेके अलावा मानवजातिको प्रेरणा 
देनेवाले और मनुष्यजीवनको बनानेवाले बहुत अपयोगी और चिरजीवी साहित्यके 
रुपमें जिन डायरियोंका ख्तंत्र महत्व भी है। गांधीजीकी जीवन कलाके 
सिवा अन डायरियोंमें महादेवभाओका स्वभाव, अनकी कतंव्यनिष्ठा, शुनका 
भक्तिमावसे भरा हुआ हृदय, और कओ विषयोंमें अुनकी* दिलचस्पी  +ये 
सब भी प्रकट होते हैं। सार यह है कि महादेवभाओकी आत्मा यहाँ अक्षर- 
देह धारण करती है और हमें कओ तरफसे बहुत नजदीकसे देखनेको मिलती 
है । असे तो अक अनन्य मिन्रके नाते स्वाभाविक ही महादेवभाओका प्रिय और 
. पावक स्मरण मुझे हमेशा रहता है, मगर जिन डायरियोंके सम्पादनका काम 
. करते वक्‍त तो असा अनुभव हुआ है जैसे में गंभीर और हलके अनेक विषयों 
पर आओुनके साथ चर्चा तथा वार्ता-विनोद करता होआ । और कभी कभी तो 
यह महसूस हुआ है जेसे में अुनके साथ हँसी मजाक कर रहा होआऔँ। मुझे 
यकीन है कि यह पुस्तक पढ़ते समय दूसरे मित्रोंकी भी यही महसूस होगा । 


मेरा खयाल है कि गुजराती भाषामें जिस तरहका साहित्य यह पहली बार 
प्रकाशित हो रहा है | अंग्रेजी भाषामें और युरोपकी दूसरी भाषाओंमें असा 
डायरी-साहित्य बहुत है। दुनियाके अिस किस्मके सारे साहित्यमें, चीजके आुदात्तपनके 
कारण ओर रखनेकी शेलीके सरतपन ओर मनोहरताके खयाल्से, महादेवभाओकी 
डायरियोंका स्थान बहुत ऊँचा रहेगा, यह सुश पाठक स्वीकार करेंगे । 


पच्चीस व्षोंकी महादेवमांआीकी डायरियोंमें से मेंने १९३२की डायरीसे 
ही क्यों शुरूआत की ! असका ओक कारण तो यह है कि जेल्में लिखी: होनेके 
कारण वह ओरोंसे ज्यादा फुरसतसे लिखी गयी है । महादेवभाओको संकेत 
लिपि (शॉट हेण्ड ) नहीं आती थी। गांधीजीके व्याख्यान, बातच्नीत और 
मुलाकातें भी वे भुसी समय दीघे लिपिमें नोट कर लेते थे । वे अतनी तेजीसे 
नोट कर सकते थे कि आसी परसे शब्दश: विवरण दे सकते थे । मगर यह 
स्वाभाविक है कि गड़बड़ या जल्दीमें लिये हुओ नोट पूरी तरह स्पष्ट न हों । जेल्में 
बाहरकी तरह कोओ गड़बड़ न होनेसे यह डायरी कुछ ज्यादा विस्तारके साथ 
लिखी गयी है । दूसरा कारण यह है कि बाहर रहते हुओ लिखी हुओ दूसरी 
डायरियोंमें से कुछ कुछ तो नवज़्ीबन वगेरा अखबारोंके जरिये लोगोंको मिल 
चुका हे, जब कि यह जेलके समयकी होनेके कारण जिसमेंसे बहुत ही कम 
प्रकाशित हुआ है । फिर जेसे महादेवभाओ जिसमें विस्तारसे लिख सके हें, 
वैसे ही गांधीजीने भी जेलमें होनेके कारण बातचीत और पत्र-्यवह्ार लम्बाओके 
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साथ किया है। जिस प्रकार यह डायरी कभी तरहसे ज्यादा महत्वकी होनेके 
कारण सम्पादन और प्रकाशनके लिओे जिसे पहले चुना गया है। 


यह डायरी १०-३-१९३२से ४-९-१९३२ तक की है । अिसके 
बाद महादेवभाओ जब तक गांधीजीके साथ यरवदा जेल्में रहे, आस वक्‍तकी 
डायरी दूसरी पुस्तकमें दी जायगी । अछूत माने जानेवाले वर्गकों दूसरे हिन्दुओंसे 
अलग मताधिकार देनेके मेक्डोनल्डके निणयके विरुद्ध गांधीजीके अंतिहासिक 
आपवासवाला प्रकरण दूसरी पुस्तकमें आयेगा । असे, जिस पुस्तकमें अुसके 
संकल्पका हाल तो आ ही जाता है । बादकी पुस्तकोंमें शुरूसे आगे चलें या 
सन्‌ !४२ से शुरू करके पीछे जायें, यह अभी तय नहीं किया गया है । 


कितने ही व्यक्तियोंके सम्बन्धक असे निजी और खानगी हालात छोड़ 
दिये गये हैँ, जिनका जाहिर होना आन व्यक्तियोंको अच्छा न लगे । मगर जो 
हालात असे हैं जिनसे लछोगोंको कुछ भी मा्गदशन या प्रेरणा मिल सकती है, 
वहाँ अनको रखकर व्यक्तियोंका नाम छोड़ दिया गया है। जहाँ व्यक्तिका 
नाम छोड़ दिया गया है, वहाँ . . . अिस तरहके तीन बिन्दु लगाये गये हैं । 
जहाँ ज्यादा हालात छोड़ दिये गये हैं, वहाँ फूलके निशान लगाये गये हैं । 
शांधीजीके अग्रेजीमें लिखे गये पत्र ओर अुनके नाम अंग्रेजीमं आये . हुओ पत्र 
मृल अंग्रेजीमें दिये गये हें ओर अुनके नीचे अुनका गुजराती तजुमा दिया गया है । 
महादेवभाओने अंग्रेजी किताबोंमेंसे जो आअद्धरण दिये हैं, अनका अनुवाद भी 
दिया है| सिर्फ “ फोथ सील ” ग्रन्थके अंग्रेजी अद्धरण नहीं दिये हैं, गुजराती 
तजुमा ही दिया हैं। अिस सारे गुजराती अनुवादकी जिम्मेदारी मेरी है । 


जिस डायरीमें मुख्य पात्र तीन हैं --- गांधीजी, सरदार पटेल और महादेवभाओ । 
. जेलके कर्मचारियों, डाक्टरों ओर खिदमतगारोंका भी जिक्र बीच बीचमें आता है, 
मगर वे गोण पात्र हैं | यों तो गांधीजीका सारा जीवन ही बिलकुल खुला था । 
निजी ओर खानगी मानी जानेवाली बातें दुनिया जितनी भअुनकी जानती 
होगी, अुतनी शायद ही ओर किसी नेताकी जानती हो । फिर भी शांधीजीकी 
बहुतसी जानने लायक बातें अभी तक जनताके सामने नहीं आओ होंगी । 
जिस डायरीमें अनकी बाहर न आयी हुओ खासियतें,जीवन-प्रसंग तथा व्यक्तिगत 
ओर सामाजिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले बहुतसे महत्वके विषयों पर गांधीजीके 
विचार अनकी बातचीतों और पत्रोंके जरिये पाठकोंको जाननेको मिलते हें । 


चूंकि मुख्यतः गांधीजीके नेतृत्वमें ही हमारे देशने ब्रिटिश सरकारकी 
नागफॉससे छूटनेका सफर प्रयत्न किया, असलिओ गांधीजीका राजनीतिक महत्व 


मु | 
बहुत है, और बहुत लोग तो आमन्हें बड़े राजनीतिक नेताके रूपमें ही मानते हैं। मगर 
राजनीति गाँधीजीका मुख्य या महत्वका विषय नहीं था । अनके जीवनमें और आअनकी | 
सारी प्रद्कत्तिमिं वह तो ओअक छोठासा कोना ही पघेरती है । सत्यकी अपासना 
ओर सत्यका साक्षात्कार ही अनके जीवनका प्रधान या ओकमात्र भुद्देय था। सामाजिक 
ओर राजनीतिक वगेरा आअनके तमाम काम सत्यकी खोजके सिलसिलेमें साधन थे ॥ 
आअनकी अहिंसा भी सत्यके साक्षात्कारके लिश्े थी । सत्यको ही वे ओश्वर मानते थे + 
परमात्माके छ्चकके रूपपें ' औखवर 'से “सत्य” शब्द ज्यादा अच्छा है, ज्यादा 
समझमें और ज्यादा अमल्में आने लायक है, यह बात अन्होंने बहुतसे पत्रोंमें 
विस्तारसे समझाँओ है | कितनी ही विद्बत्ता हो, किंतनी होशियारी हो और कितनी 
ही बुद्धिमता हो, तो भी सत्यमय जीवनके बिना सब फज्नुल है, यह अन्होंने 
ठोक ठोक कर कहा है । अनके अपने जीवनमें' बुद्धिसे -- अन्होंने अक्सर कहा हे 
कि मैं मंदजुद्धि हूँ -- चरित्रकी निर्मेशताका कहीं ज्यादा हाथ रहा है । शुद्ध 
चरित्रवाले सत्यके पुजारीको मौका पढ़ने पर आवश्यक बुद्धि भगवान दे ही देते 
हैं, यह श्रद्धा अन्होंने कओ बार प्रकट की है । 
हरओेक मनुष्यको होनेवाला सत्यका दशन प्रूण सत्यके मुकाबिलेमें तो अपनी 

अयनी साधनाकी शुद्धि ओर आत्कय्ताके हिसाबसे --- फिर वह कम हो या ज्यादा- 
अधूरा ही होता है। जिस समय जितनी सचांओ हमारी समझमें आओ हो, झुसे हमः 
अपने लिओ अस समयके लिओ पृण मानकर चलें और असमें जेसे जेसे हमें कमी नजर 
आती जाय वेसे वेसे असे नप्नताके साथ मानकर सुधारते चलें, तो हमें सत्यका दशन दिनः 
दिन अधिक होता जायगा। ओक आदमीको सत्यका जो दशन हुआ होगा, अससे दूसरे 
आदमीको, असके विकासकी भूमिकाके अनुसार, कम या ज्यादा मात्रामें दशन हुआ 
होगा । यानी यह हो सकता है कि ओक मनुष्यको जो सत्य प्रतीत हो, दूसरेको 
वह अतना ही सत्य न भी लगे । दोनों आदमी सत्यके पुजारी हों, तो अपने 
अपने लिओ या अपनी अपनी दृष्टिसे दोनोंकी बात सच होगी । अब अभर 
दोनों आदमियोंकों अपनी साधना या अआपासना आगे बढ़ानी है और ओक दूसरेकी 
साधनामें दखल नहीं देना है -- और दखल न दिया जायगा, तभी सत्यकी भुपासना 
हो सकती है -- तो दोनोंको ओक दूसरेके प्रति सहिष्णु यानी पूरी तरह अहिंसक: 
रहना चाहिये । अस तरह सत्यकी अपासनाके लिओ और पृर्ण सत्यके दशनके. 
प्रयत्नके लिओ गांधीजीने अहिसाके साघनकों अपनाया था । अहिंसाका साधन “ 

अपनाकर सत्यकी अपासना करनेके लिजे और पृण्ण सत्यकी प्राप्तिकें लिझे ही 
अनके सब काम होते थे । निजी और सामाजिक जीवनसे सम्बन्ध रखनेवालेः 
तमाम प्रश्नोंमें गांधीजी सत्यकी खोजके लिओे कोशिश करते थे और जिसीलिओ 
ये तमाम प्रइन अनकी प्रद्कत्तिक विषय बनते थे । अिन सब सवालों पर सत्य और 


अहिसाकी दृष्टिसे जब जब मौका मिलता या जरूरत होती, गांधीजी अपने विचार 
प्रक८ करते थे । अनके भाषणों और लेखोंमें प्रकट हुओ ये विचार जनताके सामने हैं 
ही । जिस डायरीमें हमें ये विचार बातचीत और पत्रव्यवह्ास्के जरिये जाननेको 
मिलते हैं । असमें दिलकी दिलसे बातें हुआ हैं, अिस कारण ये विचार ओर * 
उद्गबार हमें ज्यादा सीधे ओर घनिष्ट रूपमें मिले हैं । आजकल साम्प्रदायिक सवाल 
ओर अछूतपन व जातपाँतके भेदोंकि सवालका सबसे प्रमुख स्थान है, अिसलिओ 
झिन पर अिस पुस्तकमें मिलनेवाले गांधीजीके आद्वार खांस ध्यान 
खींचते हें | द 


सरदारकों अक होशियार नेता और विचक्षण राजनीतिशके रूपमें सारा देश 
जानता है; और अब तो हमारे देशसे बाहरकी दुनिया भी अन्हें जानने छगी है । 
किसी तेत्र या संगठनको खड़ा करनेकी ओर असे अच्छी तरह चलानेकी 
अपनी कला ओर चतुराओका परिचय भी अन्होंने देशको दे दिया है । 
जिन्सानको अुसकी नजरसे या चाल्से पहचान लेनेकी और नाप लेनेकी 
अनकी असाधारण शतक्तिके कारण बुरे आदमी अुनके साथ निम नहीं 
- सकते, ओर अिस कारण कितने ही लोग अनके विरोधी भी हो जाते हैं । 
विरोधीका भण्डाफोड़ करना हो तब साफ साफ भाषा बहुत कारगर ढंगसे 
 झिस्तेमाल करना ऑन्हेँ आता है | असलिओ अन्हें अपर अपरसे ही देखनेवाले 
पर अनकी ओक तरहकी सख्तीका असर पढ़ता है । मगर झिस बाहरी दिखावेके 
पीछे साथियेंके प्रति कितना प्रेमपुण ओर निष्ठावान हृदय छुपा हुआ है, वह यहाँ 
देखनेकों मिलता है । गांधीजीके प्रति भ्ुनकी भक्ति और बफादारी तो अद्भुत 
ही है । जो वफादार साथी और अप्तम सेवक बनना जानता है, वही होशियार 
सरदार बन सकता है, असकी भी हमें यहाँ प्रतीति होती है। अनकी कार्य 
कुशलताके बारेमें गांधीजीका “प्रमाणपत्र यहाँ देनेकी लालच छोड़ी नहीं जा सकती 
४ बल्‍्लभभाओ अरबी घोड़ेकी तेजीसे दौड़ रहे हें । संस्कृतकी पुस्तक हाथसे 
छूटती ही नहीं । अिसकी मेंने आशा नहीं रखी थी । वे लिफाफे बिना नापे 
- बनाते हैं ओर अन्दाजसे ही काटते हें, फिर भी बराबरके निकलते हैं । 
.. ओर वक्‍त भी बहुत लगता नहीं मालूम होता | अनकी व्यवस्था आश्वर्यमें डालनेवाली 
' है | जो करना है असे याद रखनेके लिभे छोड़ते ही नहीं। काम आया कि कर 
डाला । जबसे कातना शुरू किया है तबसे कातनेके समयके पाबन्द रहते हैं । 
जिस तरह रोज खत ओर -गतिमें. सुधार हो रहा है | हाथमें लिया हुआ काम 
भूलते तो शायद ही होंगे । ओर जहाँ जितनी व्यवस्था हो, वहाँ धाँधलीका तो 
काम ही क्‍या! ?” 


कै 


& 

जिसके अलावा अनका सीधी चोट करनेवाला विनोद गांधीजीकों भी 
पेट पकड़कर हँसाता है, और तीनों साथियोंके ओकधारावाले जीवनमें ओक 
तरहका रस भर देता है । 

महादेवभाअके बारेमें तो क्या कहूँ ! अन्होंने अपनी कुशलूतासे कार्यके 
विविध क्षेत्रोंको चमकाया है । अनके विपुल और आँचे दर्जेक लेखन कार्यसे 
बहुतोंको असा लगता है कि वे साहित्यके जीव थे । बेशक, भुनमें अँचे दर्जकी 
साहित्य शक्ति थी | पर्तु अनके जीवनका मुख्य ध्येय गांधीजीके जीवनमें ओर 
गांधीजीके कार्मोमें विडीन हो जाना था । आुनमें अद्भुत नम्नता थी । अपने 
दोष और अपनी कमियां अओन्हें पहाड़के बराबर दीखती थीं ओर दूसरोंके 
दोष अनके मनंको राजके बराबर भी नहीं लशते थे । दूसरेके सिफ गुण 
ही देखनेका अनका स्वभाव हो गया था । आनकी नम्नता ओर अपने आपको 
मिदा देनेकी, झ्ुस्य बनकर रहनेकी, आअनको इत्ति ही अुनके जीवनकी सफलता या 
साथकताकी खास कुंजी थी । जिस चीजके दशन अनकी लिखी हुओ भिन 
डायरियोंमें भी होते हैं । 

जिस डायरीमें आअन्होंने अपनी पढ़ी हुओ पुस्तकोंका म्ंग्राही विवेचन . 
ओर कितनी ही पुस्तकोमें से आकर्षक ओर शिक्षाप्रद भझुद्धरण दिये हैं | असके 
सिवा साधु ठामस-ओ-केम्पिसका अन्होंने स्वाध्याय किया है. । झिस डायरीका 
समय पूरे छह महदीनेका भी नहीं है | अिस बीच अन्होंने कओ पुस्तक पढ़ी 
दीखती हैं ओर अस अध्ययनका अन्होंने हमें सुन्दर लाभ दिया है। ४ सके 
सिवा दो खिदमतगारोंके जो रेखाचित्र दिये हैं, अनसे खयाल होता हैकि छोटे 
माने जानेवाले मनुष्योके साथ वे कितनी आत्मीयता पेदा कर सकते थे | मगर 
यहाँ मुझे रुक जाना चाहिये । महादेवभाओको हमारा सारा देश जानता है । 
जिस डायरीसे और जिसके बाद प्रकाशित होनेवाली डायरियोंसे पाठकोंको 
मदहादेवभाओऔका ज्यादा निकट परिचय मिलेगा । 


पुना, २५-७-१ ९४८ .. नरहरि परीख 


महादेवभाओऔकी डायरी... 


|| 
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एकसेवाद्वितीय तद्‌ यद्वाजन्नावबुध्यसे । 
सत्य स्वगेस्थ सोपान पारावारस्य नोरिव ॥ 
ह .. जद्योगपवे, महाभारत 
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हरिः ३६ श्री सदगुरवे नमः । 


स्वप्तमें मी यह खयाल न था कि यह दिन मेरे भाग्यमें होगा । हाँ, अक 
दिन नासिकमें असा सपना जरूर आया था कि में यरवदामें 
१०-३-?३२ हूँ। अओकाओक मुझे बापुके पास ले जाया गया और में 
बापुके पैरों पड़कर रोने लगा, और पता नहीं क्‍या हो गया 
कि आँस रोकनेसे भी नहीं झके । रोचने सुबह आकर कहा कि -- “ चलो, 
तुम्हारी बदली हुआ है। ओक घंटेमें तैयार हो जाओ । ? मेंनें पूछा --- “ कहाँ ! ? 
तो वह बोला --- “ तुम जानकर खुश होगे और मुझे धन्यवाद दोगे । मगर मुझसे 
बताया नहीं जा सकता ।? मेंने डॉक्टर चन्दुलालसे मिलनेकी माँग की, मगर 
जिजाज्ञत नहीं मिली । नी बजे नासिकसे बैठे | मेरे साथ जो पुलिसवाले थे, 
ये ही कुछ दिन पहले विट्वल्भाओको यहाँ छोड़ गये थे । जिनमेंसे ओकसे पुरानी 
जान पहचान थी । बापू जब लेाड रेडिंगसे मिलने गये तब -- तारीख भी. जिस 
आदमीको याद थी: १७ जून १९२० -- वह सर चाल्स अिन्सका खानसामा 
था । फिर वह यूबेंक, रा. सा. गुणवंतराय देसाओ वगशैराके साथ रहकर पुल्सिमें 
भरती हो गया । आसने मुझे शिमलामें देखा था, विद्वल्माओके यहाँ भी देखा 
. था । आसकी स्मरण शक्ति भी खूब थी। 
जब अकबरअली साबरमतीमें मिला, तो अुसकी आँखें मर आयीं और 
असने अपनी कोठरीमें बन्द होकर कहा -- “ मेरी दुआ है कि आपको गांधीजीके 
साथ रखा जायगा ।?' तब मुझे लगा था --- “तेरी दुआ तो हो सकती है, मगर में 
वह नसीब कहाँसे ला|?१?” अुसने कहा था -- “लेकिन फिर भी मेरी दुआ 
है ।” अकबरअलीके बारेमें क्या क्या नहीं सुना था? लेकिन अआसने मुहब्बत 
दिखानेमें कसर नहीं रखी ओर असकी दुआ ही फली ! 
प्यरेछालने तो नासिकमें ही सबसे कह दिया था कि हम मार्टिनके साथ 
भिन्तजाम कर आये हैं । यह मुझे तो गप्प माछूम हुओ थी । लेकिन यह भी 
सच्ची बात थी । 
दरवाजे पर जरा कड़वा स्वागत जो हुआ, तो असा सोच लिया था कि 
नासिकसे आसने पिण्ड छुड़ानेकें लिओ मेरी बदली की है, और बापूके दशन होंगे ही 
नहीं । असके बजाय वहाँ तो कटेली हँसते हँसते आये ओर कहने छगे कि मेरे 
साथ चलिये । हमें आज ही चार बजे खबर मिली है कि आपको महात्माजीके 
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साथ रखना है! बापूके चरणोपर सिर रखा तो आम्हें मी आश्र्य हुआ | पीठ 


पर, सिरमें ओर गालॉपर खूब थप्पढ़ें लगाओं । जितना लाड़ बापूने कभी 
नहीं किया था । में कृतज्ञतामें और अपनी अयोग्यताके भानमें डूब गया । 
बापू और सरदारसे जाना कि मुझे यहाँ लानेमें सर पुरुषोत्तददासका भी हाथ 
है । डाह्यामाओ तो पिछली बार ही कह गये थे कि . « - ने जो करना था 


कर दिया है । 


फुटकर बातें और खबरें पूछनेके बाद बापू बोले --- “ तुम ओन मौक़े पर 


. ही आये हो । वल्लभमाओआओकी बुद्धि बिलकुल मारी गयी है । जिन्हें सूझ ही 


नहीं पढ़ती। अन्होंने तुमसे कहा या नहीं ? ” वल्लमभाओ बोले -- “ जिसे खाने 


. तो दीजिये । फिर बातें करेंगे । ” वल्लभमाओने मेरे लिओे खाना रखा । बाप 


ओर वे तो खाकर बेठे थे । रोटी, मक्खन, दही और अबाले हुओ शकरकंद 
थे | खा चुका तो बापूने बात शुरू की | शुरू करनेके बजाय सेम्युअल होरकों 
लिखा हुआ पत्र मुझे पढ़नेको दिया । में पढ़ गया । मुझे पूछा --- “ केसा लगता 
है?” मेंने कहा --- “ मुझे सारा तर्क शुद्ध लगता है । दमंननीतिके बारेमें तो 
मुझे पहले भी कओ बार छगा है कि किसी न किसी दिन बापूका प्रकोप ओसा 
रूप ले तो आश्चर्य नहीं । जिसमें वल्लभमाआओको क्‍या ओतराज़ है! जिन्हें तो 
यह खयाल होगा कि आप अेसा क़दम अठायें, तो कांग्रेसके अध्यक्षकी हैसियतसे 
ये केसे सम्मति दे सकते हें!” बापू कहने छगे --- “नहीं । यह सवाल तो 
जिनके मनमें नहीं अुठा । सवाल यह है कि साथीके नाते सम्मति केसे दें! 
मगर मेंने यह कल्पना नहीं की कि वल्छभभाओने धामिक तौर पर विचार किया 
है । जिन्होंने तो राजनीतिक तौर पर ही विचार किया, और यह ठीक है । मेरा 


ओर वल्लभमाओका सम्बन्ध भी धामिक नहीं कहा जा सकता । हाँ, तुम्हारे 


साथका सम्बन्ध धामिक कहा जायगा । वल्लभभाओकी मुश्किल यह है कि 


. ६ अिसका अनथ होगा। वे कहेंगे कि यह गांधी तो असा ही आदमी है, पागल 
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हो गया है, असे पागलपन करने दो । जनताकों भी चोट पहुँचेगी और जिस 
तरहके अनशनकी गलत नकल होनेका मी बहुत बढ़ा डर है ।? मगर यह तो 
भले ही हो । में पागल माना जाओ ओर मर जाआँ, तो भिसमें क्या बुरा है! 
मुझे बनावटी तौर पर महात्मापन मिला होगा, तो वह खतम हो जायगा। यह 
अच्छा ही है| मगर मुझे तो यह भी डर नहीं कि असा होगा । रोमों रोलॉ-जैसे 
आदमी तो मेरे अिस क़दमको समझेंगे। और वे भी न समझे तो क्‍या ! मुझे 
तो धर्का विचार करना है न?” मेंने कहा --- “ दमनके विषयमें. अनशन हो 
तो दुनिया समझ सकती है, मगर अस अछूतोंसे सम्बन्ध रखनेवाले अनशनको 
शायद न समझ सके । अंग्रेज संसारको यह समझानेकी कोशिश करेंगे कि सब अछूतोंकी 
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या ज्यादातर अछूतोंकी माँग अलग मताघधिकारके लिओ थी । और में चाहूँगा कि 
आप अिसमें यह ज्यादा स्पष्ट करें कि अछूतोंको अलग मताधिकार देकर जनताके 
शरीर पर भयंकर आधात किया जा रहा है । वैसे बहुतसे औमानदार अंग्रेज भी 
अिसे समझ नहीं सकेंगे |” बापू बोले -- “ जिससे ज़्यादा सफाओ देने बेंठेंगे, 
तो यह बयान करना चाहिये कि मुसलमानोंका झिस काममें क्‍या हिस्सा रहा । 
जिससे मुसल्मानोंके साथ बैर बढ़ेगा | यह तो असा ही हुआ जेसा अुस २१ 
दिनवाले अपवासके समय हुआ था और मुहम्मदअलीने कितने ही वाक्य निकलवा 
दिये थे । ” मेंने कह --- “ कुछ लोग कहेंगे कि हिन्दू समाजने जो पाप किया 
है अससे भी यंह पाप भयेकर कहलायेगा कि अनके खिलाफ आपको अनशन 
करना पढ़ा १” बापू बोले --- “हम तो हिन्दू समाजसे झ्रुसका पाप घुलवा रहे थे । 
यह कृत्य तो आस पापको स्थायी बनाने जैसा है या अुसे न धोने देनेके बराबर 
है। देशमें गहयुद्ध करानेके सिवा अिसका और कोओ नतीजा हो ही नहीं 
सकता, -- युद्ध सवर्ण हिन्दू ओर अछूतों तथा हिन्दू और मुसलूमानोंके बीच होगा। ? 

वललभभाओने कहा --- “ मेरी तरफसे तो अब भी अभिनकार है, मगर 
अब आपको जैसा ठीक छगे वेसा कीजिये |? 

बापू पत्रको सुधारने बेठ गये, और सुधारकर सो गये । 

रातको बारह ओक बजे तक मुझे नींद ही नहीं आयी । पीनेचार बजे 
प्राथनाके लिओ जागे । मुँह हाथ धोकर प्राथनाके लिओ बैठे, तो बापूने प्राथनाका 
क्रम सुनाया --- “ वल्लमभाओसे इलोक बुलवाते हैं। जिन्हें संस्कृतका शान जरा 
भी न होनेके कारण अच्चारण बहुत अश्ुद्ध द्वोते थे। झिसलिओ मेंने विचार किया कि 
जिन अ्चारणोंको सुधारनेका जिसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं । तुम देखोगे कि बहुत 
फरके पड़ गया है। भजन में बोलता था । जबानी तो कुछ था ही नहीं, जिसलिओ 
हम तो ओकके बाद अक भजन लेकर पढ़ने छगे। आज मराठी शुरू करनेवाले थे। 
अब तुम रामधुन और भजन चलाओ ।” मेंने बापुसे ही रामधुन चलानेको 
. कहा | यह बात रातकों हुआ थी। मेंने पहला मजन “ प्रभु, मोरे अवगुण चित 
न घरो” गाया । असके सिवा में ओर क्‍या गा सकता था! 


सुबह प्राथनाके बाद सोनेकी कोशिश की, मगर न सो सका । सुबह चाय 

। पीनेका मेंने तो हाँ कहा था। वब्लमभाआसे पूछा कि क्यों, 
११-३-?३२ आपने चाय पीना बन्द कर दिया है १ तो वे बोले --- “यहाँ 
बापुके साथ अब कया चाय पियें ! मेंने तो तय कर लिया है कि 

वे जो खाये सो खाना । चावल छोड़ दिया, और साग अआबालनेका निश्चय किया 
ओर दो बार दूध रोटी खानेका । बापू भी रोटी खाते हैं ।” चायके बिना न 
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रहनेवाले वल्लभभाआके जिस निश्चयसे मुझे प्रोत्साहन मिला । मेंने भी चाय 
पीनेसे अिनकार कर दिया. और रोजके क्रममें मिल गया । बापुके लिओे सोडा 
बनाना, खजूर साफ करना, दातुन तेयार करना, ये सब वल्लमभाओने खुद ही 
अपने जिम्मे ले लिया था । हँसते हँसते कहने लगे -- ५ मुझे क्‍या पता था 
कि यहाँ साथ रखनेवाले हैं। पता होता तो काकासे पूछ छेता कि बापुका 
क्या क्या काम करना होता है । बापू तो कुछ कहते नहीं, असलिओ मालुम 
नहीं पढ़ता । कपड़े धोनेका काम तो बापुने रखा ही नहीं । अन्दरसे धोकर ही 
निकलते हैं, तब क्या किया जाय!” अिसपर बापूने सुनाया कि कपड़े धोनेका 
काम कितना आसान कर दिया है । सुनाते सुनाते खूब हँसे । बोले --- “ ओक 
दिन सिर्फ़ बाल्श्ति मरका रूमाल लेकर ही नहानेके कमरेमें चला गया । नहा लेनेके 
बाद देखा कि अँगोछा भूल गया हूँ | असलिओ आस रूमालको निचोकर शरीर 
पोंछा । रोज कपड़े बदलनेका काम ही नहीं रखा ओर अब तो देखता हूँ कि 
जिस ऊँगोछेके बिना भी काम चल सकता है। मीराके समयमें तीन रूमाल घुलते 
थे । असके बजाय अब रहा अक, और वह भी ओक दिनके अन्तरसे घुल्ता है। 
तब धोनेकों क्या रहा ? ” ओर आदमी भी सच्चे काम करनेवाले थे। मारुतिराय 
बलभीमा तो सुबह शाम चरणोंमें सिर रखकर सोने जाता था । मुझे भी असने 
त्रिमृतिमें गिन लिया और मेरे आगे भी प्रणाम किया । मेंने कहा -- “ भले 
मानुस, में तो तेरे जैसा ही हूँ ।॥” 
. सुबह बापने मुझसे पत्र लिखाया ओर लिखाते लिखाते भीतर सुधार करते 

. गये । मेजर १० बजे आये । अुनके साथ पेरके बारेमें बातें हुआं । मालुम 
हुआ अन्हें कुछ पता नहीं लगा । ऑन्होंने ओण्टीफ्लाजिस्टीन लगानेको कहा ।* 
बापूने कहा कि जिन्हें ओण्टीफ्लाजिस्टीनका मजेदार अतिहास सुनाओ । अन्होंने 
कहा -- “ में तो यहाँ कितने ही डब्बे खरीद कर मैंगाता हूँ ।” मेरे कपड़ों 
वर्गरके बारेमें बोले --- “ आप “बी? हैं, असलिओ मुझे आपको “बी ” मानना 
पढ़ेगा, क्योंकि मेरे पास आपके लिओ खास हुक्म नहीं है ।”? मेंने कहा -- 
८४ आप कहेंगे वेसा ही करूँगा ।” अिसलिओ कपड़े आ गये | मगर स्रारा सामान 
तलाशीके लिओ बाहर रह गया 

चरखा कातते कातते बापुने असमें जो फेरबदल किये हैं अुनकी बातें कीं। 
बताया कि आजकल तो २५० वार सृत रोज कातते हैं । यह शिकायत थी 
कि अभी तक शरीरसे थकावट नहीं गयी । 

सेम्युअल होरको पत्र और आसके लिझे ८0ए८पगा8 ।०८८८/ (साथका 
पत्र ) साअम्स साइबको लिखकर दोपहरको भेजा । भेजनेके बाद बापू बोले -- 
“४ अब तो ०08756 होने (थककर पढ़ जाने) जैसा लगता है । जेसे 
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दिल्लीमें अस्थायी संधि होनेके बाद हुआ था, झुसी तरह | रातको -- आधी रातके 
, बाद सब निश्चय हुआ, अविनने अिमर्सनसे बेनको तार देनेको कहा और फिर. 
आकर बैठे । वे भी अुदास ओर में भी भुदास | मेंने मोन तोड़ा और 
कहा -- “देखिये, में तो बिलकुल ठंढा हो गया हूँ । और देखता हैँ कि आपकी 
भी असी ही भावना हो रही है । जिसलिओ आपसे फिर प्राथना करता हूँ, 
फिर कहता हूँ कि में तो लड़ाका हूँ, मुझे तो फिर मी लड़ना पड़ सकता है । 
आपको भी छगता हो कि कहाँ अिस समझोौतेमें फैंस गये, कर्मचारी कोओ 
समझोता चाहते नहीं, वातावरण प्रतिकूल है तो समझोता केसा ? तो अब भी 
आप तार वापस ले लीजिये। जितना ही तो होगा कि बेन मुझे मे कहेंगे ।? 
तब अऑन्होंने कहा -- “ नहीं, अंसी कोओ बात नहीं । आपको लड़ना हो तो 
लड़ लेना ! मगर लड़ेंगे तो वाजिब तोर पर ही न? नहीं, नहीं, यह तो जो 
समझोता हो गया सो हो गया ।” आज पत्र नहीं भेजा था तब तक लगता 
था कि पत्र चछा जाय तो अच्छा। मगर अब पत्र चंला गया, तो असा लगता 
है कि यह क्‍या जिम्मेदारी सिर पर ले ली है! . - . सम्भव हे कि अछूतोकि 
लिओ अल्ग मताधिकार तो अब नहीं रहेगा | नहीं तो यह भी हो सकता है कि 
मुझे छोड़ दें और फिर मरने दें!” मेंने कहा -- “ छोड़ देने पर तो जिस 
अनशनसे जितनी भारी खलब॒ली मच सकती है, जिसकी जिन लछोगोंको कब्पना 


५ड/ 


भी न होगी ।” बापुने कहा --- “ हो। ? 


बल्‍लभमभाओ सुबह कहने लगे---“ जिस समय तो दो वर्ष पहले आजके 

दिन चण्डोला तालाब पार कर गये थे |” लड़ाओको दो 

१२-३-?३९ साल हो गये । बीचमें अक छोठासा विष्कंभक -- खाली 
समय --- आ गया । । 

वल्लभभाओ बापूको हँसानेमें कसर नहीं रखते | आज पूछने छगे --- ५“ कितने 

खजूर धोआँ १?” बापूने कहा -- “ पन्द्रह ?। तो वल्लभभाओ बोले -- ५ पन्द्रह और 

बीसमें क्‍या फर्क ! ” बापूने कहा --- “ तो “दस ?, क्योंकि दस और पन्द्रहमें क्‍या 

फर्कर ?” मुझे कहने छगे --- “क्यों महादेव, केसी जेल है ! घर कोओ बिस्तर करके 

'सुलाता था ! कमोड धोकर रोज तड़के ही कोओ रखता था ! ओर टोस्टकी हुओ 

रोटी, मक्खन, दूध और तरह तरहकी तरकारियौं |” में तो किस तरह फूल सकता 

था! मेरे सामने तो नासिकके जेलरोंके चित्र अब भी ताज़ा थे, और यह बात 
क्षणभर भी भूलने-जेसी नहीं थी कि यहाँ जो कुछ है, सब बापुके कारण है! 

अक बात पहले दिनके संवादकी रह गयी । बापूने कहा --- “यहाँ तो 

मुझे मशरूकी गादी पर सुलाते हैं। तुम्हें यहाँ लायेंगे, यह मुझे आशा न थी। 


हा 


मगर तुम्हें भी ले आये । अस तरह कओ सुविधायें देनेकी कोशिश करते हैं, 
मगर जिससे में केसे श्रममें पड़ सकता हूँ ? जिससे क्‍या जो घमम आ पढ़े, 
अससे विचलित हो सकता हूँ! तुम्हारी राय भी जो पूछता हूँ, तो अपवास करनेके 
बारेमें नहीं पूछता । दिल्‍ली जैसे हालात होते तो तुमसे किसीसे न प्रूछता । 
आम तौर पर में निर्णय करनेके बाद ही जाहिर करता हूँ | मगर जिस बार 
तो यह प]॥४४79(०7 ( अंतिम चेतावनी ) देनेकी बात है । और जिस चीजकी 
सुचना देनी है, असके बारेमें चर्चा ज़रूर की जा सकती है ।” 

दोपहरको पुस्तकालयकी खूची आयी ओर अपनी पसन्दकी किताबोंकी 
माँग करने लगे। निकालो, जिसमें स्कॉट है! मकलि है १ किग्सलोी ५/८७- 
फ7त ० (वेस्टवर्ड हो) है? ज्युल्त वने है?! 7०0४5 (फॉस्ट ) है ! 
ह्यगो है ! ओडवर्ड कार्पेण्टरका नाम सुनते ही तुरत बोले 80775 76०: 
50 2८॥८०)॥०7० (ओडम्स पीक टु ओलीफ़ेण्ण ) मैंगाओ । और निवेदिताकी 
()7४०१॥९४ 79]८5 (क्रेडल टेल्स ) भी मैंगाओ । जेलकी पुस्तकोंकी बात करते 
हुओ बापूने कहा -- “ दक्षिण अफ्रीकाकी जेलके पुस्तकाल्यमें ही मेंने पहली बार 
05 ॥०ूणञ & 0७, फ़रुत० (डॉ० जेकील और मि० हाजिड ) पढ़ा । 
मुझे माठ्म नहीं था कि यह क्‍या चीज़ है ।” मेंने कहा कि अस पुस्तकाल्यमें 
भी स्टीवन्सन है। ५॥४7075 7प50०९८ (वजिनाअिट्रिस प्युरिस्क ) यानी 
॥0 ४6 एप शा।शं। (हु दि प्योर वजिन ) बापूने खुद ही बताया 
ओर कहने लगे --- “ये निबन्ध अच्छे ही होंगे |” 

खगोलकी बातें करते हुओ कहने लगे -<- “अब में बहुत होशियार हो गया हूँ। 
तुम काकाके साथ कुछ आकाशदशेन करते थे क्‍या ! में तो यहाँ ५टाञिम्स 'मेंसे 
नक़शा निकाल कर बैठता हूँ और रोहिणी, कृत्तिका, मृगा और अनुराधा, ज्येष्ठासे 
बहुत आगे निकल गया हूँ। अफ्रीकामें किचनके साथ था, तब किचनको जिस मामलेमें 
बड़ी दिलचस्पी थी । वह मुझे अक वेधशालामें भी ले गया था। लेकिन मुझे कुछ 
मजा नहीं आया। अुन दिनों कुछ ओर ही चीजोंमें मजा आता था, लेकिन आज 
तो जिन बातोंमें बहुत मजा आता है। जिससे दृष्टि कितनी विशाल होती है ! नावपर 
आस पुस्तकके आखिरी प्रकरण ठुमने पढ़े थे न!” पुस्तकोंकी बात करते हुओ मेंने 
कहा था -- “ बापू, आपको माकसके बारेमें पड़ना चाहिये, और हमारे युवकोंके लिओ 
माक्सके जवाबमें कुछ न कुछ 96779200 ८००7४७४४७०४०॥ (स्थायी साहित्य) 
दे जाना चाहिये।” जिसपर बापुने कहा --- “ठीक बात है । मुझे भी असा लगा 
करता है। रूसके बारेमें काफी जान लेनेकी अच्छा होती रहती है | ? मेंने |(॥00 
& 99०९ ० 50]506एं»7 (माजिण्ड अंप्ड फेस ऑफ बोल्शेविज़्म )की और 
शेखुड ओडीको पुस्तकोंकी बात कह्दी। बापू बोले --- “ मैंगाना । मगर महीनेभर 


बे १ ० 


तक नहीं ।” आजकल तो ]06 ५५४०४ 797906 (दि वेट परेड ) पढ़ रहे 
हैं और बढ़ी दिलचस्पीके साथ । सिंक्लेरके बारेमें कहा --- “यह आदमी तो 
अद्भुत सेवा कर रहा दीखता है। समाजकी ओक ओक गन्दगीको लेकर बेठा 
है और असका खुले आम मंडाफोड़ करता है । ” मेंने कहा --- “ और फिर भी 
. ओडशर वॉलिसकी तरह ही [/0]70८ (बहुत पुस्तकोंको जन्म देनेवाला) भी कहा 
जा सकता है | फिर भी अैसा खयाल होता है कि वॉलिस जैसे मी-- भले ही 
जासूसी कहानियोंकी --बाढ़ केसे छा सके होंगे! यह आदमी तो अपने 
: अपन्यास जबानी लिखबाता था |? जिस पर बापू बोले --- “ महादेव, लिखा 
जा सकता है, लिखा जा सकता है। टॉल्स्टॉय कहते थे न कि सिगार मुंहमें 
रखा हो, घुअंके गोले निकल रहे हों ओर अच्छी तरंह चुस्कियाँ लेकर बैठे हों 
तो फिर अस तरहकी तरंगें निकलती ही रहती हैं? ओर गण्पें छगानेके लिओे 
किसीसे कुछ पूछने जाना पढ़ता है क्‍या १” 

आज “क! ओर “ख? की बहुत बातें हुआं | “कः के बारेमें अन्त तक माननेसे 
झिनकार किया । फिर अन्हें खत लिखा और असका जवाब आया तो समझमें 
आया कि ऑन्होंने कमजोरी दिखाओ । अन्होंने राय माँगी । आन्हें लिखा कि. 
“८ राय तो नहीं दी जा सकती । मगर मुझे तुम पर विश्वास है । और 
भगवान तुम्हारा भला ही करेंगे |” फिर बापुने कहा --- “ अभी मुझे आशा 
बनी हुओ है कि वे अपनी भूल सुघारेंगे | 'ख' के बारेमें भी असी ही आशा 
रखी जा सकती है । यह तो में मानता ही नहीं कि वे यह नहीं समझते कि. 
अन्होंने भूल की है । वे बहादुर आदमी हैं, असलिओ नहीं माना जा सकता 
कि वे डरते हैं । फिर भी कोन जाने ? असलिओ आज तो अनके कृत्यका असा 
अदार अथ लगानेकी ज़रूरत है कि ओन्हें कोओ अनिवाये काम होगा और ओसे 
पूरा करनेके बाद आन्दोलनमें शामिल होनेका विचार किया होगा । असे मामलोंमें 
सम्बन्धित मनुध्यसे प्रछे बिना मालूम नहीं होता | देखो तो वे लड़कियाँ « . 
“बारडोली नहीं आयेंगी” यह लिखने पर भी आयी थीं न!” मुझे मालूम- 
नहीं था, असलिओ बापूने हाल सुनाया । फिर कहने लगे --- “वे तो बेचारी 
नादान लड़कियाँ हैं । वे सीतारामसे डरकर असा लिखकर दे सकती हें । 
, अतने बढ़े आदमीसे जिनका मुक़ाबछा नहीं हो सकता। मगर भगवान जाने । 
यह लड़ाओ सबकी परीक्षा कर रही है।'” 

सोने जाते वक्‍त वल्लभभाओ हँसते हँसते कहने छगे--- “ महादेव, हमारे 
तीन श्रुव तारे नहीं टूटेंगे |” बापू बोले --- “ पहलेके बारेमें मुझे शक है । 
बाकी दोकी बात यह है कि जिन लोगोंका तो जिसमें पढ़े बिना काम ही 
नहीं चल सकता । ” 


है 


कलके गिनाये हुओ तीन तारोंमेंसे आज ओकके गिरनेकी बात भरुठी, तो बापूने 
वललभमाओआसे कहा --- “ आज अब तुम सुखसे खाना । 

१३-३-१३१५ रोज कहा करते थे; 'जेल्में नहीं जाते ।? अब बेचारे चले 
गये, अब तो तुम्हें चेन हुआ न!” ६४टाअिम्स? के 


.  अिल्स्टेटेड वीकली में से तारामण्डलका नक़शा निकाछा ओर आअससे आकाश- 


ते 


दर्शन करनेके लिओ ओक पुद्धे पर चिपकानेकों झुसे वल्‍्लभभाओको दिया । हर 
रविवारको आश्रमकी डाक भेजनेके लिओ जो ब्राअन पेपर जमा किये हुओ हों, 


अनसे ओक मजबूत लिफाफा बनानेका काम मी वब्लम ओके सुपुर्द है । 
असके अनुसार आओन्होंने सुन्दर लिफाफा बनाया । 
बापूने कहा कि “हिन्दू ” अखबार “लण्डन टाञिम्स 'की नकल है और 


< हिन्दू !का साप्ताहिक संस्करण यहाँके “ अिल्स्टेटेड वीकली 'की नकल है । मेंने 
“ कहा --- “ लेकिन “ अिल्स्टरेटेड वीकली ' जहाँ छिछले लोगोंके लिओ है, वहाँ 


यह बिलकुल वेसा नहीं है ।” बाप बोले -> “ “बिंठकुल” शब्द जोड़कर तुमने 
अच्छा किया । नहीं तो भिसमें भी छिछली चीजे बेशुमार आती हैं।” 
दोपहरको आश्रमकी डाक लिखते रहे । बीचमें वललभभाओने कहा --- 


# हमें आपको “सत्य संहिता? बतानी चाहिये | “गुजरात ? में मुनशीने छापी 


है और हमें भेजी है ।” वह निकाली गयी । में पढ़ गया । बापूने कहा --- 


"६६ बहुतसे झूठे दावे किये जाते हैं| यह भी ओसा ही हो सकता है। यह तीन सौ 


वर्ष पुरानी नहीं हो सकती । अमी लिखी गयी होगी ।” फिर वल्लभभाओने 


कहा --- “ यह ताड़पत्र पर है । अेक सो पच्चीस युद्तकें हैं । जिन्हें लिखने 
बैठे तो मी मनुष्य जितना कितने दिनमें लिख सकता है ! ” बापुने कहा--- ५“ मेरे 


जन्मकी, माँ बाप वग्गेरा की प्रृव अतिहासकी बातें तो आश्वर्यमें डालनेवाली 
हैं |” में अधर अधरसे छोक पढ़ने लगा। बाके बारेमें छोक आये, तो बापूने 


कहा -- “४ ये अक्षरशः सच हैं ।” 


भार्येका भविता साध्वी रूपशीलछगुणान्विता । 
पतित्रता महाभागा छायेवानुगता सदा । 
जातकष्टे कष्टभाक च जातसौख्ये सुखान्विता . 
ब्राह्मे विवाह सिद्धिश्व त्रयोदशक वत्सरे । 
मगर जिससे भी ज्यादा सच जिनके खुदके बारेमें यह केसा हे! 
मातृतुल्य परस्रीक: एकपलनीत्रत चरेत्‌ । 
असा मालुम हुआ कि वल्लभभाओको तो अिसमें विश्वास है । बापूने 
कहा -- “ यह चीज़ सच्ची प्रमाणपात्र हो तो आश्चर्यजनक है |” 
एकपषरश्टो तदा वर्ष विरोधश्र महान्‌ भवेत्‌ 
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ह्िषष्टी वत्सरे काले किंचित्‌ शमनमादिशेत्‌ 
किंचित्‌ स्वातंत्रयमादेश्यैमस्वास्थ्य च भवेद्नर : 
विदेशगमने चेव पंचषष्टिक पूर्वके 
इबेतः प्रभु सावेभीमस्तस्यथ दशनमादिशेत्‌ 
तन्मृूलात्कारयसिद्धिर्जातकस्य भविष्यदि 
- पश्चात्स्धदेशवासी च आश्रमे वासवान्‌ भवेत्‌ 
ज्ञानमागप्रव्ृत्तिश्न॒ जातकस्‍््य भविष्यति 
सप्तति वत्सरे पूर्व योगसिद्धिश्व जायते । 
बल्लछभमाओको ओऔसा लगा कि ये इलोक भावी पर खूब प्रकाश डालने- 
वाले हैं | मेंने कहा -- “ जिसमें सप्राट्के साथकी जिस मुलाकातकी बात है, 
वह पिछले साल हुओ मुलाकातकी बात नहीं, पर भावी मुँठाकातकी बात 
होनी चाहिये |” 
कुछ भी हो, जिसमें मनोरंजन तो काफ़ी रहा । 


१५७ % 


मै 
बापू “वेट परेड ' पढ़ रहे थे । मौन तीन बजे लिया। मशर पढ़ते पढ़ते 
यह वाक्य आया सो मुझे बताया और पढ़नेको कहा : “९ए९८७ए 9007ए 90 
00 ९०७70056 926एढशा 5९॥नन्वववप920०8 2गत 5९ॉ-८००॥४० 
( हरेक मनुष्यको स्वच्छन्द्ता ओर संयमके बीच चुनाव करना था ) । मेंने 
बापकी “नीतिनाशके मागे पर! (56--€छथव ए. 5९[-70प2०7०८७ ) 
पुस्तककी याद दिलायी । असा छगा मानो बापू यह कह रहे हो कि यह 
सारी पुस्तकका सार है । 
नः मा] + 
खा चुकनेके बाद वल्लमभाओ सदाकी भाँति दातुन कूट कर तेयार करनेः 
बैठे । बादमें बोले -- “ शिनतीके दँतत रह गये हैं, तो भी बापू घिस घिस करते 
हैं | पोछा हो तो ठीक, मगर वे तो मसल बजानेकी कोशिश करते* हैं |? मेंने 
विनोदको फेरकर कहा --- “सन्‌ ?३ ०में हमारा तो मसल भी खूब बजा था अर्थात्‌ 
असम्भव-सा दिखाओ देनेवाठझा आन्दोलन भी काफी सफल हुआ था |” 
बापूने “हाँ के अथमें मुसकरा दिया। वल्लभभाओने कहा --- “जिस बार भी 
असा ही है । मगर क्या करें, (७7/3४8॥ (98968 ! ( कारवाँ--संघ आगे 


चला जा रहा है !)” 
मै ने 773 


(* गुजरातोमें भेक कइात्रत है “मूसरू बजाता? जिप्तका मतलब है असम्भव काम: 
करनेकी बेकार कोशिश करना । 


)३ 


वल्लमभाओकी दिल्लगी दिनभर चलती ही रहती है । बापू सब चीजोमें 
<सोडा” डालनेको कहते हैं, अिसलिओे वल्लभभाओको ओक बड़ा मजाकका विषय 
मिल गया है । कुछ भी अड़चन आये तो कह अुठते हैँ-; “ सोडा डालो 
न!” और अआुसकी हास्यजनकता बतानेके लिझे - - « वैद्येक जमालगोंटेकी बात 
कहकर खूब हँसाया । 


आज बापूने अिमर्सनके खतका जवाब दिया | जिसमें साथियेंके प्रति 
वफ़ादारी (079ए (०0 ०06927८७) और सत्यके प्रति वफ़ादारी (]073(9 
६० ४४ ) अन दो चीज्ञेंके बारेमें बापुने मंहत्वप्र्ण आुदुभार प्रगट किये ओर 
आनकी आँखें खोलनेका प्रयत्न किया । 


बापूने सरैकारकों जो पत्र (मुलाकातके बारेमें) लिखा था, झुसका आत्तर 
हा आज आ गया। बापूने “पोलिटिकल 'की व्याख्या माँगी थी 
१४-३-?३२ और खुद जो अथ करते हैं असका विस्तार किया था । 
सरकारने सिफे यह लिखा कि जो ८ पोलिटिक्स 'में कतओी 
हिस्सा न लेते हों, वे मिल सकते हैं । बापूने कहा --- “फिर भी यह नहीं 
लिखा है कि जो जेल्में जाते हों या सविनय मंगकी लड़ाओआमें भाग लेते हों 
वे। अिसलिओ अन्तमें पोलिखिसका अर्थ मुझ पर ही छोड़ा दीखता है ।” मुझे 
भी विचार करने पर अओसा ही छगा। 
ह रः ्ः 
आज बापुका आश्रमकी डाकका दिन था। वल्लभभाओके शब्दोंमें * होमवर्ड 
मेल डे? था । असलिओ लगभग ४२ खत आश्रमको ओर पॉँच सात दूसरे 
लिखे । नारणदासभाओआके पत्रमें अवयवोंके सदुपयोगके बारेमें --- जरा-मरणके 
बारेमें --- कुछ सहज किन्तु बहुत महत्वके विचार अनायास ही छिखे गये हैं, 
वे देखने छायक हैं । परसरामको प्रारब्ध-पुरषाथके बारेमें जो पत्र लिखा है, 
वह आब्लेखनीय हे | तिलकनकों “थिषथा विनिबतंन्‍्ते 'के विषयमें जो विस्तार 
किया है, वह सारा यहाँ देता हूँ द 
[ए एरणादिा8 ठप: 9975 0 8०[६-725६87॥९, 8(:९7007 7प्र5 
00 ए70 & 7070770 ०7९ ज्ञांंरव/8एा) 707 (१९ 8८८ 27 ए९ 82 
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८ जीवनको संयमी बनानेकी योजना तेयार करते वक्‍त ओक क्षण भी यह 
बात न भूलनी चाहिये कि हम सब परमात्माके अंश हैं और जिसलिओ अुसका 
स्वभाव हममें मौजूद है । और परमात्माके बारेमें स्वच्छन्द्ता जैसी चीज हो ही 
नहीं सकती, जिसलिओ साबित होता है कि स्वच्छन्दता मानव-स्वभावके भी 
विरुद्ध है । यह मूल चीज हमारे दिलमें बेठ जाय, तो संयम साधनेमें ' कोओ. 
मुश्किल न पड़े । हम रोज गीतापाठ करते हैं, अुसमें त्रिठ्कुल यही ध्वनि है । 
वह श्छोक तुम्हें याद होगा, जिसमें कहा है कि विषयोंमेंसे रस तभी जाता है, 
जब परमात्माका दशन होता है ।?”' 

बच्चोके खतमें अक बात महत्वकी बताओ--“ आजका समय हरूम्बे अरसे 
तक चलता रहे, तो हमें थकावंट मालूम न होनी चाहिये ओर अगर अिसे 
शोकका कारण मान लें तो थकावट मालूम हुओ बिना रह ही नहीं सकती । ” 


. जैसे यहाँ भी बापूको अपनी लड़कीकी शिक्षाके बारेमें पत्र ल्खि 
कर राय पूछते हैं! अऑन्हें लिखे हुओ ओअक पत्रमेंसे जान पढ़ता है कि अन्तर्जातीय 
विवाहके बारेमें बापुके विचार ओर भी आगे बंढ़ शये हैं। अन्हें यह लिखा --- 
5 “८ परेरा यह भी विश्वास है कि शादी जातिके बाहर होनी चाहिये । मर्यादा वेश्य 
तक ही बढ़ाओ जाय तो भले, परन्तु योग्य पति वेश्यके बाहर भी मिले और लड़की 
असे पसन्द करे, तो आओसे रोकना नहीं चाहिये ।?! 
ओक नवविवाहित युगलने अजब कुकुमपन्री भेजी ! अुसमें अपनी शादीका 

जिक्र करके आशीर्वाद मांगा । आन्‍न्हें बापूने अेक परचा लिखा --- “ चि० . . - 
तुम दोनोंने नया रास्ता निकाला है । मेरे आशीर्वाद तुम दोनोंको हें । असमें 
सरदार बिन मांगे शरीक हैं । हम चाहते हैं तुम दोनों शुद्ध सेवा करो । 


आशीर्वादकी मॉग छपे हुओ कार्डमें की है, अससे वह सिर्फ शोभारूप हो जाती . 


है ओर आअुख हृद तक झुसकी कीमत कम हो जाती है । अगर आशीर्वाद मँँगने 
लायक हों तो वे हाथसे लिखकर मेंगाने चाहियें ओर अआसमें दम्पत्तिक कुछ 
शुभ संकल्प भी हों ।” 

« » » बहनने सोन्‍्दर्यकी तारीफ़, करनेके बारेमें सवाल किया था । आुसने 
कॉलेजमें किसी युवकको देखकर अआसके रूपकी प्रशेसा की और बताया था कि 
वह जवाहरलालजीकी खूबसूरती पर मोहित है । बापूने तीन वाक्योंमें सौन्दय-सृत्र 
कह दिये-- “ सोन्दर्यकी तारीफ़ होनी ही चाहिये। मगर वह मृक अच्छी । और 
* तेन त्यक्तेन सुजीथा:।” यह कहा जा सकता है कि जिसे आकाशका सौन्दर्य 


5 


को 


हर्ष नहीं पहुँचा सकता, आअसे कोओ चीज अच्छी नहीं रूगेगी । मगर जो खुशीसे 
पागल होकर नक्षत्रमंडल तक पहुँचनेकी सीढ़ी तेयार करनेका प्रयत्न करें, वे 
बेभान हें ।” 

3 


किसीने नीलगिरिसि युकेलिप्टसकी ओक बोतर भेजी । आअसे खुल्वाकर 


सरदारसे कहा --- “ मेरी अंगुली और आपकी नाक दोनोंमें दर्द है, झिसलिओ - 


किसीने जानबूझ कर ही भेजी दीखती है।” फिर ञिसलिओ कि जिसे बिल्ली न 
गिरा दे सरदारसे बापुने कहा कि ओुसे दूसरी शीशियोंकी जगह न रखकर ओर किसी 
सुरक्षित स्थान पर रख दें | चिट्ठटियाँ लिखाते जाते थे । बीचमें सुझसे कहा --- 
४ तुमने किचनका नाम सुना था न? वह कहता था कि तू ओक भी बात 
अलसी नहीं करता, जिसका कारण न हो ।” मेंने कहा -- “ मेंने यही बात 


आपके बारेमें कओ बार कही है। ८ जिसकी ओक भी प्रवृत्ति व्यथे नहीं हो, वह , 


कारणके बिना कुछ भी नहीं करता ।?” फिर बापू बोले --- “बात सही है। 
मुझे कोओ. पूछे कि नाक फर्ला ढंगले और अमुक जगह क्‍यों साफ किया, तो 
असका कारण बता सकता हूँ ।” द 
ञः न जा 
श्रीमती नायडूका पत्र आया । मिलने आयी थीं, पर मिलने नहीं दिया 
अिसलिओ पत्र सुपरिण्टेण्डेण्टको दे गयीं । दक्षिण अफ्रीकाके बारेमें जुन्होंने लिखा 
था; 3 2०00! वढ्गे गरह5 डैटटा 2०7४०ए९०८०१ एाढ्या&: एड 
807600॥78 76 छापधाएश ॥एशा09 जद 0प ए 0०ोतैप्रा5:६ 
70०. (वहाँ अच्छा काम हुआ है । दुर्मेद्र चह्मनमेंसे पानी निकालने जेसा 
वह काम था| ) ओर फज़लीके कामकी बहुत बढ़ाओ की थी । बापूको ॥7७ 
77090 प्रा3586208 ०96४४ -- अति दुल्म-दशन प्राणी कहकर पुकारा था। 
* को नोटिस मिलनेकी बात “लीडर 'में देखनेको मिली । मेंने कहा -- 
“४ बिन सोचा तारा टू गया ।” बापूने कहा --- “सरकारने तोड़ दिया। 
आज सबेरे पोने चार बजे आठनेंके बजाय बापू तीन बजे ही आझुठ गये। 
मेंने कहा -- “टंकार तो तीन 'ही सुनीं | ”” बापूको घड़ी देखने पर मालुम 
हुआ कि तीन ही बजे हैं, अिसलिओ कहने लगे --- “अंठे हैं तो प्रार्थना कर 
लेना ही ठीक है ।” दातुनपानी और प्राथना कर लेनेके बाद चार बजे । 
नीबूका पानी ओर शहद पिया । हररोज चार साढ़ेचारसे साढ़ेपाँंच बजे तक 


बा और सरदार घूमते हैं। बापूने आज सरदारको चिट्ठी पर लिखा --- “आप 
बाकीकी नींद पूरी कर लें |? सरदार बोले -- “ नहीं, हम तो आपके पीछे 


पीछे चलेंगे!” 
)६ 


' 
। 
" 


आज बापुने मेजरसे हरिदासका हाल्चाल पूछा । पूछने पर संतोषजनक 
अत्तर नहीं मिला । अिसलिओ बापूने कहा -- “अन्हें मुझे 
१५-३-? ३२ दो शब्द ल्खिने दीजिये। वे मेरे अक्षर पढ़ेंगे, तो भी अनके 
जीमें जी आ जायगा,। ” मेजरने कहा --- “यह तो नहीं 
हो सकता ।” बापूने कहा -- “ मेजर मा्िनने जिस तरहकी जिजाज्ञत दो 
थी |” मेजर बोले --- “ यह ज्यादा ठीक होगा कि आपका रन्देश में दे 
दूँ ।” बापूने कहा --- “ अिससे काम तो चल जायगा, मगर में लिखेँ तो 
ज्यादा ठीक रहेंगा ।? मेजरने कहा -- “आपकी जिस डाकमेंसे आपके 
अक्षर बताओ तो !” बापूने हरिदाससे मिलनेकी जिजाज़त शुक्रवार तक देनेके ' 
लिओ माट्निको पत्र लिखा |. 
नः जज हैः 
मगर जिस वक्‍त हरिदासकी ही बात संतापजनक हो सो बात नहीं । 
असी और भी बहुत खबरें मिलीं । काका साहब, नरहरि और प्रभुदासको बेलगव 
जेलमें ले गये हैं | वहाँ काकाको चरखेके लिझे सात दिन आपवास करना पड़ा । 
प्रभुदासको अस्पतालमें, नरहरिको .दूसरेके साथ और काकाकों अल्ग रखा है। 
प्रभुदासको दो आदमी बाहोंमें अुठाकर छाये और. जंगलेमेंसे बात करनी पड़ी । 
में तो भीतर ही भीतर अबलने लगा । कहाँ अिन सबकी योग्यता और कहाँ मेरी ! 
झिनमेंसे किसीको बापुके पास रखा गया होता, तो कितना अच्छा होता ! लेकिन 
कौन जाने अिन लोगोंको ज्यादा तपाकर अनकी योग्यता और भी ज्यादा बढ़ानी 
होगी, ओर मुझसे भगवानको ज्यादा आत्मनिरीक्षण कराना होगा और मुझे ज्यादा 
शर्माना होगा ! जेलमें आया तब मन ही मन यह चाहता था कि बाप्रके पास 
जा सकूँ तो अच्छा हो। योग्यताका भान कहता था कि नहीं जा सकता, और अब 
आत्मा यह गवाही देती है कि मेरे बजाय ज्यादा योग्य अिन सबमेंसे कोओ 
होता तो अच्छा होता । *अकल कला खेल्त नर ज्ञानी? ! 
' 2] भः मै 
बापुने जब देखा कि जिन लोगोंका हाल सुनकर मुझे दुःख होता है तो कहने 
लगे --- “ नहीं, जो होता है सो ठीक होता है | हम क्‍या जेल भाँगते हें! 
यह अच्छी बात है कि जेलका सच्चा अनुभव जिन छोगोंको होगा ।? मेंने 
कहा -- “ ओक दृष्टिसे तो यह अच्छा ही है । आज जमनालालजीको वीसापुरमें 
देखकर सबका सेर सेर खून बढ़ा होगा । अिसी तरह काका और नरहरिके साथका 
कर्मियोंको अभिमान हुआ होगा ।” बापूने फिर कहा -- “जिसलिओ जो होता 
है सो अच्छा है | यह कहां जा सकता है कि मेंने तो यहाँ जेल काटी ही 
नहीं ।” मेंने कहा -- “ यह कहा जा सकता है. कि सन्‌ ?२२में कुछ कुछ 
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काटी थी ।” बापूने कहा -- “ नहीं, नहीं। अऔसी कोओ बात नहीं थी । ” मेंने 
कहा --- “दूध भी तो दो बार गरम नहीं करने देते थे न!” बापुने कहा -- “ झूठी. 
बात है! यह सब तुमने अतिशयोक्ति सुनी है | में जो मॉगता थी वही मिलता 
था । अँगीठी माँग तो अँगीठी, रोटी माँग तो रोटी ओर घी माँगूँ तो घी । 
यह बात सच है कि कागज पत्र बिलकुल नहीं लिखे ओर मुलाकात नहीं ली थी ॥ 
मगर मेरा तो आज भी यही हाल है न!” फिर कहने लगे ---“असली जेल 
तो दक्षिण अफ्रीकामें काटी | गाल्याँ खा्जी, मार खाओ ओर सख्त 
मज़द्ूरी की ।? “मार खाओऔ?ः” “हाँ । कमचारियोंकी नहीं मगर 


केदियोंकी । हमको जूछओंके साथ रखा गया था | पाखानेकी असी व्यवस्था | 


थी कि नीचे डब्बा ओर अपर ओक आड़ा लकड़ा। भुस पर अुकड़ेँ बैठना, 
न कोओ पकड़नेका साधन, न कोओ अकान्त । में जैसे तेसे दोनों हाथोंसे अुस लकड़े 
को पकड़कर बेठा ही था कि ओक जूलू केदी आया ओर मुझे थप्पड़ मारकर घकेल 
दिया । में दीवारके साथ कराया, सिरमें लगी होती तो खूब खून निकलता । 
अुस आदमीको असा लूशा कि अुसके बेठनेकी जगह पर पेर रखकर में असे 


बिगाढ़ता हूँ । आस दिन पाखाना जानेकी तो बात ही कहाँ रही! दूसरे दिन 


सुपरिष्टेण्डेण्स्से सारा किस्सा बयान किया और कहा -- ' हमें आप असी ही _ 


सुविधा देंगे, तो अस तरहके किस्से होते ही रहेंगे । जिसमें में अुस बेचारेको 
दोष नहीं देता, मगर हमारे लिओ हिन्दुस्तानी ठंगकी दूसरी व्यवस्था होनी चाहिये। 
हमें पानी काममें लेना चाहिये और खास तरहसे बेठना चाहिये |” बस दूसरे 
दिनसे अलग व्यवस्था हो गयी । यह तो. में था ञिसल्ओि । नहीं तो कितने 
ही दिन मुसीबत आठानी पढ़ती । और हमें खाना केसा मिलता था? मीली 
पेप यानी मकक्‍कीकी कांजी --- यह तीन द्विन तक रोज तीन बार; दो दिन भात 
ओर वह अकेला ही -- साश दालके बिना -- असमें सिर्फ नमक और घी; वह घी 
भी प्रियोरियामें तो नहीं मिला; ओर दो दिन सेम और वह भी सिर्फ अुबले हुओ ! 
अिसके बारेमें झगड़ा कियां तब हमें खुद अपनी रसोओ बना लेनेकी भिजाज़त 
मिली । अजाजत मिली तो सिफे पकानेकी । चीज़ें तो वही रहीं । थंबी 
नायडू पकाता था ओर सुन्दर भात बनाकर देता था । थे सब नाचनाच कर 
खाते थे । मुझे जिस कोठरीमें रहना था, वह मुश्किल्से तीनचार फुट चौड़ी 


और छह फुट लंबी होगी, और तिजोरी जैसी बंद । जिसमें अजालेका नाम 
“नहीं था और हवाके लिओ सिफ अपर खिड़की थी । ये ओकान्त कोठरियों --- 
अंधेरी कोठरियाँ कहलाती थीं । मेरे आसपास दुनियाभरके निकम्मे केदी थे । | 
ओेक ३० बार सज़ा पाया हुआ था, ओक बल्ात्कारका गुनहगार था और सब ' 
जूलू थे । मुझे केदियोंके कुताकी जेब काटकर देनी होती थीं और वे लोग 
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अन्हें सीते थे । अन्हें कैंची नहीं दी जा सकती थी, अिसलिओ यह काम मुझे 
सॉपा गया था । बादमें कम्बल गूँथनेका काम मिला था; यानी फटे हुओ कम्बलोंको 
ओक दूसरेपर सीकर आअनकी रजाओ बना देनी होती थी । असे सैकड़ों कम्बल 
मेंने सीये होंगे । हमें ६ से ११ और १२ से ५ बजे तक कुल नौ घेंटे काम 
करना पड़ता था। मगर में कभी नहीं थका | में तो अनसे कम्बल मांगता 
ही रहता था। प्रिटोरियामें घी भी नहीं मिलता था, अिसलिओ मेंने चावल खाना 
छोड़ दिया । अक बार मीली पेप लेता था । डॉक्टर रोटी रखता था। मगशर में 
अिनकार कर देता था | आखिर डॉक्टर हारा और घी दिया और रोटी भी रहने 
दी । थोड़े दिन हमें बाहर काम करनेको मिला था । बड़ी बड़ी कुदालियाँ दी 
गयीं और आनसे यहाँसे भी हञुयादा सख्त जमीन खोदनी होती थी। बादमें म्युनिसिपल 
वॉटर टेंकका काम करना था, वहाँ भी हमको भेजा गया था । ओक झीणाभाओी 
देसाओ नामके आदमी थे । वे बेचारे खोदते खोदते म॒र्छा खाकर गिर पढ़े। लेकिन 
ग्रिफिथ नामका वॉडर तो आवाज़ देता ही जा रहा था--खोदो, खोदो । 
बादमें मेंने अुसको नोटिस दे दिया कि तुम आस तरह करोगे, तो हम कोओ 
काम नहीं करेंगे । तब कहीं वह चेता । मेरा वजन तो थ्ुन दिनोंमें बहुत ही 
घट गया था । लेकिन अुस वक्‍त वजनका कोन विचार करता था ! तीसरी बार 
जेलमें गया, तब मेरे खानेका सवाल हल हो गया था । मेंने खजूर, म्रगफली 
ओर नीबू मौग लिये और मुझे मिल गये थे । हरिछालने भी आन दिनों बहुत 
बहादुरी दिखाओ थी । असे दूर कहीं कोनेकी जेल्में भेज दिया था । वहाँसे 
बदलवानेके लिओे झुसने सात आपवास किये और अन्‍न्तमें जीत गया । में आस 
समय बाहर था । लेकिन मेंने अस मामलेमें जरा भी ध्यान नहीं दिया था। वे 
सब सच्चे जेलके दिन थे | यह क्‍या वह जेल है! यहाँ तो माम्रली केदियोंको 
भी अतना कष्ट नहीं, जितना वहाँ था । बादमें कष्ट हलका हो गया था, खाने 
पीने वगेराकी हालत सुधर गयी थी । जिस सुधरी हुओ हाल्तमें जिमाम 
साहब आये थे ।?” 

यह तो दक्षिण अफ्रीकाके अतिहासका ओक अमृव्य पन्ना मिल गया । 

६ मे नै 


आज बापूने “वेट परेड? पूरा किया ओर वल्लभभाआओसे कहने लंगे कि आपको 
ज़रूर पढ़ना चाहिये | शराबत्रन्दीका सारा अतिहास जिसमें मिल जाता है और 
कुछ प्रकरण तो बहुत द्दी अच्छे हैं। अिससे पहले बाप कओ पुस्तकें पढ़ चुके 
हैं। आज »&0&7'5 72८४६ ६0 ॥९07॥97/9 (अडम्स पीक टू अलीफेण्टा ) 
शुरू किया । 


हा 


आज . - - की अनेक पृस्तिकायें आयी । अुनमें हँसनेको खूब मिला । 

« ज्ञानकिरण ? नामकी अनेक पत्रिकायें अक बड़े कागज पर छपी हुओ थीं + 
असे काट और सीकर वल्लमभाओआने ओक किताब बनाओ ओर बापूसे कहने 
लगे -- “पढ़ने लायक है, मगर ज्ञान बढ़ जायगा तो |!” फिर बापूने पढ़नेको 
ली ओर ओक ओक लकीर पढ़कर खूब हेँसे । खास कर (दिया न जलाओ? 
पत्रिका पढ़कर । वल्छठमभाओ बोले --“यह पत्रिका लेम्पकी रोशनीमें ब्रेठकर 
लिखी होगी!” हँसानेवाले तो और भी बहुतसे भाग थे। बापूने कहा -- “बेचारे 
सब्र अपनी अपनी मतिके अनुसार जितना हो सकता है कर रहे हैं ।” थोढ़ी 
देर ठहरकर फिर बोले --“ मगर कहीं कांग्रेसका नामनिशान भी है १ जिसके पीछे 
कैसी डरकी मनोदशा छिपी हुओ है! जहाँ साफ़ ओल्लेख करना चाहिये 
. वहाँ भी जबरदस्ती चुप रहना पड़े! ओर सरकार भी मानती है कि यह ठीक 
है, जब कि प्रवृत्ति तो सारी कांग्रेसकी ही चल रही है। दयाजनक स्थिति है!” 


नै मे है ६ 


बापने जीवणजीका मेरे जातिभाओके तौर पर परिचय कराया और दुगकि 
साथ मुझसे मिलने दिया। सम्बन्धियों और मित्रोंके बारेमें क्रान्नकी हास्यजनकता 
बतानेके लिओ मेंने मलकानी और अआसकी शकुन्तलछाका किस्सा सुनाया। बापूसे कहा -- 
८ विष्णुके पत्रमें यह था ।? बापू बोले -- “ असी बातें अखबारोंमें क्या नहीं 
आती होंगी! ” 


कल अंसी खबर आयी थी कि बा बारडोली तालकेमें घूमने शयी हैं, 
जिस पर मेंने कह्य था-- “जिस बार बाको छह महीने 
१६-३-/ १२ मिलेंगे |” बापूने कहा -- ““सी? क्लास मिले और 
' मशक्कत मिले तो आश्रय नहीं। बाकी “सी? मिले, तो 
अच्छा रहे ।” आज शामको अखंबारमें यही खबर आ भी गयी ! यह खबर 
सुनकर बापूके आनन्दका पार नहीं रहा। खिलखिलाकर हँसे, फिर सिर्फ़ अतना 
बोले --- “साठ सालकी बुढ़ियाकों सख्त काम देते अिन्हें शर्म नहीं आयी 
होगी ! ” वल्लमभाओसे हँसते हँसते कहने लगे --- “आपको “सी? मिलना 
चाहिये था | ” वल्लभभाओने कहा -- “मुझे केम्प जेलमें भेज दें, तो बहुत 
खुश हो | ?? 
६ भें ६ 
ओेक आंदमीके पूछे हुओ सवालके जवाबमें बापूने लिखाया;: 
7 [६ 48 ए053 70  बा।त॑ ग९८९55४४७प ६४0 ४९४८४ गैषा।शा। 90॥85. 
णा (ला छा €व॒ष्गा7ए, #ैफ पी5 टथ 7९ए९० 8७7४४ (४० पीला" 


२्‌० 


47477०९7., , ()0९० ए0प्रंव 9& ८०४0९ व 2ए९४॥४ए2 (0 9 
795८व बात 8 5870, >पः 00९ टक्का7॥00 क्षा)7व 7रप5: 700 कप इकवा॥(- 
72९58 870 #85297(ए 07 (7९6 छद्दा॥९€ 700078. 

४ मनुष्य मान्नके साथ समानभावसे बरतना सम्भव और आवश्यक है | मगर 
आअनके गुण-अवगुण पर यह तरीका कभी लागू नहीं करना चाहिये। ओक बदमाश 
और ओक संत दोनोंके प्रति प्रेम रखा जा सकता है ओर अनकी सेवा भी को जा 
सकती है| मगर बदमाशी ओर सन्तपनकों कभी ओक कक्षामें नहीं रखा जा 
सकता, नहीं ।रखना चाहिये । ”? 

मेंने कहा --“ भिड़े शास्री गीताकी समताका यह अथ करते हैं कि हम 
दुष्टको मारे और सदाचारीको प्रूजे यह समत्व है, क्‍योंकि दुश्को मारनेमें दया 
ओर न्यायबुद्धि है | यह .बात हमारी बृत्ति पर निभर है ।” बापू बोले -- 
£ स्टोक्स भी अँसा ही मानता है, यह तुम जानते हो न! में कहता हूँ कि 
जिस तरह दयासे मार ही नहीं सकते ।” वल्लभभाओ हंसते हँसते बोले --- 
“ बछड़ेको दयासे मारा जा सकता है, तो दुश्को क्यों नहीं १” बापूने यह बात 
तो हँसीमें अड़ा दी, मगर -वल्लममाओने जब यह सवाल अआठाया कि “ किसीकी 
मरनेकी जिच्छा भी होती होगी ?”” तब बापूने कह -- “ ज़रूर हो सकती है। 
आत्महत्या करनेवाले अच्छाके बिना आत्महत्या करते होंगे १”? 

० शः ना 

टॉमसनकी दी हुओ लाठीकौ व्याख्या सुनकर बापू बोले --- “ ये अब खुद 
ही अपना असली स्वरूप दिखा रहे हैं | कुछ असे आदमी हैं, जो कहते हैं कि जल्दी 
निबटारा क्‍यों नहीं करते ? ” कुछ मेकडोनल्डकी बात निकली और होरकी भी । 
. बल्छभभमाओ कहने लगे --“ सब्र चोर हैं, नहीं तो द्दोर पालियामेण्टमें मिस तरह 
बोल सकता है १” बापूने कहा -- “ चोर नहीं | विलायनमें मेंने देखा कि चोर. 
होनेकी जरूरत नहीं । मरे और छांड डिकिन्सन जैसे ओमानदारीसे तर्क करते 
थे कि तुम्हारे जेसे लोगोंसे राज किस तरह चल सकता है? जिसी तरह और 
लोग भी प्रामाणिक तोरपर मान सकते हैं | हमारे पास सत्ता हो तो हम किस 
तरहका बरताव करेंगे ? ? वल्लमभाओने कहा -- “ हम भी असा ही करेंगे, मगर 
जिससे हम दुष्ट कहलानेसे बच जायेंगे ! ” बापुने कहा --- “ नहीं, मगर हमें 
अस वक्‍त कोओ दुष्ट कहेगा तो जिसमें कोओ शक नहीं कि हमें बुरा छगेगा। 
अिसलिओ अिन छोगोंको दुष्ट माननेकी जरूरत नहीं |” 


मेजर माटिनका पत्र आया । अआुसमें लिखा. था कि --- * संर्कारको पत्र भेजा 
है और असका लोटती डाकसे जवाब माँगा है; झिसी तरह भंडारीसे भी हरिदासके 
हाल पूछे हैं ।? 


का 


मैक्सवेलका मेजर भंडोरीके नाम ओसा पत्र आया कि सारजण्ट विन्स और 
रोजसंको घड़ियाँ भेजी, असके लिओ आअनकी तरफसे कदरदानी ( 3]007722८9007 ) 
जाहिर करनेको आप्डिया आफिसने बम्बओ सरकारको लिखा है, यह गांधीजीको 
बता देना। यह पत्र बापको दिखाया गया । ' 


रंगूुनवाले मदनजीत ७२ सालकी अप्रमें अिनसीन जेलमें गुजर गये । 
जिस आदमीमें अनेक खामियाँ होने पर भी जिसमें शक 
१७-२-३२९ नहीं कि अआसने ब्रह्मदेशेके लिभे फकीरी ली थी । जेलमें 
स्वगवासी होकर असने अुस सेवाकों चार चाँद लगा दिये 

हैं | बापूको यह खबर सुनकर अमिमान हुआ । 

“टठाअिम्स? बताता है कि बा की केद सादी है । 

आजके <क्रॉनिकल में “ओडबांस ? पत्रमेंसे अुदुध्बत किया हुआ बेन्थमका 
गोलमेज परिषदके कामका निजी बयान था । जिससे जिन लोगोंका पूरी तरह 
पर्दाफाश होता है। श्रीमती नायड्को (सी? मिले तो कैसा रहे ? अिस तरहकी 
बात सवेरे हो रहो थी, तब बापू बोले --- “जिनके मामलेमें ओता नहीं करेंगे | 
झितने जहरीले ये लोग नहीं बनेंगे |” वल्छठभमभाओने कहा -- “ देखिये, जिन्होंने 
बाको “सी” दिया, आनके बारेमें भी आप कहते हैं कि अतने जहरीले नहीं 
बनेंगे । आप तो : न्‍्यायदर्शी ? जो ठहरे ! ” सेम्युअछ होरके बारेमें वल्लमभाओने 
पूछा --- “ यह आदमी जिस तरह केसे आँखें अन्धी रख सकता होगा!” 
बापू बोले --- “ यह कंज़र्वेटिव लोगोंके स्वमावमें है। देखो न, पिछली लड़ाओमें 
जमन लोग फ्रान्स तक पहुँच गये, तब तक भी ये तो यही कहते थे न कि हम 
जीत रहे हैं, हम जीत रहै हैं |” 

बापूकों कोहनीके अपरकी हडडीमें और दाहिने हाथके अगूठेमें बहुत दर्द 
रहता है। बापुने कहा -- “थे बुढ़ापेकी निशानियाँ हैं । झिस दुःखका विचार ही 
छोड़ देना चाहिये। असे अनिवार्य समझकर जिसकी व्यथकी चिन्ता छोड़नी 
चाहिये | ”” वल्लमभा आओ --- “ अुस हठयोगीकी तरह !” फिर बापूने कहा -- “ में 
बाहर होता तो साफ दीखता है कि शायद ब्लडप्रेशर (खूनका दबाव ) बढ़ 
जाता, क्योंकि नींदकी भूख अभी भी मिट्ती नहीं | ”” अिस पर मेंने कहा --- ““ तब 
तो यहाँ आये यह ओश्वर कृपा ही कहना चाहिये !” बापू बोले -- “ जरूर | 
अिसके सिवा दूसरे कारणोंसे भी में बाहर रहकर क्‍या कर सकता था ! हिन्दू- 
मुसलमानोंका सवाल, सरहद प्रान्तका सवाल, ये सब्र विक्रट सवाल थे । लालकुर्तीवाले 
लश्करका क्‍या करता १ अत्र जो सच्चे कांग्रेसवादी हैं, वे अलग निकल आयेंगे 
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और दूसरे होंगे वे अल्ग छँट जायँगे। यह संभव है कि हम छूटेगे तब तक 
भगवान सारी स्थितिको बहुत अनुकूल बना रखेंगे।” 

. » की मताधिकार समितिके सामने गवाही पढ़कर आज बापूुने कहां -- 
“ यह. तो अिसी तरह बोलता है जैसे बिलकुल बिक गया हो। जो प्रौड़ 
मताधिकारके विरुद्ध बोलता है, असे अब कया कहा जाय १? 


आज माट्निको दिये गये अल्टीमेटमका जवाब देने सुपरिण्टेण्डेण्ण साहब 
.. आये -- लगभग बारह बजे | अधर बापू आज शामका भोजन 
१८-३-?३२ छोड़नेका नोटिस देनेंके लिओे पत्र लिखनेका विचार कर रहे 
द थे ! मेजरने खबर दी कि आपको हर पखबाड़े तीन केदियोंसे 
मिलनेकी अिजाजत आज आ गयी है। जेलके अनुशासनकी चर्चा न की जाय, 
राजनीतिकी चर्चा न की जाय, दूसरे केदियोंके हाल्चालकी चर्चा न की जाय, 
२० मिनटकी ही मुलाकात हो, वगेरा शर्ते भी साथ हैं! साथ ही यह शत 
भी थी कि अिन लोगोंसे मिलनेके लिओे बापुको दफ्तरमें जाना होगा, जिससे 
सरदार और महादेव जिन लोगोंसे बात न कर सकें ! यह सब  सन्तोषजनक 
नहीं था। मगर बापुने कहा कि असके खिलाफ लड़ना नहीं है। अन्होंने 
हरिदास, नरसिंहभाओ ओर छगनलाल जोशीसे मिलनेकी मौंग की। बादमें याद 
आया कि स्त्रियोंकों मिलने बुठाना चाहिये। बस, गंशाबहनकी मॉँग की । 
गंगाबहनकी माँगसे मेजर भड़के। वापस आये। स्त्रियोंकों झुनकी जेलसे 
निकालनेका हुक्म नहीं, ओर आपको मिलनेके लिओ केसे ले जाया जा सकेगा, 
' बगेरा बातें कीं और अन्‍न्तमें अिन्स्पेक्र जनरलको फिर लिखनेको कहकर 
चले गये । 
जिस बारेमें बापू स्पष्ट विचार रखते हैं कि बाहरके आदमियोंसे मिलनेका 
आग्रह नहीं किया जा सकता । जेल्में आना और बाहरवालोंसे मिलनेकी छालसा 
रखना, अिसका कोओ अथे नहीं | मगर जेली भाजियोंकी जामकारी रखनेका 
जितना अधिकार है, आअतना ही करतंबव्य भी है। और जिसका आग्रह हरगणिज नहीं . 
छोड़ा जा सकता। जिस सिद्धान्केके अनुसार ही आज तकके कदम अठाये 
गये हें। 
के हा. ः 
आज बापूने नारणदासमाओकों अ-ब के बारेमें ओक बड़ा गंभीर प्रश्न 
खड़ा करनेवाला पत्र ल्खि | अ की पशुताके विरुद्ध आखिरी अपायके रूपमें 
अ का 8(/677]29007 ( वेध्यकरण ) किया जाय या ब को 9॥777-८07(7-0! 
( गर्भनिरोध ) के आपाय सिखाये जायेँ। असी सूचना देकर मी सब कुछ 
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नारणदासभाओ पर छोड़ दिया: तुम्हारी बुद्धि स्वीकार न करे तो छोड़ देना, तुम 
पर जरूरतसे ज्यादा बोझा मालूम हो तो भी छोड़ देना वगेरा । मगर बापूने 
यह भी बता दिया कि असे हालातमें 5:८277॥230०7 ( वंध्यकरण ) हितकर 
है, और ज्लीकी रक्षाके लिओ आअसे 9॥770-०07070! ( गर्भनिरोध ) भी सिखाया 
जा सकता है । बापूने बता दिया कि अिस हद तक मेरे पहलेके विचारोंमें 
अपवाद रूपसे असे किससे आ सकते हैं । 


आज सेम्युअल होरका ]6 76पए0 5692] (दि फ्ोथ सील ) पूरा 
किया । किताब बढ़िया है। भिसमें ग्रांड डचेसका चित्र अद्भुत खींचा है। लेखककी 
रूसी भाषा सीखनेकी अत्येत लगनभरी ओऔर सफल कोशिश, साप्राज्यकी सेवा 
करनेकी तीव्र अच्छा, वगेरा सब बातें साफ नजर आती हैं। बापूकी आलोचना 
यह थी कि आखिरी प्रकरणमें जारका बचाव जरूरतसे ज्यादा राजनिष्ठा बताती 
है । मैंने कहा --- “वह मानता है कि जारने गद्दी न छोड़ी होती, तो लछढ़ाओका 
कोओ दूसरा ही नतीजा निकलता । जिस बातको वह मानता ही नहीं 
दीखता कि अिस लड़ाओका फल विप्छलव हुआ ओर अआसमें किसी भी तरह 
प्रजा खड़ी हो गयी । ओअसे तो [79)० ॥0०075८ दिखाओ दिया और अुसके 
पीछे मौत, सत्यानाश, अकाल वगेराके ही ध्श्य दिखाओ दिये हैं ।” बापूने 
. कहा -- “ यह सच है, मगर राजाके बारेमें झुसका यह कहना भी सच है 
कि आसने गद्दी न छोड़ी होती और राज करके दिखाया होता, तो बिना मौत 
न मारा जाता ओर बुरा हाल न होता ।” “अझुसने गद्दी न छोड़ी होती, तो 
क्या ओसे प्रजा न मारती १” बापूने कहा --- “यह नहीं कहा जा सकता । 
मगर अआसे हिम्मतके साथ प्रजाके विरुद्ध खड़ा रहना था !?” 


मदनजीत कब ओर किस तरह बापूके साथ जुड़े, बादमें केसे अलग हुओ, 

जिस बारेमें बापूसे पूछा; ओर बहुतसी जानने लायक हकीकतें 

. १९--२-?३२ बापूसे मिलीं। वे जूनागढ़के नागरिक थे। जजीबारसे अफ्रीका 
गये थे, वहाँ बापूने आओन्हें आश्रय दिया था । घर बिगढ़ 

जानेके बाद भले-बुरे अनुभव लेते, गिरते-पढ़ते बापूके पास आये थे । बापूृकी 
तिजोरीमेंसे रुपया चला गया । असकी कुंजीके बारेमें मदनजीतसे पूछताछ करनेपर 
वे चिढ़कर घर छोड़कर चल दिये | फिर खूब जंगलोंमें भटकते रहे । यह मालृम 
होते ही कि तिजोरीकी कुंजीका चोर और ही कोओ था, बापूने ऑन्‍्हें बुलाया 
ओर अनसे मिन्नत की। ये वापस आये, मगर बापूके साथ नहीं रहे । बापूने अनसे 
प्रेस खुलवाया और असमें अच्छी रकम लगायी । अन्हेँ * अष्डियन ओपीनियन! 
निकालनेकी सुझी । जिसमें लिखते नाजर, अुसकी जाँच बापू करते और फिर 
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छपता था । यह सारा घाटेका धन्धा था । हर महीने ५०-६० पोण्ड बापूको डाल 
देने पढ़ते थे और मुश्किलसे चार सौ प्रतियोँ खपती थीं । बापूने छगनलालको जाँचके 
लिओ भेजा । पर मदनजीतने अन्हें हाथ न धरने दिया। बादमें वे वेस्ट गये । अन्होंने 
रिपोर्ट दी कि यह तो दिवाला निकालनेका धन्धा हे, असे समेट लीजिये । 
बापूके अुसे फिनिक्स ले जानेका निशचय करनेके साथ ही ये भाओ हिन्दुस्तान _ 
चल दिये । गोखलेके नाम पत्र ले गये थे । बापूकी निन्‍्दा बर्मामें भी खूब की । 
, मगर अआनका तारीफके लायक गुण यह था कि अन्होंने अपने लिखे कोड़ी भी 
जमा नहीं की; अनेक खट॒पटोंमें भाग लेते हुओ भी अनमें अपना स्वाथ नहीं 
चाहा । खटपट, दूसरेके बारेमें वहम कर लेना, दूसर॒के दोष ही पहले देखना, 
जिस तरहके दुर्गुण आनमें थे। मगर समाजके लिओ अन्होंने जो फकीरी वी थी 
वह सच्ची थी । रंगूनमें भी अन्होंने स्वाथके लिओे कुछ नहीं किया । और 
जिसमें शक नहीं कि अन्होंने राष्ट्क्ी सेवाके लिओे ही जीवन बिताया । अआुनके 
जीवनका जेल्में अन्त करके ओसष्वरने अुनकी बढ़ी कदर की । 

आज डाह्माभाओ मिलने आये थे । सुत्रह बापू जोशी, नरसिंहभाओ और 
हरिदाससे मिक्के । डाह्याभाओ कहते थे कि सरोजिनी देवीसे वायसराय मिले थे । 
सरोजिनीने कहां कि “अच्छा हुआ कि यह सच्ची बात प्रगण हो गयी । 
वहाँ जाकर कया स्वराज्य मिलना था १” यह सुनकर भारी आइश्चय हुआ कि 
कटेलीने जमनाछालजीको दबानेकी खूब कोशिश की । 

भप 22 मै 

हर सप्ताह आश्रमकी डाक जिस मोटे लिफाफेमें आती है, अुसपर यहाँ 
'पासलों वगरापर आये हुओ ब्राअन पेपर चिपका कर नये लिफाफे बनाये जाते हैं | 
में कहता था कि यह लिफाफा हमें ब्राअन पेपरके भाव पड़ जाता है । बापूने 
कहा -- “ हाँ, मगर वह गोंदकी बोतछ खटकती है। पहले लेही बनाकर बादमें. 
आसमें कुछ मिलानेके लिओे खोज करनेका विचार किया। मगर बादमें अुससे दिल 
हटा लिया ओर बीचका रास्ता पसन्द किया।” जिसपर वल्लभभाओ कहने लगे --- 
८ मध्यम मागवाले तो लखतरमें जाकर ब्रेठ गये हैं |”? 

. के खिलाफ भी हाजिरीका नोटिस वापस ले लिया गया है, यह 
पढ़कर मेंने कहा --- ८ ये सब अक ही तरहकी दलीलके वश हो गये हैं ।?? 
बापूने कह्ा -- “ हाँ, कमजोरीकी दलीलके वश हो गये हैं |” 

सरोजिनी देवीको शिमलेका निमंत्रण था | वहाँ जायें या न जायें, अिसपर 
बाध्ुकी राय माँगी थी । बापूने राय देनेसे जिनकार किया । सरदारने दी । 
डाह्याभाआऔसे कहा -- “कहना कि न जायें |” 
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नोट करने जेसी कोओ खास बात नहीं । छगनछाल जोशीको भेजनेकी 
पुस्तकोंकी फेहरिस्त तैयार करनेको कहा । असमें ब्रेल्सफोड, 
२०-३-१३२ क्रोजियर और डबघ्रण्टकी पुस्तकें दज करनेसे अनक्रार कर 
दिया; क्‍योंकि ये राजनीतिक मानी जाती हैं, ओर “क' वर्ग 
वालोंको नहीं मिलतीं । जिन्हें दज करते करते हर पुस्तकके बारेमें बातें होती 
जाती थीं। बापुने कह --“ “साकेत ” पढ़ जाओ, दो दिनका काम है। 
४५० पन्‍नेका काव्य दो दिनमें पूरा करना मुश्किल तो छगा। मगर यह समझ 
कर कि बापू ब्रिना विचारे नहीं कहेंगे, झुरू कर दिद्या ओर रातको सोने तक: 
३०० प्न्नै पढ़ डाले | बह इतना आकषैक था। सुब्रह पोने चार बजे अठना 
न होता, तो पूरा करके ही सोता । 


“साकेत”ः आज चार बजे पूरा किया | अप्ृर्व मनोहर रचना है। 
रामायणकी कथाकी बुनियाद लेकर अस पर कविने अपनी 
२१-३-?३२ सुन्दर कल्पनासूष्टि रची है। भाषा सरलह ओर सुबोध॑; 
काव्यप्रवाह अकृत्रिम ओर प्रसादमय, स्वच्छ बहते हुओ 
झरनेकी तरह झुरूसे अखीर तक बहता जाता है । यह कथा कितनी ही बार 
पढ़िये, तो भी आँद् आये बिना कितने प्रसंग पढ़े ही नहीं जा सकते । 
यही हाल जिस बार भी हुआ । अमिलाका चित्र खतंत्र ही है। जिसमें खूब 
नवीनता ओर शोभा है। सिर्फ नवाँ सर्ग जरा संस्कृत कवियोंकी जरूरतसे ज्यादा 
नकल मालूम होता है । फिर भी सारा काव्य मेथिलीशरण गुप्तकी अक चिर- 
स्थायी कृति बन कर रहेगा । जिसका पढ़ना मनोहर नहीं, बल्कि पावक है, 
अन्नतिप्रद है | झुरूसे आखिर तक जितने आनन्‍नत वातावरणमें रखनेवाली यह 
अन पुस्तकोंमेंस अक है, जो कक्‍्वचित्‌ ही पढ़नेमें आती हैं । । 
आज ओर कल मिलकर बापूुने आश्रमके लिझे चालीस खत लिखे 
( अिमाम. साहबके संस्मरणोंके सिवाय )। ओक दो पत्र जो अल्लेखनीय हैं, 
अनका जिक्र यहाँ करता हूँ । जुगतरामने बाहरकी स्थितिका हवाला देते हुओ 
लिखा था कि कुछ लोग खड़े हैं, कुछ छोग गिर गये हैं । असके जवाबसमें 
बापूने लिखा : 

८ तुम्हारे पत्रकी हमने आशा रखी ही थी । जन्म लेनेवाले सभी जीते 
नहीं रहते। ओर जब हवा बिणड़ती है, तब्र मृत्यु संख्या बढ़ जाती है। जिस- 
लिओ तुम जो लिखते हो, अुसपर मुझे आइचर्य नहीं है। आइच्य ओर आनन्द 
यह है कि मृत्यु संख्या बढ़ी नहीं। ओर मौतका अफत्तोतत किस लिओ १ मरने 
लायककी मौत स्वागतके योग्य है । और जो मरते हैं, वे तो फिर जन्म लेनेके. 
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लिभे ही न! भजिसलिओ खेदका कोओ कारण नहीं है। अकेले रहनेकी 
कला जिसने नहीं सीखी, वह बाहरके फेर-बदल्से अशान्त होता है। मगर 
सत्यनारायगको तो वही पाते हैं, जो अकेले खड़े रहने लायक होते हैं।” 

.. ओक ब्रह्मचर्य पालनेकी जिच्छा रखनेवाली लड़कीकों बापू लिखते हैं : 

«४ ब्रह्मचर्यपालनमें सबसे बड़ी चीज भातृ-भावनाका साक्षात्कार करना है। 
हम सब ओक पिताके लड़के-लड़कियाँ हैं | झुनमें विवाह केसे ! खाना केवल' 
औषधरूप, स्वादके लिओे नहीं । मनका ओर शरीरको सेवाकाय्यमें रोके रखना । 
सत्यनांरायणका मनन करना । बार कटानेका धर्म स्पष्ट हो जाय, तो लोक- 
'लज्जा छोड़कर कटवाना । ओऔश्वर-मक्तिके लिओ. नित्य सेवामें लीन रहना । 

द ८“ मनोविकार हमारे सच्चे शत्रु हैं, यह समझकर नित्य युद्ध करना। इसी 
युद्धका महाभारतमें वर्णन है ।?! 
लोज़ानमें (५00 45 एप (औश्वर सत्य है) और ॥यया |5. 
(300 (सत्य ओश्वर है) पर जो प्रवचन किया था, आअसी चीजका बच्चोंको 
लिखे पन्रमें बढ़िया ठंगसे जिक्र है: का 
। «८ ओऔश्वरकी मेरी व्याख्या याद है? ओशइबर सत्य है यह कहनेके बजाय 


में यह कहता कि सत्य औश्वर है| मुझे हमेशा असा नहीं खुझ्मा था।.. 


खुझ तो चार-ओक वषे पहिले ही पड़ी । मगर अनजानमें ही मेरा बर्ताव असी 
'किस्मका रहा है | ओऔश्वरको मेंने सत्यके ही रूपमें जाना है। अक समय असा 
था, जब्र औश्वरकी हस्तीके विषयमें रोका थी। मगर सत्यको हस्तीके बारेमें कभी 
नहीं थी | यह सत्य केवल जड़ गुण नहीं बल्कि शुद्ध चेतन्‍न्यमय गुण है। वही 
राज्य करता है, असलिओ ओआश्वर है | यह विचार दिल्में पेठ गया हो, तो तुम्हारे 
दूसरे सवालोंका जवाब्र असीमें आ जाता है | मशर परेशानी हो तो पूछ लेना 
मेरे लिड्रे तो यह अनुभवगम्य जेता है| “जैसा” असलिओ कहता हूँ कि मेंने 
सत्यदेवका साक्षात्कार नहीं किया है। सिर्फ जाकों हुओ है । श्रद्धा अयल है।” 
आजकी खबरों परसे बापूको असा लगा कि आस्ट्रेलियाके प्रधान मन्त्रीको 
डुबानेका घडयन्त्र ओक [7[02779]80 (४075.790०9 (साम्राज्यवादी साजिश) 
है । आस्ट्रेल्यामें मज़दूर दलका प्रभाव है, यानी समाजवादका प्रभाव है 
और समाजवाद या साम्यवादका मुकाबला करनेके लिओ आजकल [777९79[97 
(साम्राज्यवाद ) या 79८97 (फासिज़्म ) है । मालूम होता है आजकल 
जिसका प्रचार हो रहा है । दक्षिण अफ्रीकामें यही हुआ है न ! [265०0 
7२०४० (जेमीसन रेड ) के पीछे जिसके सिवा ओर क्‍या था ? वह तो क्रूगरका 
मनन्‍्त्री महाअशवधानी और चाणक्य-जेसा था | जिसलिओ विरोधीके सारे दाव: 
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जेकार गये । सब पकड़े गये, खास न्यायालहूयमें मामला चलवाया गया और 
सबको फौसीकी सजा दिलवाओ गयी । 


आजके छोटे-छोटे अनुभव भी सब लिखने लायक हैं। सुबह चार 
बजे प्राथनाके बाद नीब और शहदका 'पानी पीते. हैं । 
२२-३- ३२१५ अआअबलता हुआ पानी शहद ओर नीबृके रस पर अंड्िला 
.. जाता है । फिर जब तक पानी पीने छायक न हो जाये तब 
-तक राह देखते हुये हम छोग कुछ मिनट तक बेठे रहते हैं, या बेठे-बेठे पढ़ते 
रहते हैं । कलसे बापूने अपने पानी पर कपड़ेका टुकड़ा ढाँकना शुरू किया । 
आज सखचवेरे पूछने छगे --- “ महादेव, तुम्हें मालूम है यह कपड़ा क्यों ढाँकता हूँ? 
छोटे छोटे जन्तु इवामें अितने होते हैं कि पानीकी भाषके मारे अन्दर पढ़ सकते 
हैं, भुनसे बचाव हो जाता है । ? वल्लभमभाओ सदाकी तरह बोले --- “ अस 
“हद तक हमसे अहिंसा नहीं पाठी जा सकती। ” बापू हँसकर कहने छगे --- “ अहिंसा 
'तो नहीं पाठी जा सकती, मगर स्वच्छता तो पाली जा सकती है न!” 
दूसरे अखबारोंने अपने ग्राहक बढ़ानेके लिभ्रे कओ तरकीबें की हें । 
'जिसी तरह “क्रानिकल ! में अनेक प्रकारकी प्रतियोगितायें आती हैं। आज कुछ चित्रोंसे 
बताये गये धघन्धोंके नामोंकी प्रतियोगिता थी ! बापू कहने छगे --- “ चलो 
वललभभाओ, नाम सुझाने लगिये, अनाम लेना है न?” और सचमुच चिट्टी 
लिखानेका जो काम कर रहे थे, अुसे छोड़कर बापू अिस विनोदमें पढ़ गये । 
सारे नाम लिखे ओर फिर मुझसे कहने लगे --- “ महादेव तुम ओक्स, वाय, 
: ज़डके नामसे अभिन्हें भेज दो ।”' शामको मेंने पूछा --- “बापू, सचमुच आप 
चाहते है कि में भेज ढूँ ? ”” बाप कहने छगे --- “ जिसमें क्या है! जिसमें थोड़ासा 
बुद्धिका अपयोग है ओर निर्दाष मनोरज्ञन है |? हमने तय क्रिया कि जिसके 
जवाब डाह्याभाआके मारफ़त भेजे जायें । 
सुपरिण्टेण्डेग्ससे मुश्किल्से ही बापू कोओ रियायत माँगते थे । लेकिन 
खगोलका और आकाश-दशनका अन्‍्हें अभी अभी जितना शोक बढ़ गया है 
कि ग्रहण आनेके कओ दिन पहिलेसे ही वे असी बातें करने लगे थे: ग्रहण कब 
दिखाओ देगा, कहाँसे दिखाओ देगा ? आज सवेरे सुपरिष्टेण्डेण्ससे पूछा --- 
४ सामनेका दरवाजा ओर दीबार ग्रहण देखनेमें आड़े आयेंगे, क्योंकि ग्रहण 
सवाछह बजे शुरू होता है और आुस वक्‍त चाँद दीवारके नीचे होनेके कारण 
देखा नहीं जा सकता। परन्तु आप दरवाजा खुलवा दें, तो हम ग्रहण देख सकते 
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हैं ।” सुपरिण्टिण्डेप्टने हाँ? कहा | जेलर साहिब बेचारे छह बजेसे आकर बैठे, 
सवाछह-साढ़ेछह बजे हम देखने निकले । मगर चन्द्रमाने सत्याग्रह कर दिया । 
सामने क्षितिज पर बादल्ामें वह जो छियरा तो छिपा ही रहा, मानो वह यह. 
_ अुपाल्य्म दे रहा था कि “तुम अपना ग्रहण होते हुंओ दुनियामें किसीको देखने 
नहीं देते, तो मेरा ग्रहण किस लिओ देखना चाहते हो !! सात बजे तक भिन्तज्ञार 
किया | प्राथनाका समय हो शया। बापू थक गये । करुण स्वस्में वललभभाओसे 
कहा --- “ वल्लभभाओ, ग्रहण तो दिखाओ देता ही नहीं ।” जेलरसे कहा -- “तो 
आप जाअजिये, आपको तकलीफ दी सो माफ कीज्यि | ” जेलरने कहा --- “ नहीं 
जी अभी दस-पच मिनठ ठहरिये | जितना ठहरे हैं तो थोड़ा ओर सही। शायद 
बादल ब्रिखर जायें ओर चन्द्र दिखाओ दे |” ठहरे, सवासात हो गये । 
बापू अन्तमें निराश हो गये और कहने लगे --- “ बस, अब तो आप जाअभिये। 
अब हम प्राथना करेंगे ।” बापूसे मेंने पूछा -- “बापू, कया आप अजितनी 
आअत्सुकतासे ग्रहण देखनेके लिभे पहिले भी कमी खड़े रहे थे?” बापू बोले --- 
८ नहीं, कभी नहीं । यह तो अस आकाश -दशनके नये शौकका ही परिणाम 
है |” मेंने पूछा --- “ बचपनमें ! ” बापू --- “ बचपनमें ? अरे, अुस समय तो 
मेँ ग्रहण देखने ही कहाँ देती थी? वह कहती थी -- “ नहीं बेठा, अपने ग्रहण 
नहीं देखना। देख लें तो कुछ न कुछ बुरा हो जाय ।” यह सुनकर हम चुप 
र्‌ह्‌ जाते थे [7 

रातको पत्र लिखाने बेठे । अक सरकारी पेन्शनरका खत था । ७० वर्षकी 
अमर हो गयी है, परन्तु दमेका रोग बहुत दुःख देता है। असने पूछा था 
4 आपने अनेक प्रयोग किये हैं ओर कुदरती अपायोंसे रोग अच्छे किये हैं । तो 
_ क्या मुझे कुछ न बतायेंगे! ” बापूसे मेंने कहा -- “ ओसे पत्रोंका कहाँ जवाब 
देते फिरेंगे !” बापू बोले --- “अच्छा ।” ओसा कहकर पत्र फाड़ दिया । 
तब सरदार बोले -- “अरे लिखो न कि अपवास कर, भाजी . खा, काशीफल 
खा, सोडा पी ।” बापू खिल-खिलाकर हंसे और मुझसे कहने लगे --- “ महादेव 
यह कागज आठा छो। हमें झअसें लिखना दे |” सचमुच पत्र लिखाया । असका 
सार यह था कि “आपको डॉ० मुथुकों छिखना चाहिये । परूतु हमारा अशास्त्राय 
किन्तु अनुभवका ज्ञान यह बताता है कि आपको तीन अपवास करने चाहिये और 
फिर दूध और नारंगीके रसके साथ अपवास छोड़ना चाहिये। जितना करके देखियेः 
तो फर्क पढ़ेशा | यह लिखा कर बोले --- “ यह प्रयोग तो अच्छी तरह किया हुआ 
है । ओक बहादुरसिंह नामके आदमीका कुदरती मिछाज किया था। वह अच्छा 
हो गया, असलिओ अपने मित्र छुगवनसिंहको मेरे पास ले आया | यह 
मेरा म॒ुवविक्रल भी था। ओस समय घुवक्किल लोग जिन बीमारियोंकी बात करते: 


रु 


थे ओर भओुनके आअुपाय भी मुझसे पूछते थे । बस, छटावनसिहकों मेंने आुपवास 
कराये ओर फिर चावल, दूध ओर नारंगीके छिल्केके मुरब्बे पर अुसको रखा । ओक 
'महीनेमें अुसका दमा जाता रहा | आअससे बीड़ी भी छुड़वा दी थी । वहाँ तो हमारा 
सोनेका बड़ा कमरा था | झुसमें पचासेक लोग सोते थे । अक दिन असा हुआ 
कि में बाहर सोया हुआ था और छटगावनरसिह अन्दर । मेरे पास ठाच तो रहती - 
ही थी । बीड़ी सुलगती देखी और मेंने तुरत टाचे जलाओ । लुगावनसिंह शरमाया, 
मेरे पैर पकड़ ल्यि | बोला --- * अब कभी नहीं पीअआँगा । यह हरामखोर मन 
बसमें नहीं रहतो ! क्‍या किया जाय?” अिसके बाद मुझे खयाल है कि असने 
बीड़ी नहीं पी और दमा तो चला ही गया । ” 


आज बापूकी सचनासे कुकर, दाल-चावलर वगेरा मैंगवाये । वल्‍्लभभाओी 
बोले --- “ तीन महीनेसे परहेजी खाना मिलता था। अब देखेंगे तू केसा भोजन 
देता है।” बापूने यह फेर-बदल बड़े प्रेमसे सुझाया। मगर ओसा नहीं लगा कि 
अभी रोटी ओर अआुबले हुओ साग और दूधके जो प्रयोग हो रहे हैं, अनमें फेर- 
बदल करना आअनको पसन्द है। “ज्ानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति: ” जैसा 
प्रसंग आ पढ़ा । घड़ी भरके लिओे असा लगा कि कहीं बापूके पिताने बचपनमें 
अन्हें नाटक देखनेकी जेसी ञिजाजत दी थी, वैसी ही तो यह बात नहीं है ! 
बापूने जी0णा 20875 रएि९४ ८ (0 थि८एाक्षा॥9 (फ्रॉसम ओडम्स 
पीक टढु ओलीफ़ेण्ट ) पूरी करके स्टोक्‍्सकी पुस्तक ली । भूल शया, बीचर्मे 
« अनघ ! नामकी मघके* बारेमें अक छोटीसी मेथिलीशरण बाबृकी सुन्दर पुस्तक 
बापूने अक दिनमें पुरी कर दी । ओर मुझसे भी पढ़ जानेका आग्रह किया। 
हेमप्रभादेवीकी साधुता, कुशलता, धीरज, हिम्मत ओर अद्यमके बारेमें कल 
ही बापुने नारणदासभाअअकि खतमें जिक्र किया था। जिन बहनका ओक 
दर्दभरा पत्र आया था । असमें आऑन्होंने पूछा था ---* अिस मानव-देहमें प्रभुके 
दशन हो सकते हैँ?” असे बापूने जवाब दिया -- “ मनुष्य-देहमें ओश्वरदशन 
होगा या नहीं, यह प्रश्न गीताभक्तके मनमें पेदा ही नहीं होता; क्योंकि - वह 
करमंका अधिकारी है, फलका कभी नहीं । और जिस बातका अधिकार नहीं है, 
असका विचार क्‍यों किया जाय १ फिर भी मेरी राय है कि देह रहते पृणे साक्षात्कार 
असंभव है । हम ठेठ झुसके पास तक जरूर पहुँच सकते हैं, मगर शरीरकी 
: हस्ती होनेसे द्वारप्रवेश असंभव माछृम होता है । ओश्वस्के विरहका दुःख तो 
हमें सदा ही रहना चाहिये । वह न रहेगा तो प्रयत्न बन्द हो जायगा या शिथिल 
“पड़ जायगा । विरह-दुःखका नतीजा निराशा नहीं, आशा होना चाहिये; मन्दता 
# म्रहात्मा बुद्धका अक शिष्य । 


| 


नहीं, अधिकाधिक अद्रम होना चाहिये | कोशिश थोड़ी भले ही हो, परन्तु वह 
बेकार कभी नहीं जाती । यह भगवानकी प्रतिशा है | असलिओ हमारा विरह- 
दुःख भी आनन्ददायक हो जाना चाहिये | क्योंकि हमें विश्वास होना चाहिये कि 
किसी न किसी दिन साक्षात्कार हुओ बिना नहीं रहेगा ।” 


पिछले सोमवारको लिखे पत्रॉमेंसे अकका जिक्र करना रह गया था। जिस 
खतमें बापूने अओक नया विचार रखा था । हिन्दुस्तान सबसे 
: २३-३-/३१२९ प्यारा देश क्यों है! अिसका कारण यह नहीं कि यह मेरा है, 
बल्कि यह है कि अिसमें सबसे ज्यादा अच्छापन मालूम हुआ 
है| यह सच है कि गौरवशाली होने पर भी वह गुलाम रहा है, मगर यह भी 
असकी अच्छाओ है । दूसरे किसी देशको गुलाम बनानेके बजाय वह खुद गुलाम रहा 
है। ओर जालिम ओर गुलामके बीच चुनाव करना हो, तो गुलामकी हालत ज्यादा 
पसन्द करने लायक है । स्पष्ट हे कि यह सारा विचार अहिंसासे फलित होता है। 
अहिंसाका अक ओर नमूना लीजिये । जब वल्लभभाओ सुपरिष्टेण्डेण्टकी 
हँसी अड़ाते हैं, तब बापू कहते हैं --- “८ नहीं वल्छलमभाओ, आप अन्याय करते 
हैं | अनका दोष नहीं । अनसे जो कुछ बन पढ़ता है, सब करते हैं । ”? मगर 
आजका किस्सा बहुत परीक्षाका बन गया । बाप्रको जिस दिन केदियोंसे मिलनेकी 
भिजाजत मिली, असी दिन स्त्रियोसे मिलनेकी मांग की गयी थी। सुपरिष्टेण्डेण्ट 
भड़क गये थे । आखिर पत्र लिखनेकी मंजूरी वे अपने अफप्तरसे ले आये थे । यह 
बापूने लिखा था, फिर भी आन्होंने कहा कि में देना भूल गया । असलमें वे 
भूले नहीं थे, मगर वहाँ अनशन हो गया था, झिसलिओ वहाँ गये ही नहीं थे । 
अितनेमें ही अचानक गंगाबहन झवेरी मुछाकातके लिओ आ पहुँचीं । वे नानीबहनसे 
मिलकर आयी थीं । थुनसे अनशनका ज्यादा हाल माहछूम हुआ । सुपरिष्टेण्डेण्ट 
वहाँ जानेसे अनकार करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि ये लोग अनशन छोड 
तभी जा सकता हूँ । यह बात बापूकों बेहुदी लगी ओर आज अंन्हें मिठाससे ही 
सही, बहुत कड़ी बात कहनी पड़ी । अन्होंने सुपरिण्टेण्डेण्ट कहां कि में आपका अफसर 
होआ, तो आपको अभिसी बात पर मुअत्तिल कर दढूँ। वह सुनता रहा। असने जानेका 
तो मन या बेमनसे जिरादा जाहिर - किया, मगर शाम तक, रात तक जवाब नहीं 
आया.। मुझे अिस आदमीकी जढ़ता पर आश्चर्य हुआ । बापूने कहा ---“ देशी 
सुपरिण्टेण्डेण्के सांथ लड़नेका प्रसंग भी मेरे नसीबमें लिखा होगा? खेर, लिखा 
होगा तो देख ्रेगा |? आज तक असके बारेकी रायमें जो सहिष्णुता थी, वह 


अहिंसाका नमूना था । आजकी कड़ाओ सत्याग्रहका और सामनेवालेमें घर्मजाग्रति 
दा करनेकी आत्कंठाका नमूना था। 
् भर कर  # 
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आज, . , का खत आया । अिससे बापुको संतोष हुआ । कलेक्टरने 
स्वतंत्र रूपमें ओन्‍्हें बुलाया था। अन्होंने अपना कांग्रेसी होना जाहिर किया 
ओर फिर भी यह बताया कि संघकी नीति अभी तक सविनय भंग न करनेकी 
है। अझुसने “हाजिरी की शततके बारेमें अफसोस जाहिर किया और कहा कि. . 
५ संघकी नीतिके बारेमें आप पत्र क्‍यों नहीं लिख देते १? . . . ने कहा --- “ कहा 
जायगा कि सजासे बचनेके लिओ पत्र लिखा है, जिसलिसओ में पत्र नहीं लिखना 
चाहता ।” बापूने कहा कि यह बिलकुल सन्तोषजनक बात है । 
शः भर आशा 
आज खिचड़ी ओर साग पकाकर यहाँ रसोओका प्रयोग शुरू किया । 
वललभभाआको तो खूब सन्तोष हुआ ही। निर्लेप रहकर जिनको जितनी सेवा 
की जा सके तो बहुत अच्छी बात है। | 
ः श्र 
८“ अनघ ” आज प्रा किया । बहुत बढ़िया चीज है। मघकी कथा जातक 
कथाओंमें है । “बुद्धलीलासंग्रह ' में धर्मानन्द कोसम्बीने अिस कहानीको मनोर॑जक 
ढंग्से बयान किया है। मगर आओसे आदरी सत्याग्रही, काराणहवासी और सविनय- 
भंगी बयान करनेका कलामय काम तो मेथिलीशरण बाबुके लिओे ही था | पुरानी 
कथाका अन्होंने बहुत सुन्दर स्वरूप दिया है। आज स्टोकक्‍्सकी पुस्तक पढ़ते पढ़ते 
बापू कहने लगे --- “ ग्रेण और ओण्ड्रज़ने भुसे यह किताब छपवानेकी सल्लाह क्‍या 
. समझकर दी होगी १ जिसके पास कोओ ठोस और बुनियादी चीज देनेको नहीं 
है, जिसका मन ही अनिश्चित है और जो स्पष्ट विचार बता नहीं सकता, वह 
. भले ही अपनी परेशानियाँ साफ करनेको कागज पर लिखे, मगर अंन्हें पुस्तक रूपमें 
किस लिओ छपवाये १” 
आज अबवडीन रेन्चकी तरफसे [7075 ००एां४०० ( फोस क्लेविजेरा )की 
चार पुस्तक आयीं । बापू झिन्हें देखनेमें ल्|न हो गये । 
२४-२-/३२ अनके पीछेकी विषय-सचीसे आश्चर्यचकित हुओ और असे 
देखनेमें आधे घण्टेके छगभभग लगा दिया | विषय-सूची देखते 
देखते कहने लगे --- “ “ब्रिटिश बाअबल? क्‍या होगी ! ” बल्लभभाओने. पूछा -- 
“ब्रिटिश बाअबल यानी १” बापूने कहा -- “ यानी ब्रिटिश लोगोंके लिओे 
बाअिबल क्या है ?”? तो वल्लभमभाओने तुरन्त जवाब दिया -- “पोण्ड, शिल्गि 
और पेन्स ।” पुस्तकमें सचमुच लिखा था कि पौण्ड, शिल्गि और पेन्स ही 
ब्रिटिश बाअिबल है | वल्लभभाओ बोले --- “ देख लीजिये, असी ओसी बातें 
मुझे आती है न !? 


यहाँ अखबार पढ़नेका ठेका वल्लभभाओका है| पढ़ते समय अनके 
अज्चारणमें बहुत-सी भूलें होती हैं, जिनकी आओन्हें जग भी परवाह नहीं है। खास 
तौर पर मद्रासकी तरफके नामोंका आन्चारण -तो किसी भी तरह अनकी जबान 
पर नहीं चढ़ता । आरोग्य स्वामी मुदाल्यिरको अग्रेजीमें &७॥0!79 5ज्धाएं 
लिखा था । वे “आरोकिया” बोलते थे ओर मुझे हँसी आती थी । जिस पर 
चिढ़कर कहने लगे --- “ तुम्हें हँसी आती है, मगर जिसमें जो लिखा है वही तो 
पढ़ूँ न ! ? बापूने कहा -- “ मगर बल्लभमाओ), तामिलमें “क” और “ग? में फर्क 
नहीं है |” वल्लभमाओने कहा -- “ लेकिन अंग्रेजीमें तो “जी? है न! वह 
क्यों नहीं लिखते १ ? 

कलकत्तेके (२०५०४ (रॉयलिस्ट्स ) के लिओे तैयार किया हुआ 
बेन्थलका खानगी विवरण अखबारमें आया । झुस पर अखबारोंकी आलोचना 
पढ़ी जा रही थी। भुसमें (उद्यातगा?8 ००57 प्टांएट ए०४८पां06५ 
( गांधीकी रचनात्मक गफलतें ) ये शब्द आये थे । मैंने बापुसे पूछा --- “रचनात्मक 
-गफलत केसी होती होगी ?” वब्लममाओ कहने लगे -- “ आज तुम्हारी दाल 
जल शयी थी, वेसी | ” बापू खिलखिला पढ़े । नया कुकर आया था । 
वललभभाओको तीन महीनेसे अच्छी दाल नहीं मिली थी । और आंज अच्छी 
दालकी आशा रखते थे | पर यहाँ तो पहले ही दिन पानी कम और आँच 
ज्यादा होनेके कारण दाल जल गयी थी । 

अखबार पढ़कर बापू बोले -- “सब ठीक ही हो रहा है और हम 
खूब बच गये हैं । बेन्थलके पत्रसे जो कुछ जाहिर हो रहा है -- मुसल्मानोंकी 
परिषदके सब्र हालचाल --- अुस सबका क्‍या मतलब है?! हम अन्दर पढ़े 5 
यह बिलकुल ठीक ही है ।” 

वललभभाओ रोज मजेसे अखबार पढ़ते हैँ, बापू दिलचस्पीके साथ सुनते 
हैं, कुछ नहीं तो यह बताते हैं कि दिलचस्पीसे सुन रहे हैं | कभी कभी बाप 
कुछ लिखते हों या पढ़ते हों तो वलह्लमभाओ रुक जाते हैं । बार बार देखते 
हैं कि बापू अपना काम पूरा कर चुके या नहीं ! जिस पर बापू कहते हैं --- 
“क्यों वल्लभभाओ “हरे? कहूँ क्या? तब आपकी कथा छुरू होगी ! तो 
अच्छा “हरे? ।?? जिस तरह चल रहा है, फिर भी अखबार पढ़ना बाप्॒को 
बहुत पसन्द नहीं है । माम्रली कैदी बाहरकी खबरें पानेके लिओे तड़पते हैं, 
चोरीसे अखबार मँगा सकते हों तो मेँगाते हैँ । मगर बापूकी भावना जिस 
मामलेमें बिलकुल दूसरी ही है। अखबार न मिलें तो खुशीसे वह समय 
दूसरे ज्यादा अच्छे काममें लगायें, बल्कि अुनके मिलनेसे बहुत बार अरुचि होती 
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हो तो आश्चर्य नहीं। . . - के बारेमें खबर पढ़कर चिन्ता हो रही थी । 
असके पत्रकी बाट- देखी । पत्र आया तब सन्तोष हुआ, और अुसे लिखा -- 
८ तुम्हारे पत्रके बाद कहनेकी कोओ बात ही नहीं रह जाती । सच तो यह है 
कि बाहर जो कुछ होता है, अुसका खयाल तक न करना चाहिये | मगर जब 
तक अखबार पढ़ना बन्द न करूँ या बन्द न हो जाय, तब तक खयाल न 
करना या न होना असंभव है । भिसीलिओ तुम्हें पूछकर मनको शान्त किया । 
मेरा पिछला अनुभव बताता है कि जो बात कही असका सार असी वक्‍त असे 
भेज देता तो अच्छा होता । परन्तु अब वह करनेकी जरूरत नहीं । भविष्यके 
लिओ शायद यह छूचना आपयोगी हो । ” 

जुगतरामको लिखा-- “तुमने कागज अच्छा लिखा है । हमारी गाड़ीको 
चलानेवाला मनुष्य नहीं, ओऔर्वर है। असमें बेठे हुओ हम लोग जब तक आस 
पर श्रद्धा रखेंगे, तब तक गाड़ी जरूर चलती रहेगी । श्रद्धा छोड़ी कि गाड़ी 
अगठ्की ही समझो । ” द 

जरा ६ 

आश्रमके बालक कभी कभी सुन्दर सवार पूछते हैं । झभिन्दु पारेखने 
पूछा है --- “ क्या कृष्ण भगवानने यह ठीक किया कि शिखंडीकों आगे करके 
भीष्मको मारा और जयद्रथके लिओ सूयकों सुदशन चक्रसे ढँक दिया ? अगर ठीक 
नहीं किया, तो क्या हम ओसे नाटक खेल सकते हैं ? ” अिस बालकको हमेशा 
दो अिच चौड़ी और चार अिंच हरूम्ब्री जो कतरन लिखी जाती थी, अमसमें 
लिखा --- “ तेरा सवाल बढ़िया है । महाभारत काव्य है, झितिहास नहीं । 
कविका अद्देश्य यह बताना है कि मनुष्य अगर हिंसाका रास्ता पकड़ेगा, तो असमें 
सचझूठ आयेगा ही । फिर तो अससे कृष्ण-जेसे भी नहीं बच सकते । वेसे, 
बुरा तो बुरा ही है। ओर शिखंडीको आगे करने और सूर्यको ढेंकनेमें 
दोष तो था ही। मेरी यादके अनुसार व्यासजीने भी जिन प्रसंगोंका दोषके 
. रूपमें ही वणन किया है । असे अदाहरणोंवाले नाटकोंमें यह बता दिया जाय 
कि ये अदाहरण नकल करने लायक नहीं हैं, तो शुनके खेलनेमें शायद दोष 
नहीं होगा । फिर भी तूने जो पूछा है बह बहुत विचार करने योग्य तो है 
ही ।” नारणदासभमाओको विस्तारसे लिखा-- “मुझे यह प्रश्न बहुत अच्छा 
लगा है | नाटकका रुख जिस दोषको बुराओके रूपमें दिखानेका हो, तो झआुसके 
खेलनेमें में कोओ आपत्ति नहीं मानता । अितने पर भी जिस तरहके नाटक 
खेलनेकी योग्यताके बारेमें मेरे मनमें शंका तो है ही । जो बुरे काम महापुरुषोंने 
किये हों-- फिर भले ही आस बुराओकों बुराअके तोरपर ही बयान क्यों न 
किया गया हो तो भी -- अनको वणन करनेकी आवश्यकताके बिना असे कार्मोंको 
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यार बार बच्चोंके सामने रखनेमें मुझे श्रेय नहीं दिखता । यह सम्भव है कि 
अस कामकी बुगाओकों तो वे भूल जाये ओर यह असर अआनके दिलों पर रह 
जाय कि बढ़े आदमियोंने किया था असलिओ हम भी कर सकते हैं। अिसलिओ 
यह भी ठीक नहीं छगता कि जिस तरहके प्रसंगोंकों चुन चुनकर निकाल दिया 
जाय और फिर आओआनके नाट्कोंको बच्चोंसे खेलाया जाय | मुझे असा लगता है 
कि हमारे सारे नाटक दूसरी ही तरहके होने चाहियें, जैसे रवीन्द्रनाथका 
*मुक्तघारा'; और अभी मेंने मेथिीशरण गुप्तका ' अनघ ? पढ़ा । वह बहुत 
अच्छा है ओर बच्चोंके सामने रखने लायक है । ओअसकी हिन्दी सरल ओर 
बढ़ी मीठी है, तथा भाव अत्तम हैं । 
ँ सी 2, श नर 

अमरीकी लोगोंको गुण वणन करनेके लिभे भी नमक मिच लगाये बिना 
सन्तोष नहीं होता, जिसका प्रमाण मिल्स-जेसे सहृदय सम्बाददाताके विवरणसे 
मिलता था । अक ओर अआदाहरण आज पढ़े गये ओक लेखमें मिलता है: 

“ छ/]6०70 8 €प5४णाड तीीटांग| 80 ०5०३४, +८९, 35८० 
का ए्९एश/ १९ व4व4 गाए टॉ827९८८९5, टा82/8, 77297775, 220॥0' 
07 7387200८5 | 85 [प8898९०, 72८ 7०९7॥९००व +9 ४7९ 72९४०४(४ए८. 
९ए2702]255 १९ ४8ए९॥४७६ ८९१वपा.)7९०7४ एछ858 ८९ह०॥7724. व५ 
770080 (७0 ८078750 ०: 3 598, ए९९३, 3. [007078,: -28॥. 80905 
का, । 9८३8९ वा९व हछा575, + ८2007 ॥70९४४प5 (टए। 4)05- 
09>2९0९72८०2, |4 5९८८ 495९ (2९४४७, 6 8८०३७८१५. | 

८ मार्सेल ( फ्रांस )के जकाती कम्मचारीने अनसे पूछा कि आपके सामानमें 
सिगरेट, सिगार, गोलाबारूद, पीनेकी शराब या और कोओ नशेकी चीज 
तो नहीं है? अस पर गांधीजीने नकारमें जवाब दिया। फिर भी अनके 
सामानकी जाँच की गयी । आुसमेंसे निकठा क्या ? ३ चरखे, ३ करे, 
१ बकरीके दूधका कनस्तर, १ खूखे अंगूरकी पुढ़िया, १ थोरोकी “कानूनका 
विरोध करनेका फज? नामकी पुस्तक, १ बनावटी दतोंकी जोड़ और ६ 
खादीके थान |? कितना सच्चा चित्र है |--- जिससे पाठक भुलावेमें पड़ 
जायें और मान लें कि बिलकुल ही सच होगा ! लेकिन जिसमें शुरूसे अखीर 
तक ओक भी बात सच्ची नहीं ! 

आज बापूकी ओक बातसे हम चौके -- वल्छभभाओ और में दोनों बापू 
कहते थे कि थकावट अभी मिटती नहीं, शरीरमें जिस सफूर्तिकी आशा रखता 
हूँ, वह मालूम नहीं होती । जिस पर वब्लभभाओ बोले --- “४ खजूर खाना 
छोड़ा अिसलिओे । आप अच्छी तरह खाते नहीं | खजूर मैगाअये, फल 
मैंगाअिये | खाये बिना केसे स्कृूति आये १” बाप बोले -- “तुम्हें सच कहूँ! 
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मुझ्ते तो असा लूगता रहता है कि दस-बीस आपवास कर डालें तो केसा 
अच्छा ! ओर जब यह स्त्रियोंबाला किस्सा हुआ, तब तो मुझे लगा कि 
यह अच्छा मौका हाथ आया है। मशर वह प्रकरण तो खतम हो गया। फिर भी 
मुझे यह जरूर लूगता है कि जितने झुपवास करूँ, तो शरीरमें फिर स्फूति आ 
जञाय। ” जिस तरह आुपबास करनेका अवसर आये, तो बापू झ्ुसका स्वागत 
कर ले। यानी कभी आपवास करनेकी तीजत्र जिच्छाके कारण आपवासके 
सेयोग न होने पर भी अेसा होना सम्भव है कि बापू शुफप्वास कर 
डाले । में तो सचमुच कॉप ही ओअठा । मेंने अपना डर बापुके सामने 
नहीं रखा । | 


काका, प्रशुदास ओर जमनालछालूजीकी तन्‍्दुरुस्तीके बारेमें झल्चाल जाननेके 

ल्जि आओ० जी० पी० को ल्खि ओर केदियोंके साथ 

२५-३-१३२ पत्र-्यवहार करनेकी जिजाजत मोंगनेका पत्र भी लिखा । 

हमारे कुकरकी दाल जल गयी, जिस पर बापूने कहा कि 

आअसके कारणोंकी जोंच करो । यह तो स्पष्ट ही है कि पानी थोड़ा था। सर 

बादमें बापुने अपने स्वभावके अनुसार झुसकी बनावटके बारेसें सवार किये । 

अन्होंने कहा कि ऑन्होंने खुद यहाँ १९३० में अक कुकर बनवाया था -- 

मगर वह तो कोओ आझुठा ले गया । फिर मेरे कुकरको रचना देखकर कहने 

लगे --- ५ नीचेवाले दाल्के बतेनमें दाल डालनेके बजाय सिर्फ पानी ही स्खो 

ओर दाल अपरके बतेनसे शुरू करो, यानी तीन बतेनोंको काममें लेनेके बजाय 

चारका सुफप्योग करो ओर सबसे नीचेवाले बतेनकी भापसे सब कुछ पकाओ + 

वललभभाओ बोले --- “ यानी सुझे अच्छी दारू मिलते मिलते चार पौंच दिन 

तो झअिन प्रयोगोंमें ही बीत जायैंगे ।” सुझे बापृका सुझाव अच्छा ल्णता है 
ओर में प्रयोग करनेका जिरादा रखता हूँ। 

< हर हि 

आज आक्सफई युनिवसिटी प्रेससे मेरे पास “आत्मकथा * के बाल्येपयोगी 

संस्करणके घ्रफ आये। बापू आन्हें पढ़ने छडगे ओर झुनमें बहुतसे सुधार करने छूगे। 

बापूने £05 (?5एशंएडः3 ( फोसे क्लेविजेरा) भी पढ़ना शुरू किया। 

जितनी दिल्चस्पीसे पढ़ते हैं कि आओन्‍्हें आशा है कि आशअ्रमको इर हफ्ते भेजो 

जानेवाली बानगी जिससमेंसे निकलेगी । । 

आज शामको घूमते समय अखबार नहीं था, जिसलिजओे बाते होने लू्गीं। 

का जिक्र हो रहा था। ओक समय ओसा था ज्ब बापू अऑन्हें टोकते ' 

ओर कहते --- “ आप हर रोज इर जगह यह किस लिओ कहते रहते हैं कि 


रेई 


“मैं बागी हूँ, में बागी हूँ ।? प्रसंग आये और आप कहेँ तब तो ठीक है । मगर 
हमेशा अिसकी जरूरत नहीं है |” . . . ने जवाब दिया था ---“ कौन जाने, कभी 
हम अपने सिद्धान्तोंसे डिग जायें तो हमें याद दिलानेके लिओे काम आर्य । 
झिसलिओ अनका रटन करते रहना अच्छा द्वै।? यह बात कहकर बाप्रने 
कहा --- “यह तो वहीं बात हुओ जैसे वह कुमुद गाती थी-- “ प्रमादधन 
मुज साचा स्वामी, ये विण अप्रिय सर्व बीज़ु। ? प्रमादबनके लिओ जरा मी भावना 
नहीं थी, अिसलिओ रटन करके भावना गेंदा करने छगी !? 

जिस परसे गोवर्धनराम पर बातें चलीं | बापू कहने लगे --- “ पहले भागमें 
आन्द्रोने अपनी शक्ति डडिली | श्ुपन्यासका रस पहलेमें मरा है। चरित्र चित्रण 
असके जैसा और कहीं नहीं । दूसरेमें द्विन्दू संसारका बढ़िया चित्र है । तीसरेमें अनकी 
कला जाती रही और चोथेमें आर्न्हें यद् खयाल हुआ कि अब मुझे दुनियाको 
जो कुछ देना है, व अिस पुस्तक द्वारा ही दे दूँ तो केसा अच्छा |? 

मैंने कहा -- “ अनमें छोटी कहानिया ल्खिनेकी कला नहीं थी । अन्होंने 
लिखी द्वी नहीं । मगर ल्खिना चाहते तो भी न लिख पाते । यह कला और 
साथ ही साथ अपन्यासक्री कला टेगोरने साथी थी ।” 

बापू बोले -- “टैगोरकी क्या बात! अन्होंने क्‍या नहीं साधा! 
साह्वित्यका ओक भी क्षेत्र अुन्होंने छोड़ा है ! और सबमें कमाल-- असी अलीकिक 
शक्तिवाला आदमी हमारे यहाँ तो है ही नहीं, लेकिन दुनियामें भी होगा या 
नहीं, भिसमें मुझे शक है |? . , , फिर वल्लभभाओ बोले --.- “ मगर 
आओअनका शान्तिनिकितन चलेगा? वे तो बुंढ़े हों गये ओर अनकी. जगह लेनेवाला 
कोओ रहा नहीं | ” बापूने कहा -- “बात तो जरूर मुश्किल है । मगर यह 
तो केसे कह्या जा सकता है! भगवानने अतनी असाधारण प्रतिमावाला आदमी 
पैदा किया, तो असे यह तो मंजूर नहीं होगा कि आसका काम योंही बन्द हो 
जाय |” वललभमभाओ कहने लगे --- “यह तो ठीक है । मगर अआनकी जो 
असाधारणतायें हैं, अुन सबको कौन किस क्षेत्रमें छा सकेगा?” मेंने कहा -- 
८४ नन्दछाल बोस, असित हलघर-जैसे आत्तम चित्रकार | मोजूद हैं । विधुशेखर 
शाञत्री भी हें |? वल्लममाओ बोले -- “चित्रकका तो ठीक है। मशर 
आअुसकी पाठशालायें कितनी चल सकती हैं ? हमारा तो खादी और चरणखा 
है | असके लिओ बाप्र थोड़े ही चाहिये! ये तो बापू न होंगे तो दूधाभाओ भी 
आकर चलाते रहेंगे । आओन्होंने कोओ असी चीज नहीं दी, जिसे लोग अपने 
हाथेमें छे सकें और जो अखंड रूपमें चलती ही रहे । ” 

मेंनें कहा -- “ ओक महात्मा कहते थे कि गाँधीजीकी सब बातें लोग भूल 
जायैंगे, तब्र मी खादी और मद्यनिषेध हमेशा रहेंगे ।” 


३७ 


बापू --- “८ अिसका कारण यह है कि यह साधारण लोगोंको पसन्द है 
और अिसे मामूलीसे मामूली आदमी भी चलाता रह सकता है |” 

जिस मौके पर मेरे मनमें अनेक विचार आये ओर चले गये । « बापुके 
बाद आश्रमकों चछानेवाला कोन है? आश्रमके असिधारा व्रतोंके पालनके लिओ 
हमेशा पीछे पढ़नेवाले और दिनरात अनके बारेमें जाग्रत रहनेको कहनेवाले कीन हैं ? 
अनेक प्रकृतियोंवाले, अनेक प्रदेशोंके, अगेक रुचियों और शक्तियोंवाले स्त्री-पुरु्षों 
ओर बच्चोंवाले हमारे आश्रमके परिवारकों बापके बाद कोन चलावेगा ? ओऔश्वर । 
अहिंसा और सत्यमें श्रद्धा रखनेवाले ओर अनके लिओ मरनेवाले अज्ञात मनुष्य 
अितने ज्यादा मौजूद हैं कि इमारी अपनी कमीके बावजूद अविश्वासके लिओ 
स्‍थान नहीं रहता । 

मेंने तुस्त कहा -- '“टेगोस्के बारेमें यह कहा जा सकता है कि आज तक. 
अनके यहाँ असाधारण प्रतिमावाले लोग खिंचकर न आये हों, तो शायद अब 
अनके कामको जारी रखनेके लिओ वे आ जाये। शान्तिनिकितनको अनके आदर्शके 
अनुसार ही जारी रखनेके लिझे नये आदमी क्‍यों न शरीक होंगे? ” 

बापूने कहा --- “ ठीक है । आज अुनकी प्रचण्ड शक्तिसे ज्यादा लछोग 
आकषित न हों, तो भविष्यमें आकर्षित हो सकते हैं । आज भी रामानन्द चटर्जी- 
जेसे लोग तो हैं ही, ओर ओश्वस्कृपा हो तो और लछोग मी आ सकते 
हैं। और अनका श्रीनिकेतननका काम तो जारी ही रहेगा । ओमहस्ट-जेसा 
आदमी विलायत छोड़कर जिसे चलानेके लिओे चला आये, तो मुझे आश्रय 

हीं होगा 8 

वललभभाओ --- “मगर मुझे यह तो पक्का भरोसा है कि हमारा काम 

चलता रहेगा । जिसमें ज्यादा सोचने समझनेकी बात जो नहीं है! ”” 


बापूने कहा -- “ देवदासने “लीडर !में कातनेके बारेमें जो मामिक वाक्य 
लिखा था, वह मुझे याद आता है -- [६ 8 (00 776 40 ०णाणशाते 
9/027007 3970 ४9८]७/, चरखेकी बात जितनी ज्यादा सादी है कि लोगोंका 
ध्यान और श्रद्धा खींचा नहीं सकती । 

पता नहीं केसे, महेरबाबाकी बात चली | बापू कहने छगे --- “' वह जबरदस्त 
आदमी हैं | वह किसीको ढूँढ़ने नहीं जाते, मगर लोग झुनके पास चले आते हें, 
रुपय्रा चला आता है। विछायतसे किसी स्टारने बुलाया तो चले गये । अमरीकासे 
घनवानोंने अन्हं बुलाया तो चले गये । और आअनका असर क्‍यों न पढ़े ! 
सात वर्से मौन, ओर फिर भी कोओ पाशछ नहीं, अितनी सी बात भी छोगोंको 
आकषित करनेके लिओ काफी है |”? 
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मेंने कहा --- “ अन्होंने अपनी पुस्तक पढ़नेको दी थी, वह आपको केसी 
लगी १” बापू --- “ असमें असाधारण तो कोओ बात थी नहीं। ओर अंग्रेजीमें 
लिखी थी । अुनके शिष्यने अनके विचार दज किये थे, अिसलिओ गड़बड़ 
घोटाछा-सा हो गया था । मैंने ओन्हें सुझाया कि आपको लिखना हो, तो 
गुजरातीमें लिखिये या अपनी मादरी जबान फारसीमें लिंखिये | हम पराओ 
भाषामें क्‍यों लिखें! अओन्हें यह सूचना पसन्द आयी ।” 

मेंने कहा ---“ अनकी मसुखमुद्रा पर ओक तरहकी प्रसन्नता है ।” 

बापू बोले --- “४ हाँ, जरूर है । और अनका दावा भी है कि अन्‍्हें सदा 
आनंद ही आनंद है | वे मानते हैं कि अन्हें साक्षात्कार हुआ है | वे बाल- 
ब्रह्मचारी हैं और अनका कहना है कि अन्हें विकार नहीं होते । ओर मुझे वे 
सच्चे आदमी मालूम होते हैं । झुनमें आडम्बर तो है ही नहीं । ” 

आज सुबह स्टोक्सकी पुस्तक पढ़ते पढ़ते अकाओक कहते हैं -- “तुम्हारे 
पास ओशोपनिषद्‌ है | असके १८ मंत्रोंमें सत्र कुछ भर दिया गया है, या 
सिफे पहले ही मंत्रमें । असे बार बार पढ़नेको जी चाहता है । सारे छोक रट 
लेनेकी तबीयत होती है ।” 

में --- “ मेरे पिताने मुझे बचपनमें ये रटाये थे । वे नाथूराम शर्माकी 
किताबमेंसे पढ़ते थे । मेरे काका आअुनके शिष्य थे |? 

बापू -- “ नाथूराम शर्माकी यह पुस्तक अच्छी है। अुसका अनुवाद 
पढ़नेमें अच्छा लगता है । नाथूरामका असर कोओ आसा वेसा नहीं था । ” 

में -- “ अक समय -सुबह शाम संध्या किये बिना हमें खानेको नहीं 
मिलता था ; मेरे काकाका असा कड़ा नियम था |” 

बापू -- “हाँ, भुनमें बहुत अच्छाओियाँ थीं । बादमें आडम्बर बढ़ गया 
और काम बिगढ़ गया । मेंने सारे अपनिषदोंका अनुवाद अन्हींका पढ़ा था 
और वह अच्छा लगा । ” | 

आज केडल कमिश्नर आया था ! “महादेवराव ” देसाओका हार पृछा 

था। मशर में शौच गया था। वह बापूसे कहने लगा --- 
२६-३-२7१३२ “जिस बार लड़ाओमें सरकार और लोग दोनों तरफसे 
कड़वापन नहीं है । मुझे लोगोंकों जितना ०/८0६ (श्रेय) 

देना चाहिये । बापूने कहा था--- “ ४०प 7797 २९९७ (096 ८०९१६ 
270 ]९६ प७ ॥9४8 (6 ०८०७४) -- यह “श्रेय! आप रखिये और नकद हमें 
दे दीजिये ।? बादमें कहने लगा -- “ यहाँ मेरे हलकेमें तो महात्माको ९५फी 
सदी लोग नहीं जानते, मणर मुझे जानते हैं।” यह आदमी बापूको गोधराके 
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दिनोंसे जानता है, बम्बऑमें भी मिला था | यह राय देते समय क्‍या असे 
अपने अविवेकका भी खयाल न हुआ होगा ! अ़ितनेमें में आ गया । 
मुझे कहने लगा --- “ सरकारने आपको गांधीजीकी सार सेंभालके लिओे रखा 
है ।” मेंने कहा -- “ यह कहना मुश्किल है कि में अिनकी सार सँभमाल रखता 
हूँ या ये मेरी रखते हैं |? फिर बोला --- “ आप जैसे तीन आत्तम मस्तिष्क- 
वालोंको सरकारने अक साथ रखा है, यह बताता है कि सरकारको आपके बारेमें 
कितना विश्वास होगा !” 
.. आज मीराबहनके दो सप्ताहके पत्र आये । सुपरिण्टेण्डेण्के पास वे जमा 
तो हुओ ही होंगे। मगर झुसने बताया नहीं था कि ये पत्र आये हैं । बापूको 
यह बहुत बुग लगा । झिसलिओ डाह्मामाओकी मुलाकात हो चुकने पर बापूने 
कहा --- “ में सब कुछ सहन करूँगा, मगर आप मुझे धोखा देंगे तो बर्दाश्त 
नहीं होगा । आप ओमानदारीसे चलेंगे, तो में आपके सामने बकरी बनकर 
रहेगा । आप यह कहेंगे कि अमुक खबर नहीं दी जा सकती, तो यह बात चल 
जायगी । मगर झूठ ओर धोखाबाजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी । ” वह सुद् हो 
शया ओर बापूको भरोसा दिलाया कि ओसा नहीं हे और कभी होगा नहीं । 
शा [/ज्ाएं (ए"णा८टा (दि लिविंग चच ) नामके अक अमरीकी 
साप्ताहिकमें ५७७४६ 75 (52709! $ 7९।श९०॥ १ (गांधीका धम क्‍या है १) 
नामका ओक बहुत महत्वका लेख आया । यह अमरीकासे ही किसीने भेजा है। 
यह लेख बताता है कि बापूका असर ओसाओ समाजमें जितना ज्यादा बढ़ 
रहा है कि ओसाओ प्रचारक घबरा रहे हैं। जिसका लेखक रेवरेण्ड सूडी बहुत 
शक्तिवाला दिखता है। आठ वर्षसे बापूके विषयका सारा साहित्य पढ़ता रहा है। 
सारा लेख आन ओसाभियोंकी सख्त टीकाके रूपमें है, जो बापुको ओसाओ कहते 
हैं, ओसा मसीह जैसे मानते हैं और मोजूदा जमानेके भीसा बताते हैं । 
जिसमें कुछ टीका तो बड़ी मार्मिक है । 
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. ८ अमरीकी लोग अन्हें समझे बिना अनकी बातें करते हें । गांधी 
ओसाओ हैं ही नहीं । वे खुद यह दावा नहीं करते। अनमें जो कुछ भी है 
असके बहुत थोढ़े हिस्सेके लिभे वे ओऔसाके अपदेशोके ऋणी हैं । हममेंसे कुछ 
लोग 'अमरीकाकों यह समझानेकी कोशिश करते हैं कि गांधी खुद न जानते 
हों, मगर थे हैं सचमुच ओसाओ | में असा कुछ नहीं मानता । वे तो रोम 
रोममें हिन्दू हैं । औसाओ धमके बारेमें गांधीने कुछ भी जाना या सुना होगा, 
अससे पहले ही वे तो प्राणी मात्रके प्रति अहिंसाकों मानते रहे हैं । वे बचपनसे 
अहिंसाको अपने धरमंका ओक अछल मानते हैं । यह अन्हेँ अनकी माताने 
सिखाया था । यह स्पष्ट ओर निविवाद है कि आज जिस अहिंसाके सिद्धान्त 
पर वे अितना ज्यादा जोर देते हैं, वह अन्हें हिन्दू धर्मसे विरासतमें मिला है।”” 

यह कह कर --- ओर यह सही बात है --- मुहम्मदअछीने ओक बार जो बात 
कही थी -वही बहुत सौम्य भाषामें यह पक्का ओसाओ बापूके बारेमें कहता है: 
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८४ हमें यह बात भूछ जानी चाहिये कि अक ओऔसाओ घम ही असा है 
जो अच्छे आदमी पेदा कर सकता है | सवाल तो यह है कि किसी भी ,दूसरे 
धर्मके अत्तमोत्तम व्यक्तियोंसे औसाओ धमर्मके आुत्तमोत्तम व्यक्ति बढ़कर हैं या नहीं १ 
में मानता हूँ कि जरूर है | में जैसा ओसाओ हूँ अससे गांधीजी ज्यादा अच्छे 
हिन्दू हैं, यह में जरूर कहूँगा । अिसका अथ अितना ही है कि में अपने घर्मका 
जिस तरहसे पालन करता हूँ, अससे गांधीजी अपने धर्मका ज्यादा अच्छी तरह 
पालन करते हैं । सम्भव है कि हिन्दू धर्म जितना अँचेसे आचा आदमी पेदा कर 
सकता है अआतने अचे थे हैं, जब कि में ओसाओ घर्मका बहुत कमजोर प्रतिनिधि 
माना जा सकता हूँ। मगर हमारे सामने सवाल यह नहीं है। मेरे. जेसे ओऔसाओकी 
गांधी जेसे हिन्दके साथ तुलना करके ओसाओ और हिन्दू धर्मका मुकाबला करनाः 
बिलकुल भुचित नहीं है ।, असली सवारू तो यह है कि आऔसाओ धर्मका और 
हिन्दू धमका अच्छीसे अच्छी तरह पालन करनेवालोमें किस घम्वाला बढ़कर होगा १ 
अगर हम यह कहते हैं कि आऔसाओ घमंवाला बढ़कर नहीं हो सकता तो हम 
सबको हिन्दू धर्म अगीकार करना चाहिये | अगर हिन्दू धर्मका पालन करनेसे 
व्यक्ति अिस दर्ज तक पहुँच सकता है कि खुद ओऔसा मसीहके साथ आुसकी 
तुलना हो सके, तो फिर हम हिन्दुओंक्री ओसाओ बनानेकी कोशिश किस लिओ 
कर रहे हें!” १ 


४, , . गाँधी महात्मा हैं, अस बातसे अिनकार करनेका मेरा आशय: 
नहीं है । में मानता हूँ कि वे महात्मा हैं । परूतु मेंने जो कुछ पढ़ा है अुसः 
परसे में निश्चयपृवंक कह सकता हूँ कि असे अनेक ओसाओ महात्मा हो गये 
हैं, जिन्हें गांधी नहीं पहुँच सकते | में तो अच्छी तरह मानता हूँ कि आज भी 
ओऔसाओ सम्प्रदायमें गांधीसे बढ़कर अनेक महात्मा मोजुद हैं; फर्क जितना ही 
है कि आअनके महात्मापनकी जितनी जाहिरात नहीं हो पायी । ये लोग जो लड़ाभियाँ 
लड़ रहे हैं वे अस किस्मकी हैं ही नहीं कि लोगोंकी नजरमें आयें । वेसे त्रिटिश 
साम्राज्यके साथ राजनीतिक लड़ाओ लड़नेमें गांधी जो हिम्मत और निष्ठा बता 
रहे हैं, अससे अन लोगोंकी हिम्मत और निष्ठा जरा भी नीचे दर्जक़ी नहीं है। ” 

यह कह कर वह ओण्ड्रूज ओर होम्स जैसे आसाजियोंकी कड़ी आलोचना 
करता दे कि ऑन्होंने गांधीजीकी ओघ्ाके साथ तुलना करके दुष्ट मूर्तिपरजाका 
दोष अपने सिर ले, लिया है। 


है. है. 
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८५ जो स्थान या पद हमारे भगवान ओसाका है, वह स्थान किसी भी 
व्यक्ति या चीजको देनेका नाम मतिप्ुजा है । 
बात यह है कि यह ओसाओ ()पा ],070 ० हमारे छाडे !को भगवान 
मानता है, जब कि दूपरे ओसाओ नहीं मानते । असलिओ जैसे वे ओसाको 
ओऔखरीय अश मानते हैं, वेसे ही बापूको भी मानते हैं। यह आदमी मानता है 
कि ओऔसाओ धर्मकी अहिंसा अुस अहिसासे, जो गांधी सिखाते हैं -- यानी गो- 
_रक्षाकी अहिंसासे --- बढ़कर है ! ओऔसाने तो ८७७६ 700६ ००॥]-- 'बुराजीका 
प्रतिकार न करो ' कहा था, जब कि यह आदमी ]2359ए८ २८७४(७॥०९ 
यानी निःशस्त्र प्रतिकार सिखाता है । अिसके 'र०7-४४०]९७७ ॥2४5796970८ 
--- अहिंसक प्रतिकारके पीछे ॥907८० यानी द्वेष छुपा हुआ है, जब कि 
(१॥7१5097 '07-ए०0075० -- औसाओ अहिसामें [,0ए८ यानी प्रेम 
भरा हुआ है | यह आदमी बापूसे मिला होता, तो अस तरह न लिखता । 
यह मिला नहीं यही खांमी है । अिसके सारे अध्ययनकी कमी बापके निजी 
परिचयका अभाव और बापूके हिन्दू धम सम्बन्धी विचारोंका अज्ञान है। और 
जिसीके कारण वह ये विचार प्रकट करता है: 
हक तप ४8४४९ ७ 2 एए07वत 4 उपर का0ताख। हटाह0णा: 
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८ आऔसाने दुनियाको अक भव्य नीति-धर्म दिया है। जब कि शांधी तो 
दुश्मनको मात करनेका अक नया तरीका सिखाते हैं। और अध्यात्मके 
सम्बन्धमें भिनक्री देन अितनी है कि गायको खास तोर पर पूजा करनेकी 
सलाह देते हैं । 

यह बेचारा समझता नहीं कि गांधीको ओसाकी तरह ही जिस दुनियाका 
राज नहीं चाहिये, और गांधीकी अहिंसा विश्वके अणु-परमाणु मात्रके प्रति अहिंसा 
है। गांधी शत्रुको गिरानेका नया रास्ता नहीं सिखाते, बढ्कि शत्रुको मित्र 
बनानेका रास्ता सिखाते हैं | ओर गांधीके खयालसे बाहरी शनत्रुओंसे आन्तरिक 
शत्रुओंके साथक्री लड़ाओ ज्यादा महत्वकी ओर ज्यादा विकट है। 

>< हर >< 

फूछ्चन्दका ओक पत्र आया । आसमें वे लिखते हैं कि--“ मुझे याद. 

किया जिसे सोमभाग्य मानता हूँ । ध्रांगधाक्रा मामा ओऔश्रने सुझाया वेसा 
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'निबटा दिया और आससे मुझे परम सनन्‍्तोष है। अब ओश्वर जैसा सुझाता है, 
वैसे काम करता जा रहा हूँ ।” 

बापू बोले --- “अजिन वाकयोंमें विवेक पृवंक यह बता दिया है कि अब 
मेरा और आपका रास्ता अलग अलग है।” 

मेंने कहा -- “५ जिस प्रकरणके बारेमें होगा, लेकिन वे यह कहना चाहते 
हैं कि भुनका सत्याग्रहका तरीका ही दूसरा है |” 

बापू कहने छगे--- “* यह साफ है। कोमलसे कोमल भाषा अध्याह्वरकी 
होती है ओर आमन्होंने अध्याहारकी भाषा काममें छी है ।” 

यह कह कर अन्होंने भुस स्वागतका बढ़ा मजेदार हाल सुनाया, जो 
किंसी अहमदाबादीने किया था। वे मेट्रिककी परीक्षा देने अहमदाबाद 
. गये थे, तब अपने बड़े भाओकी सलाहसे आस. गहस्थके यहाँ ठहरे थे । 

“यह भाओ लेने आये, गाड़ीमें अपने घर तक आये और पिर सुझे छोड़- 
कर घरमें चले गये । भाड़ा कोन दे ! मेंने तो आुस गाड़ीवालेसे पूछा ओर 
भाड़ा दे दिया । मेरे भाड़ा दे देनेके बाद वे भाओ वापस आये । अन्होंने 
अध्याहारकी भाषा जिस्तेमाल की थी | आुनके घरमें कंजुसीकी ओर तरहसे भी 
इृद न थी । लेकिन मुझे छुड़ानेके लिओ ही द्वारकादास पटवारी आये ओर अपने 
घर ले गये ।” मेंने अपना अक ताजा अनुभव बयान किया । बापू बोले -- 
८ तुम्हारा अनुभव मुझसे भी बढ़कर है ।” 
मै जे अः 

*ट्रिब्यून 'में “डेली टेलीग्राफ” के सम्बाददाताका पेशावरके विषयमें लेख 
है । असमें बेहयाओके साथ पेशावरको किस तरह दबा दिया शया जिसका 
खुला वणन है | बापू कहने लगे --- “ अिसमें हमारा सारा मामला आ जाता 
है । वे कबूल करते हैं कि आतंक जमा देनेके सिवा आऑन्होंने कोओ रास्ता 
अखितियार ही नहीं किया ।? 

ब्रेल्सफोडका “न्यू लीडर 'में अच्छा लेख था । हिन्दुस्तानकी परिस्थितिका 
अुसने प्रत्यक्ष चित्र खींचा है। ट्रिब्यून !में बेन्थलके गझती पत्र पर ओर जिकबाल्के 
मुस्लिम परिषदके भाषणपर खूब लेख थे । ये छेख देखकर बापूने ओक दो बार 
'कहा -- “ विचार प्रगट करनेवाला (४८०७ (08/0०८० ) सबसे अच्छा पत्र 
“ट्र्यून' है । खबरें देनेवाला (7८७8 [030८7 ) सबसे अच्छा अखबार 
“ हिन्दू ? है । “ट्रिब्यून” वाला अपने अगाघ अनुभवसे जिस तरीके पर सब चीजें 
समझता है ओर अुनका प्रथक्वरण करता है, वह दूसरे सबसे बढ़कर है । ” 

ेः 


डंढड 


बापूने बताया -- “ जिकबालका राष्ट्रीयाका विरोध दूसरे मुसलमानोंमें भी 
भरा है, अितनी ही बात है कि कोओ बोलते नहीं । अपने « हिन्दोस्ता 
हमारा? गींतसे अब वे अजिनकार करते हें।” मेंने कहा - “ जिनका: 
और शौकत मुहम्मदका [29-9]8॥7797 -- जिस्लामी साम्राज्य अकसा है या 
नहीं ! ” बापू बोले -- “ ओअकसा है, मगर जिस #वतनाबा0ण4ाशा) 
( राष्ट्रीयाका विरोध ) से 29॥-9]9॥7577 ( जिस्लामी साम्राज्य भावना )के 
साथ कोओ सम्बन्ध नहीं । में मुसछमान पहले और हिन्दुस्तानी पीछे, जिस 
बातका में बचाव कर सकता हूँ; क्योंकि में तो यह कहनेवाला आदमी हूँ न कि 
में पहले हिन्दू हूँ, असीलिओ सच्चा हिन्दुस्तानी हूँ! मुहम्मदअली जिस बातको 
ठीक तोर पर बेठां सकते थे । जिन छोगोंके लिओ ' में मुसलमान पहले हूँ? 
जिसका वह पुराना अथे रहा ही नहीं । आज तो में मुसलमान हूँ यानी 
००४०॥०४)४६ (राष्ट्रीय ) नहीं यह अथ हो रहा है। ” 


शंकरलालके भाओ धीरजलालके मरनेके समाचार आये । हम सबको बड़ी 
चोट पहुँची । घीरजलाल जेसे आज्ञाकारी और भ्रातृभक्त भाओके कारण शंकरछाल 
घरकी कुछ भी चिन्ता किये बिना या घर छोड़कर सब कुछ देशकों समर्पण कर 
सके थे । जिस खयालसे दिलको बड़ा अठ्वेग हुआ कि आस भाअके आठ: 
जानेसे शंकरछाल पर अकल्पित ओर बहुत ही दुःखदायक बोझ पढ़ जायगा । 
बापूने अन्‍्हें ओर घीरजलालकी विधवाको आश्वासनके तार दिये । 


बापूको अपनी चिन्ता जरा भी नहीं, मगर दूसरोंके लिओ वे बहुत व्याकुल . 

हो जाते हैं । यहाँ बन्द हुओ बठे हैं, तो भी जिस बातके 
२७-३-? ३२ अनेक अआदाहरण यहाँ भी रोज मिलते ही रहते हैं । 

< सरदारके लिओ तुम क्‍यों नहीं कुछ पकाते १ तुम पर तो 
अनन्‍्होंने बड़ी आशायें बाँध रखी थीं।? अंसे मीठे ओअलाहने देकर मुझे 
पकानेकी प्रेणशा की । हरिदास शाँधीके बारेमें तो मेजर माडिनको लगभग 
अल्टिमे्म ही दे डाला | मेजर माटिननको खत लिखा कि दूसरे केदी 
भाभियोंको . पत्र. लिखनेकी छूट तो होनी ही चाहिये । और वह भेजा 
जाय अआुससे पहले ही मेजर भंडारी यह जिजाजत भी दे गये । झअिसलिओ 
रत ही मीराबहन, काका, प्रभुदास, मणि, जमनाछालजी और देवदास 
सबको पत्र लिखे | मीराबहनको तो झिस खयालसे ओक पत्र लिखा ही था कि 
वह पत्र न मिलनेसे रोज व्याकुल रहती दोगी। मगर अनके दो पत्र आ गये. 
असलिओ पहुँचका अओक और लिख दिया और जेलरसे प्राथना की कि यह 
पत्र तुसरनत भेज दिया जाय | सरदारको रातमें मच्छरोंके मारे नींद नहीं आती). 
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. अिसलिओ जेलरको जिस बारेमें खुद ही चिट्ठी छिखी कि अन्हें तुर्त मच्छरदानी 
मिलनी चाहिये और रविवार होने पर भी वाडेरकों खचना की कि पत्र अनके 
घर पर पहुँचा दे। बापू जब रातछो पेशाब करने अठते हैं, तो अनकी खड़ाअकी 
खड़खड़ाहटसे अक्सर में जाग जाता हूँ । यह जब 'अआन्हें मालूम हुआ तो 
-खड़ाओ छोड़कर चप्पल पहनने लगे, कमरेमें जाना बन्द किया और बरतन अपनी 
खाटयके पास रख लिया; ओर जब्र बरतन कमरेमें था, तब में जहाँ सोता था 
अससे दूरका रास्ता लेकर चोरके पैरों कमरेमें जाते थे । अपने लिओ बाजारसे 
“फल नहीं मंगवाये जा सकते, मगर हरिदास गाँधी अस्पताल्में हैं अनके लिओे 
बाजारसे फल जरूर मेगाये जा सकते हैं! “ओसो को अभओअुदार जग मांही, बिनु 
-सेवा जो द्रवे दीन पर, राम ,सरिस कोझु नाहीं, असो को आुदार? | 
क्‍ ० शा 
. आज सुबह घूमते घूमते चालू विषयों पर चर्चा चली | बापूने कहा -- 
में चाहता ही नहीं कि आज समझौता हो । अभी आुसका मौका नहीं है, 
हम असके लिओ तेयार नहीं हैं। अभी हममेंसे बहुतोंको बेज़बान बनकर जेल्में 
जाना है और वहीं पड़े रहना है | सरकार अकल्पित रूपमें मेरे साथ सीधी 
चल रही है | मेंने यह आशा नहीं रखी थी कि वह केदियोंकों खत लिखनेकी 
-छूट देनेकी अदारता दिखायेगी। मगर सम्भव है हमारी अहिसाका झुसपर असर 
हुआ हो | वह जो केडल आया था कोओ बहुत समझदार आदमी नहीं है । 
-मगर कभी कभी असके मुँहसे समझदारीकी बातें निकल आती हैं । असने 
जब यह कहा कि हमारी लड़ाओमें अिस बार कड़वापन नहीं, तो यह समझना 
चाहिये कि खानेकी मेज पर होनेवाली जिन लोगोंकी गपशपकी प्रतिध्वनि अिस 
-बातमें थी | अब भी हम ज्यादा अहिंसा साधथे, तो अुसका ज्यादा असर होगा । ” 
न शः श्र 
वब्लभभाओ आज धामिक प्रश्नोंकी चर्चा कर रहे थे। महाभारत और 
रामायण अतिहासिक ग्रंथ नहीं, जसे शेक्सपियरका ज्यूलियस सीजर नहीं है। राम, 
कृष्ण पात्र थे, लेकिन संप्रण पुरुष नहीं थे । सब अपने अपने समयके महापुरुष 
थे । अुनके गु्णोकों झुस जमानेके लछोगोंने दस गुने और सो गुने करके बयान 
किये हैं | अओक भी अच्छा काम कीजिये, तो लोग असे गुणाकार करके ही वर्णन 
करेंगे । यही बात हमारे अवतारी पुरुषोंके बारेमें भी हुओ है और यही ओऔसा 
और मुहम्मदके बारेमें भी । मेंने अुस अमरीकी पादरीके लेखकी बात चलाओ | बापू 
कहने छगे -- “ मेंने कभी कहा ही नहीं कि हिन्दू धर्मका अत्तमसे आुत्तम व्यक्ति 
ओसाओ धमके अत्तमसे आत्तम व्यक्तिसे बढ़कर हो सकता है । अिसीलिओ 
“हिन्दू धर्ममें किसीके ध्मको नीचा समझनेकी और किसीसे अपना धमे छुड़वानेकी 
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बात नहीं है ॥ आओसाओ ओसांकों भगवान मानते हैं और किसी भी मनुष्यकी 
ओऔसाके साथ तुलना करना या किसी भी मनुष्यमें औसाके गुण मानना वे 
मूतिपूजा समझते हैं | मुसलमान मुहम्मदको ओश्वर नहीं मानते ओर किसी 
चीज या व्यक्तिमें ओश्वर्का आरोपण करना मूर्तिपुजा समझते हैं । यह बात 
सच होते हुओ भी वे छोग पेगम्बरकी मरूर्तिपूुजा ही करते हैं । ओर जहाँ 
सचराचर आससे भरपूर है, वहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति पर भगवानके आरोपणकी 
बात कहाँ रही ! व्यक्तिमात्रमँं ओआश्वरीय अंश है, किसीमें कम, किसीमें 
ज्यादा | वह अमरीकी पादरी अहिंसाका अथे नहीं समझा ओर ओसाके ॥२८४७६ 
70६ €शां! “बुराओका प्रतिकार न करो ' का भाव भी नहीं समझा। 4,0ए८ 
+ए €ाढाणशं०5 (अपने दुश्मनोंसे प्यार कर )) यह ॥07-78895(908 
( अप्रतिकार )का 0089 ए९८ 396०६ (सक्रिय प्रकार) है । २८७७६ €एा। 
%ए 2००० (बुराओका प्रतिकार भलाओसे कर ) असा वाक्य बाभिबल्में कहीं 
है, यह मुझे याद नहीं ।” (मेरा कहना यह था कि बाअबलका असला 
ओक वचन मुझे याद है !) 


आज मुस्लिम परिषद पर ओक सुन्दर लेख “टिब्यून 'में आया | वह पढ़ 
कर सुनाया गया, तो बापू कहने छगे --- “४ [ ,008 ॥ए८ र*िश्रत80 रि०ए 
( चिरजीवी हों कालीनाथ रॉय ) । कोमी सवाल और अछूतोंके लिओ संयुक्त 
मताधिकार जैसे सवालों पर आजकल जिस आदमीके लेख बहुत अनुभव ओर 
ज्ञानपूण आते हैं |” 

भा भर ! भ्ः 

आज अिमसनको पत्र लिखा कि बम्बनशी सरकारने घोषणा को है कि 
जमीनें बेच दी जायेगी और वापस नहीं दी जायैंगी; मगर में आपको याद 
दिलाता हैँ कि पिछले साल जब हम सुलहकी बातचीत कर रहे थे, तब्र अविनने 
कहा था कि आयन्दा असा प्रसंग आये तो जमीनें बेचनी नहीं चाहिये । 
क्या आप अिस शुभेच्छाको घूलमें मिला देंगे !? और कुछ नहीं तो जिनके 
लिओ भावी समन्तान हमें फटकारे या बादमें हमें खुद जिनके लिओ पछतावा 
हो फिर भी कोओ अिलाज नहीं किया जा सके, ओसी बातें तो न कीजिये ! क्‍या 
दुश्मनीकी विरासत पीढ़ियां तक रखनी है! मेंने प्रछा कि जिस खत पर 
*खानगी ? लिखना चाहिये या नहीं । बापूने “हाँ? कहा । अस पर सरदार 
कहने छगे --- “न लिखा तो भी क्‍या हुआ ! कोओ पढ़ लेगा तो क्‍या हो 
जायगा ! जो पढ़ेगा वही कहेगा कि अिन छोगों-जैसे नंगे भी कोओ नहीं --- 
जेलमें चले गये तो भी लड़नेसे बाज नहीं आति १” 
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हैं 


“किंग्स कॉलिज में बाल्डविनका 52८7०४ ० 9]][97255 “सुखकी 
कुंजी ” पर भाषण हुआ । अुसका सार  मेन्चेस्टर गाडियन 'ने दिया था और 
“क्रानिकल 'ने अुसे आअद्धत किया है । सर ऑल्फ्रेड क्रिप जैसे शब्नवेद्य “सुख 
और जीवन साफल्य ? विषय पर हर साल भाषण देनेके लिओ दान करें, यह भी 
ओक अपूवे बात है। भाषणमें बॉल्डविनकी चुने हुओ शब्दोंके चुने हुओ वाक्योंवाली 
शैली छलछला रही थी । सुख पर बोलनेके बजाय अुसने तो ओऔश्वरकी तरह 
* नेति नेति” कह कर काम पूरा किया । ओश्वर सुख या आनंद रूप ही है, 
जितलिओ अुसको :नेति नेति?से व्याख्या हो तो जिसमें आश्रय ही क्‍या ? 
फिर भी भाषणके अन्‍्तमें प्रणट किये गये आअुद्गार बहुत हृदयंगम करने योग्य हैं : 

इन 87655 709ए 92 (९ ९८70 7 जश्ाॉपघ९ ॥ ४7९ 50पा, [८ 
[8 टशापबरागए 3 किक्षाग7णाए क (९ शाएवे, [( 798ए 780]902 7077 02०९४- 
845 बात (एएछ5९5, 0458 0 (7९ प्राएश7७९ ज़ञ0 0ज 70 उइशएांट९ 
६0 चरा7९ थाव॑ 407९. ह॥ 7ए9ए 9९ ४6 औरैटवपरट शांडा0ा एा ४९ 
[0650 इया775 67 (6९ ॥75876 0० (ए7९ 87९७(९८४६४ (एग्रा76८7४ ॥ ४2 
277 ०एा 937979रथाीशावा।& 7९०. * 

८ सुख हृदयमें रहनेवाले गुणोंकी प्रतिध्वनि है। यह चित्तकी सुसंवादिता तो 
जरूर ही है। मिखंरियों और आवारागदामें भी वह पाया जाता है। वे दुनियाके 
मालिक हैं, क्योंकि यश और सम्पत्तिकी आन्हें लालसा नहीं है। पविन्न संतोंको : 
होनेवाले परम आनन्दके अनुभमवकों सुख माना जा सकता है या महाज्ञानी 
पुरुषोंमें तत्व आकलन करनेको कलाकी जो अन्तर्दृष्टि होती है, ख 
कह सकते हैं ।” 

फिर भी सुखकी हमारी कल्पनाको कोओ पहुँच सकता हे! “ यद्र॒त्परव्श 
दुःख यद्यदात्मवर्श सुखम्‌ ?। गेटेकी जन्म-शताब्दी मनाओ जा रही है । आअनकी 
अनेक सखृक्तियाँ अुद्ध्ृत की जाती हैं । सुखकी हमारी व्याख्याके पर्यायरूपमें अन्होंने 
यह व्याख्या दी है --- #ए2/ए७)॥४४ (790 ॥76८७ 0पफ/ 59॥ एगांप07 
शांरा।ह प७ इटा-798567"ए7 8 एथ८यांठं०प5, जो .भी चीज आत्मविजय 
दिलाये बिना चित्तको त्तिरकुश बनाती हैं, वे निहायत नुकासनकारक हैं । गीतामें 
तो वचनाम्त भरे पढ़े हें: “ थब्त्वात्मरतिरेब स्थात्‌ ॥ सुखम्रात्यंतिकं 
यत्तद्‌ ! ॥ ओर “य॑ लब्ध्वा चापर लाम मन्यते नाधिकं॑ ततः! ॥ छोटीसे 
छोटी ओर जड़से जड़ मनुष्य समझ जाय ओसी व्याख्या चाहिये तो यह है कि 
दूसरोके सुखके लिओे जीना और दूसरोंकों सुखी देखना, जिसके जैसा दूसरा 
कोओ सुख नहीं है । 
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रोमाँ रोलने बापूकी स्विटज़रलेण्डकी यानी रोलॉंकी मुलाकातका ओक 
अतिशय सजीब वर्णन, विनोद और ताजगीसे भरा हुआ वर्णन, अक अमरीकी 
मित्रको लिखे हुओ पत्रमें दिया है । असमें वे बापुकी ओर अपनी मुलाकातकी 
तुलना साधु डोमिनिक और संत फ्रांसिसकी भेंटसे करते हैं। डोमिनिक रोलों 
या गांधीजी ! मुलाकात लेने तो डोमिनिक गया था । लेकिन शायद डोमिनिककी 
अपेक्षा फ्रांसिके जीवनकी तुलना गांधीजीके जीवनके साथ ज्यादा हो सकती 
है । सारा खत जितने ज्यादा हल्के मजाकसे भरा है कि यह तुलना आपरी ही 
हो सकती है, जिससे ज्यादा नहीं । फिर भी जरा सोचनेकी बात तो अवश्य है । 
और डोमिनिक या फ्रासिस दोनोंमेंसे किसी अओेकके साथ भी अपनी तुलना करना 
जबरदस्त आत्मविश्वास और आत्म-स्वच्छताका भान जाहिर करता है । मुझे जहाँ 
तक याद है सन्त फ्रांसिस अग्र तपश्चर्याकी मृति था, जब कि डोमिनिक 
“युक्ताहार विहार !, “युक्त स्वप्नावबोध ', “कमसु युक्तचेष्ट 
था । मगर कोन कहेगा कि फ्रांसिस योगी नहीं था! 


+ः न #ः 

गेटेके जीवनमें त्याग और भोग, विछास और वैराग्य दोनों अमढ़ते हें; 
मगर भोग और विलाससे छुटकारा आखिर असे त्याग और वेराग्यमेंसे ही 
मिला है। और वह असा अनुभवका वाक्य छोड़ गया है कि प्रयत्नशील मनुष्यके 
लिओ सदा ही आशा है । प्रयत्नशील्ताका लक्षण असकी जिन प्रसिद्ध पंक्तियोंमें 
दिखाओ देता है: 

एा]0 ॥98 70: ८टप८ मा5 >०९9व जञ्ञराएी 50770ए 
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जा २८एा्४ था फाटात।8 [070 [07070फ, 
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जिसने संतप्त हृदयके साथ अपनी रोटी खाओ नहीं, जिसने कलके लिओ 
रोकर और जागकर आजकी रात गुजारी नहीं, हे भगवान, वह तुझे 
नहीं जानता ! 


श्रीमती नायडूके बनारस जानेके बारेमें बापृका अनुमान यह है कि अन्हें 

मालवीयजीने बनारस बुलाया होगा और अऑन्होंने पॉँच घण्टे 

२८-३-३२ जो बातें कीं, सो कांग्रेसका अधिवेशन करनेके बारेमें हुओ 

होंगी । जब वे लोग कहते हैं कि कांग्रेस गेरकानूनी है, तो 

फिर असका जल्सा करके और आअसका बढ़ा सवाल खड़ा करके असपर जेल क्‍यों 
न जायें? जिन लोगोंका असा विचार हो तो आश्वर्य नहीं । 


के 


भावी शासनविधानमें भाण लेनेके बारेमें बापूने कहा -- “ यह तो 
देखकर कहा जा सकता है। विलायतमें भी मेंने कहा था ओर यहाँ भी 
कहता हूँ कि अगर आसमें कुछ भी सत्ता नहीं मिलती हो तो आुसका कड़ा विरोध 
करना, और सत्ता मिल जाती हो तो घारासभाओं पर कब्जा जमाना | में न 
होआँ तो भी जितना तो कह ही जाओँगा ।” वल्लभभाओ बोले --- “ यहाँ तक 
साथ लाये, तो क्या जिस तरह अकेले चले जा सकेंगे ! ” 


शेड अं रे 


रस्किनका 7075 (0]8झांश०/४ (फोसे क्लेविजेरा ) बापुने बहुत रसके 
साथ पढ़ना शुरू किया ओर आज कहने छंगे --- “ यह पुस्तक तो बारबार पढ़ें 
तो भी थकान नहीं मालूम होती । जिसमेंसे तो नओ नओ बातें छुझती हैं।” 
शिक्षाकी बुनियादके बारेमें कुछ विचार बहुत सुन्दर लूगनेके कारण जिस विषय 
पर ओक छोटठासा छेख आश्रमको भेजा ।* मेंने रस्किन और टॉल्स्टॉयके बीच 


*# जॉन रस्किन ओेक आत्तम प्रकारका लेखक, अध्यापक और पमेज्ञ था । आुसका 
देहान्त १८८०के आसपास हुआ । असकी ओक पुस्तकका सुझ पर बहुत ही गहरा असर 
पड़ा और भुसीके सुझाये हुओ रास्ते पर मैंने अेक क्षणमें जिन्दगीमें महत्वपूण परिवर्तेत कर 
डाला । यह बात ज्यादातर आश्रमवासी तो जानते ही होंगे | अुसने सन्‌ १८७शमें सिफे 
मजदूर वगेको ध्यानमें रखकर जेक मासिक पत्र लिखना शुरू किया था। आन पत्रोंकी 
तारीफ मेंने अऑल्स्टॉयकी किसी रचनामें पढ़ी थी । मगर वे पत्र में आज तक जुट नहीं सका । 
असकी प्रवृत्ति और रचनात्मक काय्येके विषयमें ओक पुस्तक मेरे साथ आयी थी, असे यह 
पढ़ा । अुसमें भी अन पत्रोंका अल्लेख था । अिस परसे मेंने रस्किनकी ओक शिष्याको 
विलायतमें ल्खि । वहो जिस पुस्तककी लेखिका है । वह बेचारोी गरीब, जिसल्ओि ये 
पुस्तकें कहाँसे भेज सकतो थो? मूखतासे या झठे विनयसे मेंने अुसे आअमसे रुपया मेगा लेनेको 
नहीं लिखा । अिस भलो ख्लीने अपनेसे ज्यादा समये मित्रको मेरा खत भेज दिया; वे 
* स्पेक्टेटर के मालिक हैं । अनसे में विलायतमें मिला भी था । अन्होंने ये पत्र पुस्तकाकार 
चार भागोंमें छपाये हैं, सो भेज दिये । अभिनमेंसे पहला भाग में पढ़ रहा हूँ । जिनके ' 
विचार भुत्तम हैं ओर हमसोरे बहुतसे विचारोंसे मिलते जुल्ते हैं-- यहाँ तक कि 
अनजान आदमी तो यहो मान छेगा कि मैंने जो कुछ लिखा है और आश्चममें इम जो भो 
आचरण करते हैं, वह रस्किनको जिन रचनाओंसे चुराया हुआ है। “ चुराया हुआ? 
शब्दका अथे तो समझमें आ ही गया होगा । जो विचार या आचार जिससे लिया हो 
अुसका नाम छिपाकर यह बताया जाय कि यह हमारी अपनी कृति है, तो वह चुराया हुआ 
माना जाता है । 

रस्किनने बहुत लिखा है । अुसमेंसे जिस बार तो थोड़ा ही देना चाहता हूँ । वह 
कहता है कि जिस कथनमें गंभोर भूछ है कि बिलकुरू अक्षरक्षान न होनेसे कुछ होना 
अच्छा ही है । रस्किनको साफ राय यह है कि जो सच्ची है, आत्माका ज्ञान करानेवाले 
है, वहो शिक्षा है ओर वही लेनी चाहिये । और बादमें वह कहता है कि जिस 


प्‌ छठ 


ओक समानता सुझाओ : “ टॉल्स्टॉयने अपना कंलानिष्ठ जीवन छोड़कर सेवानिष्ठ 
 जीवनकी शुरूआत की और कलाकी पुस्तकोंका लिखना ब्रिलकुल त्याग कर 
सी घरेलू पुस्तकें और कहानियाँ टिखना शुरू किया, जिनसे आम लोगोंकी 
ओअननति हो । रस्किनके जीवनका पहला हिस्सा भी कलानिष्ठाका था। जिस 
कलानिष्ठाके कालमें असने (०१९४0 ए०॥0278 (मॉडन पेण्टस ), 50065 
० ५८४०८ (स्टोन्स ऑफ वेनिस् ), आदि पुस्तकें लिखीं | बादमें असे 
लगा कि सौन्दर्यकी अपासना चीज तो अच्छी है, । मगर आसपास दुःख, दारिव्य 
ओर फूट हो, तो सौन्दर्यका आनन्द केसे लूटा जा सकता है ! असलिओ असने 
अपनी कलम 097०0 77 ४9]00०0 & (६७०४5 खून और ऑँसुओंमें 
डुबोओ और []7740 475 .,95६ ( अप्टु दिस लास्ट ) --- ( सर्वोदय? लिखा । 
जो आलोचना टॉल्स्टॉयकी हुओ वह रस्किनकी भी हुओ।” बापूने कहां -- 
८ यह तुलना ओक खास ह॒दके बाद नहीं रहती; क्योंकि टॉल्स्टॉयने तो कला- 
जीवनकी यानी अपने भूतकालकी निनन्‍्दा की, आअससे अिनकार किया, जब कि 


---९००५५-+3०3०--.+++न+-+पननन+ननययनीननिनजकनननिनननन नमन मनन पननननक कनकननननननननानननननननननननननाननननी, 


करना नहीं जानता, वह्द जीनेका मन्त्र ही नहीं जानता । और भिसलिओ ये छह चीजें 
शिक्षाका आधार होनी चाहियें। भिस तरह मनुष्य मात्रको बचपनसे --- फिर भक्ठे वह 
लड़का हो या लड़की -- जानना ही चाहिये कि साफ हवा, साफ पानी, और साफ मिट्टी किसे 
कहते हैं, जिन्हें किस तरह रखा जाय और जिनका अपयोग क्‍या है । भिसी तरह तीन 
गुणोमें गुसने गुणज्ञता, आशा और प्रेमकों गिना है । जिनग्रें सत्यादि की कद्र॒ नहीं, जो 
अच्छी चीजको पहचान नहीं सकते, वे अपने घमण्डमें फिरते हैं और आत्मानन्द नहीं पा 
सकते । अिसी तरह जिनमें आशावाद नहीं यानो जो भीरवरके न्यायके बोरेमें शंका रखते 
हैं, अुनका हृदय कभी प्रफुल्लित नहीं रह सकता । और जिनमें प्रेम नहीं यानी अहिंसा 
नहीं, जो जीवमात्रको अपने कुटठम्बी नहीं मान सकते, वे जीनेका मंत्र कभी नहीं साथ सकते । 

भिस बात पर रस्किनने अपनी चमत्कारी भाषामें बहुत विस्तारसे लिखा है । यहद्द 
तो फिर किप्ती वक्‍त समाजके समझने लायक ढंगसे दे सकूँ तो ठीक ही है। आज तो 
अतनेले ही सनन्‍्तोष कर लेता हूँ । साथ ही जितना और कद्द दूँ कि जो कुछ दम अपने 
देहाती शब्दोंमें विचारते रहे हैं भौर आचरणमें लानेका प्रयत्न कर रहे हैं, लगभग वहीं सब 
रस्किनने अपनी प्रौढ़ और विकसित भाषामें और अंग्रेज जनता समझ सके भिस ढंगसे पेश 
किया है | यहाँ मेंने तुलना दो अलग भाषाओंकी नहीं की है, बल्कि दो भाषा-शाल्ल्रियोंकी 
की है । रस्किनके भाषा-शास्त्रके ज्ञाके साथ मेरे जैसा आदमी मुकाबला नहीं कर 
सकता । मगर जैसा समय जरूर आयेगा जब भाषा मात्रका प्रेम व्यापक होगा; तब भाषाके 
पीछे धूनी रमानेवाले रस्किन-जैसे शास्त्री निकल आयेंगे; तब वे अुतनी हो प्रभावशाली 
गुजराती लिखेंगे, जितनी प्रभावशालो अंग्रेजी रस्किनने लिखी है । 

ता, २८-३-१३ २ 
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रस्किनने (7780 [85 .,985 ( अप्टहु दिस लास्ट ) और +078 ( फोसे ) 
लिखकर अपने कलाजीवन पर कलश चढ़ा दिया ।?” मेंने कहा --“ टॉल्स्टॉय 
तो क्रान्तिकारी था, असलिओ भुसने जीवनमें भी परिवर्तन किया । और रस्किन 
विचार देकर बेठा रहा |” बापू बोले -- “यह तो बहुत बढ़ा फर्क है न! 
टॉल्स्टॉयका-सा जीवन-परिवर्तन रस्किनमें नहीं है । ? वब्लभभाओने कहां -- 
“८ लेकिन आज रस्किनका नाम तो विलायतमें सचमुच कोओ नहीं लेता न!” 
बापू बोले -- ४ हाँ, नहीं लेता, मगर रस्किन भुलाया नहीं जा सकता | असका 
जमाना आ रहा है । अप्ता समय आ रहा है कि जिसने रस्किनको नहीं सुना 
ओर अुसके बारेमें लापरवाही दिखाओ, वह रस्किनकी तरफ मुढ़ेगा ।” 
ः # 2 थे 
तिलकन्‌ नामका जो विद्यार्थी आश्रममें आया हुआ है आुसे लिखा: 


 जत्वा।एए 75 ९770077९55: 952९]-72८592८८८ 5 5प्र57४70९. ५० 
07८8 5९(-7९5७९८४ 75 ९ए९८/ गिप्रा। ९रट०79४ 7>ए 5९ श््या(ए 5 
2ज़िबए5ड गप्राए 707 0प्रा/50व2९. 

“ पत ७6 [7852 8९९॥78 (7006 498८९ (0 48८९८ *, 822 (0 9८८* 
[8 77060 0७ 9७-४8 ट27] [7279ए, 76 ॥8 ७ 47927 07 06:07 ॥858/- 
08. (704 45 640777]255. मिट ८४70, ए2726007९, ०77ए 952८ 5८९८॥ छफए 
8[)970प8]| 58॥7-ए॥5707. 

“ घमण्ड थोथा होता है। स्वाभिमान ठोस चीज है । किसीके स्वाभिमानको 
दूसरेसे ठेस नहीं पहुँच सकती । स्वाभिमानको धक्का अपनेसे ही लणता है । 
चूँकि घमण्डको सदा बाहरसे ही आघात लगता है, अससे दूसरे असको ठेस 
पहुँचा सकते हें । 

“४ अश्वरको साक्षात्‌ देखना, जिस प्रयोगमें “साक्षात्‌रका अथ अक्षरश: 
नहीं लेना चाहिये । यह प्रयोग तो हमारी भावनाकी निश्चितता बतानेके लिओे 
है । वेसे औश्वर तो निराकार है | वह तो आध्यात्मिक अन्तर्दृष्ससि ही दिख 
सकता है |” 

ओक ओर पन्नमें बापूने लिखा: 

“४ जैसे ओक पेड़के पते साथ ही रहते हैं, अुसी तरह समान आचार- 
विचारवालोंकी बात है | यह स्वाभाविक्र आकर्षण है | 

८४ स्राथी-सहयोगी करोड़ों हो सकते हैं । मित्र तो अक ओऔश्वर ही है। 
दूसरी मित्रता औश्वरकी मित्रतामें बाधक है, यह मेशा मत और अनुभव है । 

४ में यह जानता या मानता नहीं कि कृष्ण भगवान योगबलूसे या दूसरे 
बलसे भौतिक साधनेंके बिना आया जाया करते थे। सच्चे योगी विभूति 
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मसात्रका त्याग करते हैं, क्योंकि अनका योग सिफ साक्षात्कार! साधनेके लिओ 
होता है । आअुसकी हल्की चीजके साथ केसे अदलाबदली की जा सकती है १” 
जिस पन्नमें “ विभृति ? शब्दके बजाय मेंने ( सिद्धि ! सुझाया। ओसे बापुने 
मंजूर नहीं किया । अच्छी तरह चर्चा करनेके बाद आुसी पर डटे रहे । बोले 
कि विभूतिमें सिद्धि आ जाती है । विभूतियोंका त्याग करनेके मानी हैँ विभूतियोंकि 
अपयोगका त्याग करना; और त्याग करनेका अथ है झुस्के विषयमें बिलकुल 
बेखबर रहना, जेसे पलक हिलती रहती है ओर असके बारेमें हम बिलकुल 
बेखबर रहते हैँ । 
सेम्युअल होरकी पुस्तक (फोथ सील? असके रूसी अनुभवेके बारेमें 
है । लड़ाओके दुरमियान ओक साल्में रूसी भाषाका अध्ययन 
२९-३-?३२ करके अुसने देशको सेवाके लिशे रूस जानेकी मौंग की । 
वह गुप्त खचना विभागके अफसरके रूपमें गया ओर 
मुल्यवान सेवा की .। पुस्तकमें अुस समयकी हालतका और पात्रोंका मजेदार 
बणन है | रूसमें देशकी युद्ध सामग्रीकी अव्यवस्था देखकर असने जो कुछ 
लिखा है, वह जिग्लेण्ड और दूसरे किसी भी देशके बीचका भेद आज भी 
प्रथ2 करता है । रूसके सेनाविभागके भद्दे दफ्तरों, छुट्चियोंके बहुत दिनों ओर 
अनिश्चित समयका जिक्र करके वह लिखता है 
८ कामके दिनोंमें भी बहुतसे कमंचारी दफ्तरमें वक्त पर नहीं आते थे, 
आिसलिओ रूसी साथियोंसे मुलाकातका समय तय करनेमें मुझे बहुत मुश्किल 
पड़ती थी । आुदाहरणके लिओ, में रूस पहुँचा, तब मुझे याद है कि सारे 
स्टाफके मुख्य अफसर क्वाटर मास्ठर जनरलहूकी असी आदत थी कि वह रातको 
ग्यारह बजे दफ्तरमें आता ओर दूसरे दिन सवेरे सात आठ बजे तक 
काम करता रहता । हमारे जसोंको, जिन्हें दिनमें काम करनेकी आदत हो, असे 
आदमियेंके साथ सहयोग करनेमें बड़ी कठिनाओ हो । मुझे यह खयाल आता 
कि अिन छोगोंके ये रंगढंग देखकर लंदनके मुख्य अधिकारी अिन सब 
बातोंके बारेमें क्या सोचेंगे । हमारे यहाँ जेसे तरीकेसे काम करनेवाले 
कर्मचारी, अच्छी तरह तालीम पाये हुओ टाजिपिस्ट, कार्डोपरसे छचियाँ. तेयार 
करनेवाले विशेषज्ञ तथा दफ्तरके दूसरे सब कमचारी, जिनकी होशियारीसे लंदनका 
तंत्र नमुनेदार माना जाता है, अन लोगोंके काम क़रनेकी बेढंगी आदर्ते देखकर 
क्या खयाल करेंगे ! रूसमें जैसे जैसे ज्यादा दिन रहा, मेरा यह विचार, जो 
बहुत समयसे मेरे मनमें घुलता रहता था, स्पष्ट होता गया कि हम जितनी 
अत्कटतासे यह लड़ाओ लड़ रहे हैं, अुतनी आत्कयतासे और कोओ देश नहीं 
लड़ रहा है । दफ्तरका रोजमर्राका काम भी महकमोंकी बद-जझि तजामीके कारण 
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समय समयपर बिलकुल बेद हो जाता था । जेंसे, अक बार यह हुआ कि जिस 
तारके सहारे हमारे तार जाया करते थे, वह दस दिन तक बिगड़ा रहा । 
जिन दसों दिन में तो रोज कओ तार भेजता और वे जाते ही नहीं थे । 
मगर किसीकों यह न खुझा कि मुझे यह तो बता दे कि क्‍या हुआ । जब 
लन्दनसे तार न मिलने छगे, तो मुझे चिन्ता होने लगी । जांच करने पर 
मालूम हुआ कि तार विभागके अधिकारियोंने मुझे यह खबर जिसीलिओ नहीं 
भेजी कि तार न जानेका पता लगेगा, तो मुझे फिक्र हो जायगी ।” 

रोजर केसमेण्टकी विचित्रताओंका वणन करते हुओ लेखक कहता है -- 
“८ जब छायामें भी १०० डिगरी तक गरमी हो, तब भी वह आयरलेण्डकी हाथ कती 
मोटीसे मोटी खादी पहनता । मोजे या जूतेकी तो बात ही नहीं, ओर मनस्वी 
ओर झक्की जितना कि माननेमें न आये। ” फिर लिखता है --- ““ मगर असके 
जिस तमाम लहरीपनके बावजूद, हमारे हत्यारेपनकों घिक्कारनेवाले ओर जुल्मके खिलाफ 
जूझनेवाले कितने ही बिरले व्यक्तियोंकी पंक्तिमें इसका स्थान है । वह बीचमें न 
पड़ा होता, तो कांगो ओर पुटुमायोमें रबरके लिओ होनेवाले अत्याचारोंका कलंक 
.बना ही रहता ओर वहँके गरीब निवासियोंका आत्पीड़न और हनन जारी रहता। 
असमें करुण बात अितनी ही हैं कि १९वीं सदीके अस डॉन क्विकज़ोटकी 
यह राय बन गयी थी कि जो जुल्म खरके बेपारी कांगोके निवासियों पर 
कर रहे हैं, वही जुल्म भिग्लैंड आयलैंड पर कर रहा है | अपने मनकी जिस 
लहरको असने धामिक सिद्धान्त बना रखा था और जिसलिओ वह असे रास्तेमें 
पढ़ गया कि असे राजद्रोहीकी मौत मरना पढ़ा ।” 

. रूसके ज़ारके लिओ लेखक लिखता है--- “ अुसके साथकी बातचीतमें मुझे 
वह ओअक असा विनीत और धर्मभीर सज्जन छगा कि असोंकों मार डालनेंका 
किसीको खयाल भी नहीं आ सकता । मगर असकी साव॑जनिक कारगुजारीके जो 
सबृत मिलते हैँ, आन परसे मुझे लगता है कि अुसके खिलाफ काली करतूतें 
करनेवालेके नाते मुकदमा चलाया जा सकता था । अभुसने अपने मित्रोंकों कुर्बान कर 
दिया थां, राजकाजमें मुश्किलसे कोओ अदाखत्ति दिखाओ. होगी । अुसने राजकी 
बांगडोर तरह नहीं सैभाली और नांवको चट्टान पर चढ़ा दिया । 
जितने पर भी, असके सारे दोष स्वीकार करते हुओ भी, मुझे तो विश्वास है 
कि वह अच्छा आदमी था और आजके आतावले फैसलेके विरुद्ध अतिहास 
जरूर अपील दज करायेगा । कारण अितिहांस दिलकी अदालतसे न्याय कराता 
है और दिलकी अदालतमें सबृतंके तौरं पर हेतुकों भी कार्येके बराबर ही महत्त्व 
दिया जायगा । आओअसने अपने रूसी मित्रोंकों जरूर होम दिया था, मगर अपने 
युद्ब-मिन्नोंका कभी त्याग नहीं किया । राजनीतिक क्षेत्रमें झुसने कओ कुलॉर्टे 
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खाओं ओर खूब बहानेबाजियाँ कीं, पर वह अपने पुराने धर्म पर इढ़तासे 
डटा रहा ओर विचलित नहीं हुआ । वह प्रेमी पिता और वफादार पतिथा । 
राजके रोजमर्राके काम काजका ढचरा चलानेमें और अबानेवाला काम करननेमें 
असे थकावट महसूस नहीं हुओ । जितिहास आसे अुन अभागे राजाओंमेंसे 
ओकके रूपमें याद करेगा, जो शांतिके समय शरांतिप्रवंक हुकूमत करनेके लिओओे 
पैदा होते हैं ओर जिनके शुभ हेतु अदम्य ताकतेंके अत्यातके सामने बेकार 
हो जाते हैं ।” 

रूसी प्रजा कितनी धामिक है, जिसके चित्र होरने काफी दिये हैं --- 
८ मन्दिस्में रोजकी तरह खूब भीड़ थी । देवपूजाके दिये जल रहे थे । जिसके 
सिवा सब जगह अंधेरा था। मगर प्राथना शुरू होते ही सबने अपनी अपनी 
मोमबत्तियाँ सुलगा लीं। जनी और मेरे सिवा दूसरे किसीके पास बाअिबल 
नहीं थी । जितनी भीड़में चारपाँच घण्टे तक लोग किस तरह खड़े रह सकते 
थे, अिसकी कव्पना करना मुहिकिल है । अक अरथीके आसपास खड़े खड़े सब 
प्राथना कर रहे थे |” फिर वह रूसके पुराने भावुक ओसाजियोंका जिक्र करते 
हुओ ओअक किसानका वणन करता हे -- “पासकी दुकानसे अुसने ओक ही 
भजनावली खरीदी । वह तरह तरहकी भजनावलियों, सनन्‍्तोंके आशीवंचन ओर 
शापवचनोंसे भरी हुओ थी । फरिश्तों और भूतोके विचित्र चित्र भी खूब थे । 
पुष्तकें चमढ़ेकी जिल्दवाली और अआठावदार थीं । रंग और छपाओमें ऑक्सफोड 
. और केम्बिजके छापेखानोंकों मात करनेवाली थीं । ओर कीमतें भी भारी थीं। 
भेड़के चमड़ेके कोटवाला ओक किसान दुकानमें घुसा और संतवाणीकी दो पुस्तकें 
खरीदनेके लिओभे अुसने पचास रुवबछ निकाले | यह देखकर में तो हक्‍्का बक्का 
रह गया । मेंने अुसे जरा बातोंमें लगाया; तो असने कहा कि दो सुन्दर सचित्र 
पुस्तकें खरीदनेके लिओे वह बहुत वषोसे रुपया जमा करता रहा है । रूसके ओक 
सिरेसे दूसरे सिरे तक बिलकुल मोली श्रद्धावाले और कमंठ घमर्मका कड़ाओसे 
पालन करनेवाले असे करोड़ों भावुक स्ली-पुरुष मोजूद हैं |” 

केप्ट्न कोनी और ओडमिरल कोल्चेकके चित्र जीवनसे लवालब हैं । 
असकी जापानमें जीती हुओ तलवार जब्र बोब्शेविक अससे लेने जाते हें 
और वह असे समुद्रमें फेंक देता है, तबका वर्णन और असकी मौतकों हाल 
बढ़ा पढ़ने लायक है । नाठकका अंतिम अंक अिकुट्स्कमें खेला गया था । 
बोल्शेविकोंने वहाँ मुकदमा चलानेका तमाशा किया | जिन गवाहोंकी शहादत 
ली गयी है, असका हाल में अन्हींके शब्दोंमें दूँगा: 

« अपरकी अदालतको जाँचमें जजको पूछा गया -- “ आपके सामने 

गवाही देते समय असके चेहरेके भाव केसे थे१? 
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० --युद्धमें हारे हुओ ओर केंदी बने हुओ सेनापतिकी तरह वह 
मेरे सामने खड़ा था | वह अपने खयाल्से पूरी तरह गौरवप्रृण व्यवहार कर 
रहा था । असने अपने किसी मित्रकों नहीं फैंसाया |? 

जब अुसे मौतकी सजा सुनाओ गयी, तो अदालतसे असने सवाल पूछा -- 
“यह न्यायकी अदालतका फेसछा है या फ़ोजी खयालसे दिया हुआ हुक्म है! ?” 
जब गोलाबारी करनेवाला दल आ पहुँचा, तब असने बरफ पर पेरके अंगूठेसे 
लिखा --- “ अतिम नमस्कार ।? बादमें असने सिगार सुल्शाया और मौतसे 
मुलाकात करनेको तेयार हो गया | 

जजने स्वीकार किया --- “ जिस सारे समय असने वीरकी तरह बर्ताव किया । ? 

८ जल्लादके सामने भी ? ? 

“४ जिसमें कोओ शक है?? 

असकी मौतके समाचार मेस्कों पहुँचे, तो वहाँका अक रास्ते चलनेवाला 
असके बारेमें कुछ अपमानजनक शब्द बोल दिया । 

दूसरा राहगीर आस पर तड़ककर बोला -- “ तुम्हें कोल्चेकके लिओ भद्दो 
बात न कहनी चाहिये । वह हमारे साथ लड़ा और हमें असे मार डालना 
पड़ा । मगर वह ओक बढ़िया आदमी था |?” 
... गृहयुद्धके दौरानमें किये गये जुल्मोंके बारेमें अुस पर निराधार आशक्षेप किये 
गये, तब अन्हें रद्दी करार देते हुओ लेनिनने कह्दा था-- “ कोल्चेकको 
दोष देना मृखंता है | यह प्रजातंत्रका बेहूदा बचाव कहा जायगा । जो साधन 
असे मिले, अओन्हींसे कोल्चेकने काम लिया ।? क्‍ 

जिसके बाद वह रूसके ग्रांड ड्यूक सजकी पत्नी और हेस डामंस्टाट 
( जमनी ) की राजकुमारी अलिजाबेथका जो वर्णन करता है, वह अप सोन्दर्यसे 
भरा हे | अुसका बाप, हेस डा्मस्टाटका चौथा ग्रांड ड्थक, जमन था और 
माँ अंग्रेज --- जिग्लेण्डकी रानी विक्टोरियाकी लड़की राजकुमारी अल्सि थी। अुसके 
मातापिताका जीवन सुन्दर, सरल ओर निर्मल था । मंँबापने अआसमें राजघरानेके 
बजाय ओक सुशील कुटुम्बके संस्कार डालनेकी कोशिश की थी । वे कुछ चार 
बहनें थीं | अनमेंसे अलिजाबेथ सन्‌ १८८४ में रूसके ग्रांड ड्यूक सजंसे ब्याही 
शयी ओर छोटी बहन ज्ञार निकोलससे ब्याही गयी । ग्रांड ड्यूक ज़ारका 
चचा होता था | ओलिजाबेथसे सेम्युअल होर दो बार मिला था: ओक बार 
जब ग्रांड ड्यूक सज मेस्कोका गवनेर था तब मॉस्कोकी रानीके रूपमें ओर 
दूसरी बार मिश्षुणीकी हैसियतसे, ओक मठकी अध्यक्षा या कुलमाताके 
रूपमें | “ग्रांड डचेससे मिलकर बाहर आने पर मुझे लगा कि अमसमें मुझे 
क्ेवठ ओक संतके ही नहीं, बल्कि ओसाओ समाजकी बड़ी सेवा करनेवाली ओक 
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अहाविभूतिके दशन हुओ थे। वहाँ आस अुदात्त महिलाकी प्ररणासे ओर आुसकी 
देखरेखमें अस्यताल, दवाखाने, अनाथालय, पाठशालायें, क्षयके रोगियेकि लिओ 
आरोग्यालय, नर्सोंको तालीम देनेके केन्द्र आदि अनेक संस्थायें चल रही थीं। 

४ मगर वह राजकुमारी न रहकर भिक्षुणी किस छलिओ बनी १ असका 
'विवाहित जीवन सुखी था । ग्रांड ड्यूक सजके पिता ज़ार अलेकजेंडर दूसरेने 
किसान-गुलामों ( 52/5 ) को मुक्ति दी थी और आसका खून किसी अराज्यवादीके 
हाथों हुआ था । फिर निकोलस ज़ार बना, तब वह मॉस्‍्कोका गवर्नर था। 
जापानकी लड़ाओमें हारनेके बाद आअुसने निकोलससे कहा था कि प्रजासे द्वारकर - 
या प्रज्ञाके जोरसे दबकर नहीं, बल्कि आदारताके चिन्ह स्वरूप प्रजाकों धारासमा 
दीजिये । राजाने यह सलाह न मानी, अिससे अुसने अिस्तीफा दे दिया। जिस्तीफा 
देकर वह मॉस्को छोड़नेकी तेयारीमें था, सारा सामान स्टेशन रवाना हो गया था। 
. जितनेमें अक आतंकवादीने आकर सजकी हत्या कर डाली । जब्र यह हत्या हुओ 
तब ओलिजाब्रेथ तो मंचूरियाकी फोजके लिओ मंस्कोमें खोले गये ओक सेवाकेन्द्र 
पर जानेकी तेयारीमें थी। जितनेमें असे क्रेमलिनके राजमहलके ओक हिस्सेकी 
खिड़कियाँ बमके धड़ाकेसे अड़ रही हों यों सुनाओ दिया । अपने पतिको असने मरा 
हुआ देखा। अुसकी गाड़ी चूरचूर हो गयी थी ओर कोचवान घायल हो गया था।? 

सजका खून केसे हुआ ओर अआसकी हत्याका षड़यंत्र किसका था, जिस 
विषयकी हृदय-विदारक बातें होरने विश्तारसे दी हैं । झअिनमेंसे अक खूनी 
आजअिजेब था । वह राज्यक्रे विरुद्ध अपराध करनेके लिओ लोगोंको भड़कानेके 
खातिर पुलिस विभागकी तरफसे ही रखा हुआ आदमी था । ओेक याद 
रखने लायक फिकरेमें होर लिखता है-- “क्या जुर्म करनेकी आत्तेजना 
दिलानेवाले असे नीच बदमाश सचमुच होते होंगे? जिस प्रकारकी अपराधी 
मनोशत्ति खुद ही किसी अपराधी और बिशड़े हुओ दिमागकी खोज नहीं है! 
अनके काम शैतानी दावपेचवाले होते हें | अन्हें हमेशा दहशतमें रहना पड़ता है । 
पुरस्कार मिलनेका कुछ भी भरोसा नहीं होता । असलिओ यह माननेको भी 
मेत जी नहीं करता कि असे लोग हो सकते हैं । पुलिस विभागकों किस लिओ 
असे आदमियोंको रखकर आतंकवादी अत्याचारोंको ओुत्तेजना देनी चाहिये! 
यह स्पष्टीकरण मुझे आचित नहीं लगता कि पुलिस विभागमें अपना असर 
बढ़ानेकी आर्काक्षामेंसे असे दुधारी तलवार जैसे समाजद्रोही पेदा होते हैं । 
देर अबेर असे लोगोंका भण्डा फूटे बिना तो रहता नहीं । ओर मान लीजिये 
कि वे फौसी पर चढ़नेसे या कतल होनेसे बच भी गये, तो भी अन्हें असा 
कोन बढ़ा ओर स्थायी जिनाम मिलनेवाला है, जिसके लिओ ओक या दूसरे 
पक्षके डरका जोखम आठानेको ये लोग तेयार होते हैं! जिन सवाछोंका सम्तोष- 
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जनक अत्तर मुझे कभी नहीं मिलता। मशर विश्वस्त प्रमाणोंसे मुसे अतना तो 
यकीन हो गया है कि से लोग मौजूद हैं; और अनमें सबसे नामी आअभिजेव 
था, जिसने कायरताकी अत्तेजनासे ग्रांड ड्यूकका खुन कर डाला । 

“४झिस खुनमें दो साथी ओर थे | ओकका नाम था कालीव । अआत्साही 
लहरी, कवि, बढ़ी बड़ी भयंकर ऑरस्‍ंबों ओर किसी ख्वाबी आदमीकी मुस्कानवाला --- 
ओअसा यह नौजवान आअिज्ेव जेसेकी भयंकर सोहबतमें कहाँसे पढ़ गया? असने 
बम फेंका था। वह ओक गरीब ओर शांतिप्रिय खानदानमें पेदा हुआ था । 
अुसका बाप वॉर्सामें पुल्सिमिन था| पुलितके महकमेमें रिश्वत न खानेवाले - 
बहुत कम होते हैं । अनमेंसे यह ओेक था | आअसके भाओ खुद मेहनत करके, 
पसीना बहाकर गुजारा करनेवाले थे । कालीव और अआसका भाओ विश्वविद्याल्यपें 
भरती हुओ । वहँके विश्वविद्याल्योंमें आम तौर पर कुछ खास घटनाओंकी परम्परा 
बनी हुओ थी । झुसमें यह भी फेँपा ! पहले शक पर बरखास्तगी, फिर . 
पुलिसकी देखरेख और बादमें देशनिकाला, अन्तमें वहॉँसे भाग निकलना और 
पश्चिमी युरोपकी छिपी यात्रा करना । जिस- घटना-परम्परामें वह भी फँसा और 
असका विश्वविद्यालयका जीवन बर्बाद हुआ । झुसके हृदयमें बेरका कौंटा चुभ 
गया । धीरे धीरे वह क्रांतिकारियोंकी तरफ खिंचता गया ओर अन्तमें अनकी 
कार्यकारिणी समितिका सबसे प्रमुख कार्यकर्ता बन गया | वह धामिक बवृत्तिका 
था । अपने साथियोंकी नास्तिकताके प्रति अुसकी अरुचि थी । हालौंकि 
दुनियाने अुसके साथ कुछ भी हमदर्दी नहीं दिखाओ, फिर भी असके दिल्में 
किसीके प्रति निजी रागद्रेष नहीं था । असके साथी निर्देय विनाशके कार्यक्रममें 
लगे रहते, मगर जिसे तो अराज्यवादी नामसे भी नफरत थी । ओक बार 
जब ग्रांड डचेस अपने पतिके साथ गाड़ीमें बेठी हुओ थी, तत्र असने बम 
नहीं फेंका । सजको वह द्वेषपात्र जाल्मि नहीं मानता था, मगर अपनी 
स्वप्रस॒श्कि मा्गमें अक रुकावट समझता था | यह अपने मित्रोंसे कहा करता 
कि हम नओ भावनाके योद्धा हैं, नवस्चनाके लिओ लड़ते हैं, भविष्यको बना 
रहे हैं | सज भूतकालका प्रतिनिधि है, असलिओे असका नाश करना 
ही चाहिये ।? 

बादमें ग्रांड डचेस ओअल्जिाबेथ झिस आदमीसे केदखानेमें मिलने जाती 
है । यह दृश्य तो किसी नाठकके अपूर्व दृश्यको भी फीका कर देनेवाला है । 
खूनके बाद ग्रांड डचेस अससे जेलमें मिलने गयी | असका पति पुरानी धम्म- 
रूढ़ियोंका कश्रर माननेवाला था | असने अिसे यह सिखाया था कि मोतके 
समय रागद्रेषतों खतम कर देना चाहिये और मारनेवालेको ओऔश्वरका चिन्तन 
करनेका मौका देनेमें मंदद करनी चाहिये । अिसलिओे ओलिजाबेथ अपने पतिका 


५८ 


खून करनेवालेसे जेलमें मिलने गयी और असके साथ भावपूर्ण हृदयसे बातें कीं ॥ 
क्या जिससे ज्यादा हृदयद्रावक मुछाकात कोओ हो सकती है? ओक तरफ अँचे 
कुलकी ओक सुन्दर विधवा अपने पतिके खूनीसे पश्चाताप करनेकी प्राथना कर 
रही है, अुसके हाथमें बाअबल रखती है और अआसे ओऔसाओ दयाधर्मका 
अपदेश करती है । दूसरी ओर ओक विप्लववादी स्वप्नशील नोजवान है। झुसंका 
हृढ़ विश्वास है कि असने ओक विधि-नि्मित कार्य प्रूरा किया है। अुसको यकीना 
है कि अुसने जो खून बहाया है और जो आहुति देनेके लिओ वह तैयार बेठा 
है, अुसके परिणाम स्वरूप वह दुनियाको पहलेसे ज्यादा अच्छी बनाकर जा 
रहा है । 

केदखानेकी कोठरीका दरवाजा खुला और ग्रांड डचेस अकेली अन्दर 
दाखिल हुओ । आश्चर्यचकित चेहरेसे कालीवने अपने मुलाकांतीसे पूछा -- 
४ आप कोन हें? ओर किस लिओ आयी हें!” 

ओलिजाबे4 -- “ में ग्रांड डयूककी विधवा हैं | भला, तुम्हारा ऑन्होंने 
क्या कछूर किया था!” ः 

कालीव --- ४“ मुझे आपका खून नहीं करना था। अपने हाथमें बमः 
लिये मेने आपको अपने पतिके साथ बहुत दफे देखा था, लेकिन अिसलिओ 
बम नहीं फेंका कि आप साथ हैं ।” 


ओलिजाबेथ --- “मशर भला, तुम्ें यह खयाल नहीं आया कि अनका खून' 
करके तुम मुझे भी मार रहे हो?! अस निर्दोषकों मारते समय तुम्हारे हृदयमें 
जरा भी दया नहीं आयी? -मगर जो हुआ सो हुआ । अब तुम्हारी मोतः 
नजदीक है । तुम पश्चाताप करो । प्रभुकी दयाकी याचना करो, तुम्हारे छिओे 
यह बाअञिबल छायी हूँ |” 

ओल्जाबेथने आअसके हाथमें बाअबल रखी, तो असके पतिका खून 
करनेवालेने ओल्जिाबेथके हाथमें अपनी डायरी रख दी और कहा -- “में 
बाजिबल पढ़ँगा । आप मेरी डायरी पढ़िये । अस डायरीमें आप देखेंगी कि 
मुझे खून कैसे करना पढ़ा, हमारे ध्येयमें रूकावट डालनेवार्लोका नाश करनेकी 
प्रतिज्ञा मेंने किस तरह ली और पूरी की ।” 

दोनोंने अक दूसरेसे विदा छी । वह युवक अचल साहसके साथ मृत्युसे 
मिला । दोनोंके बीच -- खुनी और असके शिकारके बीच -- बाहरी दृष्टिसे 
बड़ी खाओ पड़ी हुओ दीखती है । मगर शायद जिस हसत्यारेंके अन्तरमें -- 
क्योंकि वह नास्तिक नहीं था -- अुस औसाओ महिलाके साथ, जिसने असे' 
प्रायश्चित्त करनेको कहा था, ज्यादा गहरा सममाव था । 
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जिस युवकने न्यायाधीशके सामने कहा-- “ मुझे कुछ भी सफाओ नहीं 
देनी है । मैंने ग्रांड ड्यूककी विधवाके सामने दिल खोलकर बातें कह दी हैं । 
जिसको गवाही वे खुद ही देंगी |” 

अब ओक तीसरे आतंकवादीका चित्र देखिये । जिस आदमीने असे चित्र 
खींचे हैं, वह क्या बेगालको नहीं समझ सकता होगा! 

८ जिस रहस्यमय व्यक्ति-- बोरिस सावियाकोव -- से ज्यादा गहरी छाप मेरे 
दिल पर और किसीकी नहीं पड़ी | वह प्रखर विचारक था| असकी दलीलके सामने 
रूढ़ रीतरिवाज, प्रचलित विचारपद्धतियाँ वगेरा चूर चूर हो जाती थीं। वह 
हृदयवेघक लेखक था। पाठकोंके दिलमें अलोकिक भावोंकी ज्वाला जगा सकता 
था । वह असाधारण साहसी था । केसा भी भयेकर षड़यंत्र हो, वह अआसका 
नेता बन जाता था । अिस अक्लान्त योजकके जादूके सामने बहुत कम लोग 
टिक सकते थे | वह और असका भाओ साविनकोर सेंट पिटसंबगेके विश्व- 
विद्याल्यमें पढ़ते थे । वहाँसे अिन दोनोंको दूसरे बहुतोंकि साथ कजान चोकसमें 
राज्यविरोधी प्रदर्शन करने पर पुलिसने पकड़ लिया । लन्दनके छात्र स्ट्रेण्डके 
सामनेसे नारे लगाते हुओ कओ बार निकलते हैं, जिससे ज्यादा जिन नोजवानोंने 
कुछ नहीं किया था । मगर सेट पिट्सबगमें तो ओसी माम्रली-सी बातका 
भयंकर परिणाम हो गया । जिन युवकोंका बाप न्यायाधीश था। असे नोकरीसे 
अलश कर दिया गया ओर वह पागल होकर मर गया । बढ़े भाओको 
साअिबेरियामें देशनिकाला दे दिया गया, जहाँ असने आत्महत्या कर ली। 
बोरिस जेलसे भागकर फाँसीसे बच सका । जरा बड़ी भीड़ अआिकट्ठी हुओ 
थोड़ा शोर मचा और दो विश्वविद्याल्यके विद्या्थियोंने अदृण्डता दिखाओ, बस 
झितनेसे अक सुखी कुटुम्ब दया-माया विहीन चक्करमें फँस गया ! ओक लड़का 
बचा । वह दिलमें जहर ओर हाथमें बम लेकर रास्तों पर भठकने लगा। . . . 
दस बरस तक कितने ही भयंकर षड्डयंत्रोंमें भुसका नाम घसीटा जाता रहा । 
वर्षों तक धड़यंत्रोंके अपने साथियोंकि रूढ़ शब्दोंकी रटन्तमें अुसका तेज ओर 
-सुक्ष्म भावनाओंवाला चित्त अस्वस्थ हो गया | वह अपने मनसे पूछने लगा कि 
जिस खूनखराबीसे क्‍या होगा? हिंसा करना भुचित है या नहीं ! अगर हिंसा 
अआचित है, तो फिर लड़ाओमें सामनेवाले आदमीको मारनेमें ओर खून करभेमें 
कोओ फर्क भी है या नहीं? अगर हिंसा शुचित न हो तो फिर युद्ध, मामूली 
हत्या ओर ग्रांड ड्यूक-जेसोंकी जान लेना, यह सब बराबर ही बुरा नहीं माना 
जायगा ? अपनी जिन शंकाररओ और अपने हृदयमन्थनकों अिसने खुद ही 
अपनी दो विलक्षण पुस्तकों (दि पेल हॉस? (%6 7296 ल॒0756 ) 
ओर “दि टेल ऑफ वॉड वाज नॉ5? (76 (७४ ० श४्चू७: ए8 
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२०४ ) में बिलकुल हूबहू बयान किया है । ग्रांड डयककी हत्याके समय यह 
आदमी जिस मंथनमेंसे ही गुजर रहा था । बहुतसे रूसी क्रान्तिकारियोंकी तरह 
वह भी विनीत बनता जा रहा था।. . . . फिर तो झुसने अपनी सारी 
ताकत बोल्शेविक हलचलके खिलाफ लगा दी । यह आदमी ओक बार होरकी 
ट्रेनें था। वही तिलमिलाहइट, वही भावनाकी सुक्ष्मता, वही बुद्धिका चमत्कार 
और वही ओक विषघयसे दूसरे विषयमें प्रवेश करनेका लगभग बिल्ली-जैसा 
चापल्य । बादमें किसी स्त्रीने असे धोखा दिया। वह रूस गया । वहाँ अस पर 
मुकदमा चला । असने अपने पहलेके साथियोंकों फँसाया और अपने सोवियट 
विरोधी होनेसे झिनकार किया । अन्तमें केदखानेकी खिड़कीमेंसे कूदकर असने 
आत्महत्या कर ली। यह विचित्र कहानी असे खूब अच्छी तरह जाननेवालेके 
भी माननेमें नहीं आती ।” अतनी बात कहकर होर फिर ओलिजाबेथकी बात 
पर आता है। “४ असने अपने सारे गहने -- विवाहके मंगल्सखुत्र रूप अंग्रूठी 
तक -- बेच डाले | असमेंसे तीसरा हिस्सा राज्यकों दे दिया, तीखरा सगे 
सम्बन्धियोंको दिया और तीसरा धर्म कायके छिओ -- अस्पताल, दवाखाने, 
अनाथालय, पाठशालायें, क्षय रोगियोंके लिओ आरोग्याल्य वगेरके लिओ --- 
दिया । खुदने राजमहल छोड़ दिया । ब्रह्मचारिणियोंका ओक सेवाश्रम स्थापित 
किया ओर असमें रहने लगी | असकी संस्था असाधारण बनी । आम तौर 
पर असे आश्रमोंमें शामिल होनेवाले पाठपूजा, ध्यान, जप, -तप, व्रत, झुपवास,, 
 बगेरामें ही मशगूल रहते हैं। ओलिजाबेथने अपने आश्रममें अन बातोंके कड़े 
पालन पर जोर अवश्य दिया, मगर असके साथ समाजसेवाकी फ्रश्ृत्तियों पर भी 
आतना ही जोर दिया | आश्रममें सकड़ों बहनें शरीक हुआं । आुनमेंसे बीसेक 
बहनोंने तो आजीवन ब्रह्मचयेकी दीक्षा ली | दूसरी आश्रमवास तककी दीक्षावाली 
बनीं । अन आंभश्रमवासिनियोंमें राजकुमारियी थीं, पढ़े- ल्खि परिवारोंकी श्त्रियाँ 
थीं ओर किसान वगमेंसे भी थीं। ओक जवान किसान छ्लरी तो जापानकी 
लड़ाओमें सिपाहीके भेषमें लड़ी थी ओर असे चाँद मिला था। जिस सेवाश्रमका 
काम खूब चला | जिसका काम जितना मशहूर हो गया था कि कओ जशहोंसे 
नसोके लिओ जिस आश्रममें माँग आती थी। जिसके अस्पतालमें कठिनसे 
कठिन केस आते थे। ओल्जिबेथ श्रष्ठ नसे मानी जाती थी। असका अनाथालूय 
विभाग सारे युरोपमें आत्कृष्ट माना जाता था | असके खचके लिओ दानकी बाढ़ 
आती रहती थी । 
जब यह बात जाहिर हुओ कि क्षयके असाध्य माने जानेवाले बिलकुल 
गरीब वर्गके रोगियोंके लिओ ओलिजाबेथने आश्रम कायम किया है और मरनेको 
पड़े हुओ बीमारोंकी वह रोज देखने जाती है, तब्र असके. जिस कामसे 
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अऑस्कोके समाजकी आत्मा भी जागी । अआसके अत्यन्त निकण्के मित्रोंने मुझे 
कहा था कि आओसका सुन्दर चरित्र असके रात दिन चलनेवाले जप, तप और 
व्यान-धारणा वशेरासे ज्यादा तेजस्वी बन शया था । दिनमें अनेक कार्मोंसे 
'निपट कर रातका बढ़ा भाग वह ध्यान ओर भजनमें व्यतीत करती थी । घड़ी 
दो घड़ी नींद लेती तो वह भी बिना गद्देके तख्ते पर। भोजनमें मांस बगेरा तो 
असने कितने ही समयसे छोड़ दिये थे । अुसने अपने जीवनमें भक्तियोग 
ओर कमयोगका अच्छा मेल साधा था । 

- लड़ाआके दौरानमें असने जिस संस्थाकी प्रश्नत्ति प्रसंगोचित सेवाकी तरफ 
मोड़ दी | जब यह मालुम हुआ कि घायलेंके लिओ मिलनेवाले दानमेंसे लोग 
रुपया खा जाते हैं, तो असने आग्रहपृवक हरेक दाताको रसीद भेजनेकी 
"पद्धति डाल दी । यह तो आघने अपने जापानकी लड़ाओके समयके अनुभवक्का 
अपयोग १९१४ में पूरी तरह किया । मगर असकी जिन्दगीकी कड़ी से कड़ी 
परीक्षा तो अभी होनी बाकी थी। हम देख चुके हैं कि वह जर्मन राजघरानेकी 
कुमारी थी। असलिओ १९१५में जमन विरोधी गुंडोंका ध्यान असकी संस्थाकी: 
तरफ गया । वहाँ रूसके लिओे हर तरहका युद्धकार्य होता था । फिर भी 
उसकी संस्थाको शत्रु-प्रशत्तियोंका केन्द्र मान लिया गया । ओक बार गुंडोंकी 
ओक भीड़ आश्रमको जलानेके लिओे चढ़ आयी | लेकिन मास्कोंके मेयर वहाँ जा 
पहुँचे ओर गुंडोंकों संस्था जछानेसे रोका । अुसकी बहन ज़ारकी रानी थी 
असे यह हमेशा अच्छी सछाह देती थी । लेकिन वह रासपुटिनके पंजेमें फैंसी 
डुओ थी | असकी सलाहका जितना चाहिये झुसने छाभ नहीं अठाया । बादमें 
'तो दोनों बहनोंका ज्यादा मिलना नहीं होता था । 

. १९१७ में जब विप्छव फूट पड़ा, तब मॉस्कोंके गुंडोंकी फिर नशा चढ़ 
आया । तोड़े हुओ जेल्खानेसे छूटे हुओ केदियों और दूसरे गुंडोंने अिसे जमन 
जाखुसके तोर पर पकड़नेके लिओे झअसकी संस्थाको घेर लिया | यह भली च्त्री 
बाहर आकर झुस भीड़के सामने खड़ी हो गयी ओर अससे कहने छगी -- 
८ तुम्हें कया चाहिये? जो चाहिये सो अन्दर आकर ले जाओ । यहाँ कोओ 
हथियार, गोलाबारूद या जासूस छिपाये हुओ नहीं हैं । हों तो ढँढ़ लो ओर 
खुशीसे ले जाओ । मगर खबरदार, पौंच आदमियोंसे ज्यादा अन्दर न जायें |”? 

भीड़ने जवाबमें नारा छशाया -- “हमें कुछ नहीं सुनना है । हमें 
तो तुम्हें पकड़ना है । चलो हमारे साथ ।” 

ओलिजाबेथने शान्त चित्तसे आुत्तर दिया -- “में आनेको तेयार हूँ । 
मगर जिस संस्थाकी में कुलमाता हूँ । असलिओ मुझे सारा कामकाज बाकायदा 
सुपृदे कर देना चाहिये |?” 


असा कहकर अआसने सब बहनोंसे प्राथना-मन्दिस्में जम होनेको कद ; 


जस भीड़मेंसे पाँच आदमियोंको हथियार बाहर रखकर अन्दर आने दिया गया। 
ओन्हें वह ओसाके क्रासके पास ले गयी। वे मंत्रमुग्धकी तरह, जहाँ वह ले गयी, 
चले गये और असके साथ अन्होंने क्रॉसके सामने पैर पढ़े। फिर जिस महिलाने 
ओनन्‍्हें कहा -- “अब जो चाहिये ढुँह लो ओर ले जाओ ।?” अन्होंने जिधर 
आुधर ढूँढ़-ढीड़ की और फिर बाइर निकलकर कहा--“अरे यह तो बेकारका 
ओक आश्रम है, आश्रम । यहाँ तो और कुछ मी नहीं ।” 

यह तुफ़ान तो आया और चला गया । रूसमें ज़ारके भाग जानेके बाद 
प्रजाने सत्ता हाथमें ले ली थी । मगर जिस पक्षके हाथमें सत्ता थी, आुससे 
प्रजाके दूसरे अुग्र दछकों सन्‍्तोष नहीं था । असलिओ पहले पक्षवाले, जिन्होंने 
'कामचलाअओ्‌ सरकार कायम की थी, ओलिजाबेथसे आकर कहने लगे ---“ प्रजा 
पागल बन गयी है और तुम्हें बचना हो तो आश्रम छोड़कर क्रेमलिनके राजमहलूमें 
चलो | वहाँ तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगी ।? 

मगर ओलिजाबेथने तो पक्के निश्चयके साथ अपना जीवन सेवामें अपण 
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किया था । अिसलिओ असने आश्रमसे हिलनेसे अनकार कर दिया । असने. 


कहा ---“ मेंने राजममहल छोड़ा है, तो असे क्रांतिकारियोंके खिलाफ आस 
महलका फिरसे आश्रय लेनेके लिओ नहीं । तुम मेरे आश्रमकी रक्षा नहीं कर 
सकते, तो असे ओश्वर पर छोड़ दो । ? 

जिस तरह दावानल सुलग चुका था, तो भी घायल सिपाहियोंकी सेवा 
करनेका, मरनेको पड़ी हुआ स्त्रियोंको आश्वासन देनेका, गरीबोंको राहत देनेका 
ओर बाकीके समयमें मजन-कीतनका अपना काम असने जारी ही रखा। 
दूसरी तरफ बोल्शेविक आस कामचलाओ सरकारको भंग करनेकी कार्रवाओ 
कर रहे थे। अुस समय जिसने ओक मित्रको ओक पत्र लिखा । असमें बताया : 

८ असे समय ही औश्वर-श्रद्धाकी सच्ची परीक्षा होती हे । ओसी परीक्षामें भी 
शान्‍्त ओर प्रसन्न रहनेवाल्ला ही कह सकता है कि : प्रभु, तेरी जिच्छा पूरी 
हो ।? हमारे प्यारे रूके आसपास विनाशके सिवा ओर कुछ दिखाओ नहीं 
देता। अितने पर भी मेरी श्रद्धा अचल है कि. औसी कसौटी पर कसनेवाला 
रुद्र ओश्वर ओर दया कृपानिधान ओश्वर अक ही है । बड़े तृफानकी कल्पना 
कीजिये ! क्‍या असमें भी भयेकरके साथ भव्य अश नहीं होते ! कुछ लोग रक्षाके 
लिओ भागदोड़ करते हैं, कुछ डरके मारे ही मर जाते हैं, जब कि कुछ लोग 
जिस बड़े तूफानमें भी ओश्वरकी महत्ताका दशेन करते हैं । कया आज हमारे 
आसपास असा ही तूफान नहीं मचा हुआ है?! हम तो काम, सेवा और 
प्राथनामें डूबे रहते हैं | हमारी आशा अखंड है । रोजमर्रा होनेवाली जिन 
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तमाम घटनाओंमें हम तो भगवानकी दयाका ही दशन कर रहे हैं। क्‍या यही 
अक चमत्कार नहीं है कि औसे समयमें भी हम आशा रखकर जी रहे हैं!” 
अन्तमें बोल्शेविकोंकी जीत हुआ, तो थोड़े ही दिन बाद लाल सेनाकी 
जिसके आश्रम पर चढ़ाओ हुओ । फीजके अफसरने हुक्म दिया कि शाही 
परिवार्के साथ अिक्टेरिन्बगेमें जमा होनेके लिजे चलो | अिसने आश्रमकी सब 
बहनोंसे मिल लेनेकी अिजाजत मँौँगी । मगर जिजाजत नहीं मिली । ओक और 
बहनके साथ जिसे ले जाकर ट्रेनमें बेठा दिया गया। रास्तेसे अिसने आश्रमकी 
बहनोंके नाम बिदाओका पत्र लिखा | अिक्टेरिन्बगमें ज्ञार और ज़ारीनाके साथ 
जिसे थोड़े दिन केद रखा गया । वहेँसे वापस अुस बहनके साथ जिसे भी 
ले जाया गया । राजकुटुम्बके ओर सब लोगोंका असके यहाँ मिलाप हो गया | 
सब केदी थे । खाने पीने ओर पहनने ओढ़नेकी तंगी थी । ये सब बेचारे 
मोतकी राह देख ही रहे थे । १७ जुलाओको अिक्टेरिन्बगमें ज़ार ज्ञारीनाकी 
हत्या हुओ । १८ जुलाओको बोल्शेविक जह्लाद डचेस ओर राजकुमारोंके 
आसपास आ पहुँचे | सबकी आँखों पर पश्चियाँ बाँध दी गयीं । और पासमें 
लोहेक़ी कतरनका ढेर पड़ा था, असमें सब्रको डाल दिया गया । किसीने असमें 
सुरंग लगा दी ओर घड़ीभर में घढ़ाका होते ही सब चूर चूर हो गये । अुस 
ढेर पर डाले जाते समय ओलिजाबेथने जो शब्द कहे थे, वे दूर खढ़े ओक 
किसानको सुनाओ दे गये --- * भगवान जिन लोगोंको क्षमा करना । ये नहीं 
जानते कि ये क्‍या कर रहे हैं ।? 
आज सुबह घूमते घूमते ओक मुस्लिम नेताकी बात निकली । वल्लभभाओआी 
बोले ---“ ये भी संकटंके समय मुसलमान बन गये थे । 
३०-३-?३२ मुसल्मानोंके लिभे अल्ग सहायता कोश चाहते थे, अुसके 
लिओ अलग अपील कराना चाहते थे |” बापू कहने 
लगे ---“ जिसमें झिनका कछूर नहीं है | हम ओअसे हालात पेदा करते हैं, तब 
ये क्‍या करें?! हमने जिनके लिओ क्‍या रखा है? जैसे हम अछुत्तोको समझते 
हैं, वेसे बहुत जगहों पर अिन्हें भी मानते हैं । अमठुलको मुझे देवलाली 
भेजना दो, तो असे के पास भेज सकता हूँ! सच बात तो यह है 
कि हमें अस भाटिया सेनेटोरियममें, जहाँ सब्र जाकर न रह सकते हों -- जहाँ 
अमतुल न जा सके-- जाना ही न चाहिये । यह बात तो तब मिटे, 
जब हिन्दू आगे बढ़कर कदम उठायें | आज तो दोनों कोमोंके बीच अन्तर 
बढ़ता जा रहा हे । मगर वह अन्तर तभी घंटेगा, जब हिन्दू जाग्रत हो 
जायेंगे और अपने बाड़े तोड़ देंगे। अक समय असा होगा जब जिन सब 
सैकुचित बातोंकी जरूरत रही होगी। आज जिनकी जरूरत नहीं है |” वल्‍्लमभाओ 
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बोले ---“ मगर जिन छोगोंके रीत रिवाज दूसरे हैं। ये मांसाहारी, हम शाकाहारी, 
किस तरह मेल बैठे ? ” बापू -- “नहीं भाओ, गुजरातके सिवा ओर कहाँ 
हिन्दू शाकाहारी हें ! पंजाब, युक्‍तप्रान्त और लिन्धमें तो सभी मांसाहारी कहे जा 
सकते हैं।. . . . आज तो सब कुछ आगशमें तपाया जा रहा है । जो हो 
जाय सो ठीक | यह विश्वास रखना चाहिये कि अच्छा ही होगा । ?” 

आज सिविल सजन बापूकों देखने आया था । जैसे वह भी अआपकार 
करने आया हो, जिस ढंगसे बापुकी छाती पर नली रखकर बोला -- “ मेरी 
छाती अतनी अच्छी हो, तो में फूला न समाओँ |” बस, जितना कहकर 
आगे चल दिया । बापूने अपनी कलाओ ओर आँगुलीके दर्दकी बात ही न 
की । मेरा पेर देखा, मगर अआसके पास कोओ सुझाव नहीं था । औसा छगा 
जेसे कोओ बेगार टालने आया हो | शायद ही कोओ सिविल सजन बापूके 
साथ बातचीत करनेका छालच छोड़कर अस तरह चला जाता होगा। अभिस 
आदमीका संयम कितना बड़ा है ! क्‍ 

जॉन ओण्डर्सन सबके सर्टिफिट लेकर आया है। लास्कीके जिसके 
विषयके आद्भार बापूकों बताये | बापू कहने छगे --- “सच्चे होंगे। अगर यह 
आदमी असा होगा, तो बंगालकों वशमें कर लेगा । सुभाष, सेनगुप्त बगेराको 
समझायेगा । ओर कांग्रेसकी अपेक्षा करेगा । मुझे असा लगता है कि पंजाबमें 
भी ओसा ही होगा । मुझे ओसा नहीं दीखता कि सारे हिन्दुस्तानमें ओक ही 
साथ शान्ति स्थापित होगी | मेरी ओसी कल्पना है कि ये लोग ओक ओक 
प्रान्त ही शान्‍्त करते जायेंगे ।?? 


बरामदेमें सोनेके बजाय मुझे बापुने आजसे बाहर सोनेको मजबूर किया 
और मेरे लिओ मेजरसे खाट माँगी । 

मेजर आज बहनोंके सम्बन्धमें कहता था-- “तीस चालीस बहनें आपको 
लिखना चाहती हैं, अुनका अब क्‍या हो! अपना नाम लिख भेजें तो काम नहीं 
चलेगा १” बापू बोले-- “कहती हों तो में अनसे कहूँगा कि दो चार लकीरोंसे 
सनन्‍्तोष करना, लम्बा न लिखना | तो केसा हो ! थे दो चार लकीरें लिखकर जो 
सन्तोष मान लें, तो अनसे ऑन्हें क्यों वंचित रखते हैं ! वे तो बेचारी सब गरीब हैं। ” 


आज “लीडर ? की “'लंदनकी चिट्ठी” अच्छी थी। आम तौर पर पोलक 
नरम राब्दोंमें ही लिखते हैं, मगर जिस बार हिन्दुस्तानकी 
३१-२-१?३९ घटनाओं पर ओन्होंने काफी गरम होकर लिखा है। 
बाका “सी? क्लास मिला, बादमें ५ओ? मिला और 
कराचीकी ओक ८० वषकी महिलाको पकड़ा गया, जिन बार्तों पर अऑन्होंने 
की ६५ 
म- 
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अच्छा लिखा है। “बा? तो गांधीकी पत्नी थीं असलिओ अन्‍्हें “सी?से 
बदलकर “ओ 'में रख दिया, नहीं तो ६० वरषकी दूसरी कोओ ओऔरत होती तो 
“सी? में ही रहती न? यह अनकी दलील अच्छी है | मगर सबसे बढ़िया तो 
यह है | सेम्युअल होरके लिओ वे लिखते हें कि हिन्दुस्तानमें जब यह सब 
कुछ हो रहा है, तब सेम्युअल “स्केट? “करता है! कारवोँ ओर अुस पर 
भोंकनेवाले कुत्तोंका अिसका रूपक अुलठा असी पर चाहे लागू न हो, मगर यह 
देखना कि कहीं यहॉका कारवाँ अतना आगे न बढ़ जाय कि फिर कुछ 
सुधारनेकी गुजायश ही न रहे ओर सिर्फ़ कुत्ते ही भोंकते रह जायें-- यह 
कह कर अन्होंने होरको सावधान” कहा है। द 

बापू बोले --- “बस, यह तो फिरोजशाह मेहता जेसी बात हुओ । अन्‍न्हें 
दक्षिण अफ्रीकाकी लड़ाओकी कोओ परवाह नहीं थी, मगर जब बाको पकड़नेकी 
खबर सुनी, तो ओन्हें आग लग गयी ओर अन्‍न्होंने आाश्ुन ह्वालका प्रसिद्ध भाषण 
दिया। पोलकसे बा वाली बात बर्दास्‍््त नहीं हुओ, अिसलिओ यह लिखा है ।?” 

वल्लभभाओ --- “ बा की बात असी है, जो किसीको भी चुमेगी। बा तो 
अहिसाकी म्रतिं है। असी अहिसाकी छाप मेंने और किसी स््रीके चेहरे पर नहीं 
देखी । अनकी अपार नम्नता, अनकी सरलता किसीको मी दैरतमें डालनेवाली है। ?” 

_ बापू-- “सही बात है, वल्लभमभाओ । मगर .सुझे बाका सबसे बड़ा गुण 
असकी हिम्मत और बहादुरी मालूम होती है । वह जिद करे, क्रोध करे, ओर्ष्या करे, 
मगर यह सब जाननेके बाद आखिर दक्षिण अफ्रीकासे आजतककी अुसकी 


. कारगुजारी देखें, तो अुसकी बहादुरी बाकी रहती है ।?” 


सुबह “आत्मकथा ? के संक्षिप्त संस्करणके प्रफ देखते हुओ 'मेंने बापूसे 
पूछा --- ““ आपने अपनी माताके ओकादशी, चांतुर्मास, चान्द्रायण बंगेरा कठिन 
ब्रतोंका जिक्र किया, मगर आपने शब्द तो 538]॥7859 ( पवित्रता ) जिस्तेमाल 
किया है । यहाँ आप पविन्नतकि बजाय तपर्चर्या नहीं कहना चाहते! अआुस 
हालतमें 8४७/2777ए शब्द नहीं लिखा जायगा १?” 

बापू कहने लगे --- “ नहीं, मेंने पवित्रता जानबूझकर भिस्तेमाल किया है । 
तपर्चर्यामें तो बाहरी त्याग, सहनशीलता और आउडम्बर भी हो सकता है । 
मगर पवित्रता तो भीतरी गुण है। मेरी माताके आन्तरिक जीवनकी परछाओं 
आसकी तपरचर्यामें पड़ती थी। मुझमें जो कुछ भी पवित्रता देखते हो, वह मेरे 
पिताकी नहीं, किन्तु मेरी माँकी है । मेरी माँ चालीस वषेकी अप्रमें गुजर गयी 
थी, जिसलिओ मेंने अुसकी भरी जवानी देखी है । लेकिन मेंने असे कभी 
अच्छुंबलता या टीपणाप या कुछ भी शोक या आडम्बर करनेवाली नहीं देखी । 
मुझ पर आसकी पवित्रताकी ही छापे सदाके लिओे रह गयी है । ” 
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बेकरीवालेने अक बिल्ली पाली है। जिस बिल्‍्लीको दो बच्चे हुओ हैं । वे 
अब बाहर निकलने लगे हैं। बापूके खुले ओर चिकने पेरोकि 
१-४-? ३२२ पास वह बिल्ली आकर बहुत बार चक्कर काटती थी। कल 
सबेरे बच्चेको लेकर आयी और बच्चा खेल करने लगा । 
बिल्‍लीकी प्रैँछको चूहा मानकर दूरसे दौड़ता दौड़ता आवे, आस प्रँछको मैँहमें 
ले, काटे; बिल्ली प्रैँकको खींच ले, फिर छोड़ दे तो फिर वह. बच्चा जिस 
पूँछको मुँहमें ले, नोचे, काटे और खेल करे । बापू रस्किन पढ़ रहे थे । झुसे 
छोड़कर कओ मिनय तक जिस खेलको देखते रहे । 
आज कुरेशी और दो महाराष्ट्री भाओ केम्पसे मिलने आये थे। जिन 
लोगोंसे बातें करनेके कारण बापूके कातनेमें आज देर हो गयी और दोपहरका 
सोना रह गया । बहनोंका पत्र भी आज आया । सब आनुनन्‍्दमें हैं ओर 
अद्योगमें दिन बिताती हैं । 
आज शामको घूमते समय किसी प्रसंगकों लेकर आम्बेड़करकी बात निकली । 
बापू बोले--“मुझे तो विछायत गया तब तक पता नहीं था कि यह 
आम्बेड़कर अछूत है । में तो मानता था कि यह कोओ ब्राह्मण होगा । जिसे 
अछूतेकि लिओ खूब लगी हुआ है और वह अतिशयोक्ति भरी बातें जोशमें आकर 
करता है |?” वललभभाओआने कहा --- “ मुझे अितना तो मालूम था, क्योंकि 
वे ठक्‍करके साथ गुजरातमें घूमे थे, तब मेरे साथ जान पहचान हुआ थी। ” 
बादमें ठककरबापां ओर सर्वेट्रल आफ आिडियाकी अछूतों सम्बन्धी इत्तिकी बात 
निकली । बापू बोले --- “आज इस प्रश्नने जो स्वरूप ग्रहण किया है, आसके 
लिओ झुख्से ही अिन लोगोंकी जिस विषयकी ब्ृत्ति जिम्मेदार है। जब १९१५ में 
गोखले गुजर गये ओर में पूना सर्वेट्स आफ लिंडिया सोसायटीके हॉल्में रहा 
था, तभी मेंने यह देख लिया था । वह प्रसंग मुझे अच्छी तरह याद है । 
मेंने देवधरसे आअनकी प्रइ्ृत्तियोंका संक्षितत विवरण माँगा, . जिससे मुझे पता चले 
कि मुझे क्या काम हाथमें लेना है । जिस विवरणमें अछूतोंके बारेमें यह था 
कि आअनके पास जाकर भाषण देना, आन पर केसे अन्याय होते हैं अस बारेमें 
आअनमें जाग्रति करना वग्गेरा । मेंने देवधरसे कह दिया था कि 'मेंने मांगी रोटी 
और अआसके बदले पत्थर मिलता है। जिस ढंगसे अस्पृश्योंका काम केसे हो सकता 
है! यह सेवा नहीं है । यद्द ता हमारा मुरब्बीपन है | अछूततोंका द्वार करनेवाले 
हम कौन ! हमें तो झिन लोगेंके प्रति किये पापका प्रायश्रित्त करना है, कज लोठाना 
है ? यह काम जिन लोगोंको अपनानेसे होगा, जिनके सामने भाषण करनेसे 
नहीं होगा ।? शास्त्री घबराये ओर बोले -- “ मुझे यह अम्मीद नहीं थी कि आप 
जिस तरह न्यायासन पर बेठ कर बात करेंगे ।? हरिनारायण आपंटे भी बहुत 
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चिढ़े । हरिनारायणको मेंने कहा -- “माठृम होता है आप लोग तो समाजमें 
विद्रोह करायेंगे |? बे बोले -- “हाँ, भले ही विद्रोह हो, में तो यही करूँगा।? 
जिस तरह बड़ी बहस हुओ थी । मेंने दूसरे दिन शास्त्री, देवधर, आपटे सबसे 
कह दिया -- “मुझे कल्पना नहीं थी कि में आपको दुःख दूँगा ।? मेंने 
माफ़ी मांगी ओर जिन लोगों पर अच्छा असर पड़ा । बादमें तो हम लोगोंकी 
बन गयी |” वल्लममाओ -- “ आपकी तो सभीके साथ बन जाती है । 
आपको क्‍या है ! बनियेकी मझूँछ नीची !” बापू बोले --- “ देखो, जिसीलिओ 
में कटा डालता हूँ न” 


मुझे रोटी बेलनेके लिओे बेलन चाहिये था । तीन चार बार आदमीने 
अिसके लिओ ढाबेसे माँग की । मगर नहीं आया तो वार्डर 
२-४-?३२- कहने लगा-- “ आज तो बोतलूसे रोटी बेल लीजिये, 
कल तक बेलन आ जायगा।?” वल्लभभाओ बोले --- “ यहाँ 
ओअसे लोग मी मोजूद हैं, जो बोतलसे रोटी बेलाते हैं ।” बापूने कहा --- 
८ मगर सचमुच, वल्लभमाओ, बोतलसे रोटी अच्छी बेली जा सकती है ।?” 
बापू यह प्रयोग भी कर चुके थे। मेंने पूछा --- “ फिनिक्स आश्रममें आप गये, 
तबतक रसोजञिया तो था न!१? बापूने कहा -- “ नहीं, अुससे पहले ही छुड़ा 
दिया था । ओक रसोजिया बहुत अच्छा था। वह ब्राह्मण था । असके जानेके 
बाद ओक जिदी आया । वह कहने लगा -- “ भाओ साहब, आप मिच वगेरा 
जिस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो काम नहीं चलेगा ।? जिम्॒ पर मेंने कह दिया--- 
“तो भले हो चले जाओ।? तबसे रसोजियेके बिना काम चलाने लगा । 
खाना बनाना, कपड़े धोना, पाखाने साफ करना और पीसना, ये सब काम 
घरमें हाथसे ही कर लेते थे । पीसनेके लिओे ६ पौण्डकी कीमतवाली लोहेकी 
चक्की ली थी । ओक आदमीसे नहीं चल सकती थी, मगर दो मजेसे पीस 
सकते थे । सुबह सुबह आअठकर मेश यही पहला काम था । जिसे चाहता 
अपने साथ पीसने ब्रिठा लेता | यह चक्‍की खड़े खड़े पीसनेकी थी। हत्था 
घुमानेके लित्रे भी दो आदमी छगते । पाव घप्टेमें हमारे सारे घरका आटा 
पिस जाता था । और जैसा चाहिये वेसा --- मोदा या महीन । ? 
बारडोलीमें लोगोंने सब रुपया जमा करा दिया, न जमा करानेके लिओ 
खेद प्रगट किया । कमिश्नरकों फूल मालायें पहनाओं और “सरकारकी जय?! 
बोली !! वललमभाओ कहने लगे --- “ अब हम सरकारको लिखें कि सरकारकी 
जय तो हो ही गयी है, अब हमें किस लिओजे बंद करके रख छोड़ा है।” 
बापू -- “ ठीक है । हमें मंजूर है |?” 
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म्युरियल लिस्टरके पत्र विलायतकी पुरानी यादकों हमेशा ताजा करते हैं। 

अनके लिखनेमें अत्युक्ति न हो -- और मालृम तो नहीं 

३-४- ३२ होती -- तो यह कहा जा सकता है कि बापूके वहॉँके निवासका 
असर साधारण लछोगोंपर अच्छा रह गया है । 

चीन-जापानकी लछड़ाओ रोकनेके लिओे मिस मेड रॉयडन ओर क्रोजियर 

सत्याग्रह-सेना तेयार कर रहे थे । म्युरियठ खबर देती है कि अुसमें ६००. 

स्री-पुरुषोंने नाम लिखाये हैं । यह खबर महत्वपूर्ण कही जा सकती है । अभिसे 

भी में तो बापुके अहिसा-प्रचारका परिणाम मानता हूँ । जिस समाचारका 

स्वागत करते हुओ बापूने यह आलोचना की -- “यहाँ भी हम शस्त्रोंसे लड़ने 

लगे, तो ये छह सौ आदमी अस लड़ाओको बन्द कराने आ जायेंगे ! जिन 
लोगोंको बलके सिवा और कोओ चीज अपील नहीं करती |? 

बापुने अिस बार बहुत पन्न ल्खि ओर लिखवाये । सुबह सुरेन्द्रके नाम 

द ओेक पत्र लिखा । और असे सुपरिण्णण्डेण्टके जरिये 
४-४- ३ २ भिजवाया । “ब्रह्मचर्यके बारेमें तुमने लिखा था, सो मुझे 

मिल गया था। मिलेंगे तब जरूर चर्चा करेंगे | जो विचार 
मेंने मिमाम साहबके यहाँ बताये थे, वे दृढ़ हुओ हैं और होते जा रहे हैं। यानी 
अनुभव अनकी सचाओ साबित कर रहा है। तीनों काल्में ओर सब हालतोंमें 
टिका रहे वही ब्रह्मचय है । यह स्थिति बहुत मुशिकिक है, मगर अिसमें 
आश्रयकी बात कोओ नहीं। हमारा जन्म विषयसे हुआ है। जो विषयसे पैदा 
हुआ है, वह शरीर हमें बहुत अच्छा लगता है । वंशपरंपरासे मिले हुओ अिस 
विषयी अत्तराधिकारकों निविषयी बनाना कठिन ही है । फिर भी वह अमृल्य 
आत्माका निवासध्यान है। आत्माका प्रत्यक्ष हो तब ब्रह्मचय स्वाभाविक हो सकता 
है। और वह ब्रह्मचये साक्षात्‌ रंभा स्वगंसे आुतर आये और स्परी करे, तो भी 
अखंडित रहता है । सबकी माता रंभाके समान हो सकती है । रंभा माताका 
खयाल करनेसे भी विकार शान्त होते हैं | असी तरह छ्ली .मात्रका खयाल 
करनेसे विकार शान्‍्त होने चाहिये । मगर कितना विस्तार करूँ १! अजिसी पर 
बार बार विचार करके फलिताथ निकालना । 

४ क्रुरती लगानेसे कोओ पिघरल जाय, तो ठुम असे अहिसाका परिणाम 
समझो यह ठीक नहीं । मगर यह विषय महत्वका नहीं है । जैसे जेसे श्रद्धा 
बढ़ेगी, वेसे वेसे बुद्धि भी बढ़ेगी । गीता तो यह सिखाती जान पड़ती है कि 
बुद्धियोग औश्वर कराता है । श्रद्धा बढ़ाना हमारा कतव्य है। यहाँ यह समझनेकी 
बात जरूर है कि श्रद्धा और बुद्धिका अथे क्‍या है। यह समझ भी व्याख्यासे 
नहीं आती, सच्ची नम्नता सीखनेसे आती है । जो यह मानता है कि वह 
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जानता है, वह कुछ नहीं जानता । जो यह मानता है कि वह कुछ नहीं जानता, 
असे यथासमय ज्ञान हो जाता है । भरे हुओ घढ़ेमें गंगाजल डालनेकी सामथ्य 
ओश्वरमें भी नहीं है। असलिओ हमें ओश्वरके पास रोज खाली हाथ ही खड़े 
होना है । हमारा अपरिग्रह भी यही बताता है । अब बस! मुझे लिखना हो 
तब लिखो । कागज दे देंगे |” 
आज बावन पत्र आश्रमकों और अनके सिवा सात-आंठ ओर छलिखे। 
: सेम्युअल होरकी पुस्तक “दि फोर सील 'मेंसे ग्रांड डचेस ओलिजाबेथका चित्र 
मेंने आश्रमके लिओ भेजा ।' फुयकर खतोंमें कुछ मजेदार खत थे । ओक आदमीने 
पूछा --- “ सच बोलनेसे किसीके प्राण जाते हों ओर झृठ बोलनेसे न जाते हों, 
तो सच बोलना चाहिये या झूठ १” बापुने अुसे लिखा --- “ सत्य जहाँ प्रस्तुत 
हो, वहाँ कोओ भी कुर्बानी करके असे कहना चाहिये ।? ओक अमरीकीने लिखा 
कि अगर आप अिस शत पर छूटना चाहते हों कि आप ओसाके सिद्धान्तोंका 
ही प्रचार करनेमें समय लगायेंगे, तो आपको ब्रिटिश सरकारसे तुरत छुड़ा ढूँ । 
जिसे भी बापून अआप्तर देनेका कष्ट आुठाया : 
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“ आपके पत्रके लिओ आमारी हूँ। आपके पहले सवालके जवाबमें मेरा 
कहना है कि मुझे यह पसन्द नहीं है कि कोओ मुझे छुड़वाये | फिर कोओ 
शते मानकर तो में छूटना चाहता ही नहीं । जिसे मेंने अपने जीवनका ओक 
धरम कार्य माना है, असे किसी भी पुरसकारके छोभसे नहीं छोड़ सकता।?” 

ओक अमरीकीका अच्छा खत आया था। वह पहले नास्तिक था, बादमें 
तीन वर्ष जेल्में रहा -- धमकी खातिर विरोध करनेवालेके रूपमें --- और आस्तिक 
बन गया । फिर अआसने क्रिश्वियन सायन्सके बारेमें पढ़ा । अुससे असकी श्रद्धा 
जागी । वेसे अिस पंथवाले गांधीजीकी हलचलके बारेमें चुप रहते हैं । अपने 
अखबारमें ब्रिटिश साम्राज्यवादका ही समर्थन करते हैं । क्रिश्चियन सायन्सके 
बारेमें असने बापूकी राय पूछी। बापूने ओुसे लिखा : 
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८ मुझसे कआओ ओसाओ सायंसवाले मित्र मिले हैं | अनमेंसे कुछने 
श्रीमती ओडीकी पुस्तकें मेरे पढ़नेके लिभे भेजी हैं । अिन सबको में पढ़ 
तो नहीं सका, मगर आपर आपरसे नज़र डाल गया हैँ । जिन मित्रोंने जैसी 
आशा रखी होगी, वह असर “तो अन पुस्तकोंने मुझ पर नहीं डाला । में 
बचपनसे ही यह सीखा हूँ ओर अनुभवसे जिस शिक्षाकी सचाओका मुझे 
विश्वास हुआ है कि आध्यात्मिक शक्तियोंका या सिद्धियोंका अपयोग शारीरिक 
. रोग मिटानेके लिओे नहीं करना चाहिये । वेसे में यह भी मानता हूँ कि 
दवाओं वगेरासे भी जिन्सानको परहेज रखना चाहिये । मगर यह बात सिर्फ 
आरोग्य रक्षाकी शारीरिक दृष्टिसे ही है । और फिर में भगवान पर पूरी तरह 
निभर रहनेमें विश्वास करता हूँ। अिस आशासे नहीं कि वह मुझे अच्छा करे, 
बल्कि अुसकी जिच्छाके अधीन होने और ग्ररीबोंके दुःखमें भागीदार बननेके 
लिओ ही--अओुन गरीबेंके दुःखमें जिन्हें खूब अच्छा होने पर भी शाखस््रीय 
डॉक्टरी मदद नहीं मिल सकती । मगर मुझे अफसोसके साथ कहना चाहिये कि 
में अपने अिस विश्वास पर सदा अमल नहीं कर पाता । बेशक मेरा प्रयत्न 
हमेशा अिसी तरफ रहता है, मगर अनेक छालचोंके मारे में पूरी तरह अुस 
पर अमल नहीं कर सकता । ” 

जिस बारके पत्रोंमें बहनोंको सम्बोधन करके जो पत्र लिखा था, वह 
बढ़े महत्वका था । वह तो सारा ही आुद्धृत करने लायक है । असमें भी सबसे 
बढ़िया हिस्सा यह है; “ओक बहुत ही बड़ा दोष मेंने बहनोंमें यह देखा है 
कि वे अपने विचार सारी दुनियासे छिपाती हैं। जिससे अनमें दंभ आ जाता 
है । और दंभ अन्द्वीमं आ सकता है, जिनमें असत्य घर कर बेठता है । 
दंभ-जैसी ज़हरीली चीज जिस जगतमें में दूसरी कोओं नहीं जानता । और 
जब हिन्दुस्तानकी मध्यम वगकी ख्त्रीमें, जो सदा ही दबी हुओ रहती है, दंभ 
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आ जाता है, तब तो वह कनखजूरेकी तरह असे कुतर कुतर कर खा जाता 
है । वह पथ पग पर वही करती है जो से नापसन्द है, और असा मानती 
है कि असे करना पड़ता है । वह जरा समझ ले तो मालूम हो जाय कि जिस 
संसारमें किसीसे दबनेका. अुसके लिओे कारण नहीं है । वह जेसी है वैसी सारी 
दुनियाके सामने हिम्मतके साथ खड़ी रहनेको तेयार हो जाय और यह पहला 
सबक सीख ले, तो दूसरे कारण जो मेंने बताये हैं अुनसे भी निबट सकती है।?” 
. प्रेमा बहनने लिखा था ---“ आज कछ तो आश्रममें सब कसरतके पीछे 

पड़े हुओ हैं। यह तो आपका वारसा है न कि जो झुरू किया अआसके पीछे 
पड़ जायें?” अिसका जवाब बापुने विस्तारसे दिया--“ तुम आश्रमको जो 
प्रमाणपत्र देती हो वह में नहीं दूँगा । सही हो तो यह प्रमाणपत्र जरूर अच्छा 
लगेगा । यह छाप तुम पर भले ही पढ़ी हो कि आश्रम जिस कामको हाथपमें 
ले लेता है, असके पीछे पागल हो जाता है । मगर वह सही नहीं है । हम 
अभी तक आश्रमके व्र्तों पर ही कहाँ प्री तरह चल पाते हैं! आश्रममें हमें हिन्दी, 
अढूं, तामिल, तेलगू ओर संस्कृत सीखनी थी | असका बहुत ही शियिल 
प्रयटन हुआ है । चमड़ेकी कलाको हमने कहाँ सीखा हे? बारीकसे बारीक 
खत हम कहाँ निकालते हैं? अंसी बहुतसी बातें बता सकता हूँ। मेरी 
शंकाकी पुष्टिके लिआरे अतना काफी है | छाठी वगेराके पीछे सब पड़ सकते 
हैं| यह कहना तो असा हुआ जैसे मिठाओके पीछे सब पढ़ते हैं । दुनियामें 
असी चीजें जरूर हैं, जिनके पीछे पड़नेमें परिश्रम नहीं है । हम पशु परिवारके 
भी तो हैं, असलिओ इममें यह गुण स्वाभाविक है। वह सीखना नहीं पड़ता। 
प्रश्न यह है कि वह सीखना चाहिये या नहीं । पश्चु जातिके सब गुण त्याज्य 
हों, सो बात भी नहीं । ?” 

जिस सुझाव पर कि आपने जेसी टीका गीता पर लिखी वेसी अपनिषदों पर 
भी लिखियें, अिसी पत्रमें लिखा -- “ अपनिषद्‌ मुझे पसन्द हैं । अनका अथे 
लिखने जितनी में अपनी योग्यता नहीं मानता । ”! 

और कुछ मामूली बातें भी थीं--“जो प्रेमीजनोंसे अपने दोष पूछे, 
परिणामर्में आअसे तारीफ़ सुननी पढ़ती है, क्योंकि प्रेम दोष पर पर्दा डाल देता 
है या दोषको गुणके रूपमें देखता है । प्रसंगोपात्त दोष बताये, यह प्रेमका 
स्वभाव है, ओर वह संपृणता देखनेकी खातिर होता है। तुम्हें . . . के 
सामने हिस्टेरिकलठ ” बताया था। क्‍या किसनने बताया कि अआसमें भी तुम्हारी 
प्रशशा ही थी! कारण यह सम्बन्ध असा था कि अगर हिस्टेरिकल न माँ, तो 
तुम ज्यादा दोषी ठहरों | तुम हिस्टेरिकल तो जरूर हो । तुम जो पागलूसी 
हो जाती हो, अतका अर्थ कया है! जो अुमड़ पढ़े वह हिस्टेरिकल है । ?' 
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हरिलालभाओने शराब पीकर किस तरह फसाद किया, अिसका वर्णन करने- 
वाला मनुका हृदयभेदक पत्र आया था । साथ ही झआुसकी मीसीके पत्रमें यह 
समाचार लिखा था कि मनुका रोना बन्द ही नहीं होता। अिसलिओ बापू और 
में जिस बेचारी लड़कीकी करण दशाकी कल्पना कर सके । बापुने उसे 
वात्सल्य प्रेमसे छलकता हुआ. पत्र लिखा --- “४ चि० मनुड़ी, तेरा पत्र मिला | 
ओसे में दो बार पूरा पढ़ गया । तुझे घब्रानेक्ी जरूरत नहीं है । हरिछालकी 
दुर्दशा तूने आँखों देख ली, यह बहुत अच्छा हुआ । मुझे तो सब हाल 
माढुम ही था। जितने पर भी हमें किसीके बारेमें आशा नहीं छोड़नी चाहिये । 
ओश्वर क्या नहीं कर सकता! हरिलालमें कुछ भी पुण्य बाकी होगा, तो वह 
अग आयेगा । हम अुसकी लब्लो-चप्पो न करें । हम झूठी दया न कर 
और अधिकाधिक पवित्र होते चले जायें, तो अुसका असर हरिलाल पर भी 
जरूर होगा । तुझे कठोर द्वृदय बनाना है | हरिछालकों लिख देना चाहिये: कि 
जब तक शराब न छोड़े, तब तक यह समझ ले कि तू है ही नहीं । हम सब 
यह रास्ता अखि्तियार कर लें, तो हरिछाल संभल जाय | शराबीको जब बहुत 
आघात पहुँचता है, तब वह अक्सर अपनी कुटेव छोड़ देता है । 
.. “ शादीके बारेमें तूने जो जबाब दिया है, वह मुझे पसंद आया। जिस 
'निश्चय पर कायम रहेगी तो तेरा भछा ही होगा । तु ठेठ बचपनमें तो अितनी 
बीमार थी कि तेरे बचनेकी आशा ही नहीं थी । अत समयको बा की भारी सेवा 
और डॉक्यरके अलाजसे तू बच गयी । लेकिन यह कहा जा सकता है कि 
जिस बीमारीके कारण तू पॉँच साल तक तो बिलकुल बढ़ी ही नहीं । अब भी 
कमजोर तो है ही । बल्ने तेरी सैभाल रखी है। वह न रखे तो ठ॒ जरूर बीमार 
'पढ़े । जिसलिओ में तो तेरी अप्रमेंसे कमसे कम पाँच साल हमेशा घटा देता 
. हूँ । इमने तो स्त्रियेके विवाहका समय जल्दीसे जल्दी २१ वर्षका माना है । 
'अिसलिओ वूने जो आुम्र गिनी है, वह ठीक है। २५वाँ वर्ष में मुश्किलसे शादीके 
'लायक मानता हूँ । मगर मुझे तुझे बाँध नहीं लेना है। यह जितना ही बतानेको 
लिखा हे कि आज जो तेरे विचार हैं वे ठीक हैं । रामीने -पहले शादी 
करनेका आग्रह किया, तो मैंने अुसमें रुकावट नहीं डाछी। हां, अतनीसी अम्रमें 
असका विवाह करना मुझे जरा भी पसन्द नहीं आया । तेरे लिओ तो जल्दी शादी 
न करनेके बहुतसे कारण हैं । ओश्वर तेरा निश्चय कायम रखे । अभी तो खूब 
'पढ़ । शरीर मजबूत बना ओर गीताजी जो धर्म सिखाती हैं, भुसे समझ और 
आअसीके अनुसार आचरण कर । ” 
में पास नहीं था असलिओ आजके पत्रोंकी सूची बल्लमभाओसे बनवाओ। 
-कागजके टुकड़ेमेंसे आधा खाली रह गया, अुसे वह्लमभाओने काट लिया और 
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बापूकी तरफ देखकर कहा --- “ जिसे क्‍यों न बचाया जाय १?” बापू कहने लगे --- 
मेरा लोम सीख लो तो अच्छा ही है [” 


जिस वाक्यमें मीठा कटाक्ष था, यह वल्लभभाओ क्‍यों जानने लगे !१ 
जिसका सम्बन्ध आज शामको ओक वाक्यमें मुझे जो कुछ कह दिया था, अससे 
था --- “ महादेव, यह वल्लभभाओके लिओ नहीं हे । तुमको ही खुचना कर देता 
हूँ कि यहाँ बाहरसे जो चीजें आ रही हैं, भुन पर अंकुश रखना । में देख 
रहा हूँ कि धीरे धीरे मामछा बढ़ता ही जा रहा है । मेरे मनसे यह खयाल 
नहों हटता कि यह रुपया हमारा जा रहा है। जो कुछ वल्लभभाओऔकी 
तन्दुसस्तीके लिभे जरूरी हो, वह अवश्य मेंगाया जाय । परन्तु मर्यादा समझ 
लेनी चाहिये ।? 


* कल सत्याग्रह सप्ताह शुरू होता. है । असलिओ पिंजाओ शुरू करना 
है | बापूसे पूछ रहा था कि “पींजनकी तौत केसी है? 
५-.४-? ३२ आपसे कितनी बार टूटी थी १” बापू बोले --- “ जतन 
करना आता हो तो कुछ भी न टूटे । शंकरलालने मेरे 
पाससे ली कि टूटी । काकाने मुझसे ली कि टूटी । लेकिन मेरी तो कओ दिन 
चलती रहती । यह तो जतनका काम है । देखो तो यह लंगोट. पहनता हूँ। 
असे सैभाल सैंभालकर पहना करता हूँ। ओर किसीके पास होती तो कभी की 
फट जाती ।” वललभभाओ बोले --- “यह तो असा लगता है जेसे पहनते ही 
न हों ओर खूंदी पर ही समालकर रख छोड़ी हो |” बापू कहने छगे -- 
असा ही है |” 


यह कहा जा सकता है कि “जतन करना आता द्वो तो ” भिन शब्दोंमें 
बापूका सारा जीवन आ जाता है। “दास कबीर जतन कर ओडढ़ी, ज्योंकी त्यों 
धर दीन्हीं चदरिया”, बापूको देखकर ये शब्द अक्सर याद आते हैं। 
३०-३७ वषेसे शरीरकी ओर मनकी शुद्धिका जेसे भिन्द्रोंने जाग्रत जतन किया 
है, वेसा किसने किया होगा! 


आज सरदारका वजन १३६॥ पोंड -- यानी जितना था अआतना ही रहा। 

मेरा अक पोंड कम यानी १४८ ओर बापूका २॥ पोंड 

६-४--+ हे २ कम हुआ यानी १० ३॥ रह गया । बापुका वजन जितना घट 

जानेका कारण बापूने यह दिया कि आज अपवास होनेके 

कारण पानी, शहद, रोटी, ओर बादाम नहीं लिये ओर जिनका आतना वजन 
बाकी निकालना चाहिये । मेजरने भी हाँ भरी । 
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आश्रमकी डाक अिस बार काफी बढ़ी थी। बच्चेंकि पत्रोमें भुनके अुगते-- 
खिलते मनोंके सुन्दर चित्रण आते हैं । 


दिल्‍्लीमें कांग्रेसका अधिवेशन करनेके बारेमें सरदार चिन्तित हैं । सरदारने 
कहा --- “ नाहक लोगोंके मन डोलेंगे । अधिवेशन होगा तब लोग बहुतसे 
करनेके काम छोड़ बेठेंगे । ढीले आदमी कुछ न कुछ तकंवितक करने छगः 
जायँगें और यह प्रचार करेंगे कि मालवीयजी कांग्रेसका अधिवेशन कर रहे हैं, 
जिसलिओ असमें कुछ न कुछ होगा। कुछ लोग व्यथ दिल्‍ली जाने तक सब बातें 
मुल्तवी रखेंगे । झिसमें मुझे छाम नहीं, हानि दिखाओ देती है ।” बापूुने 
कहा --- “ नुकसान तो हरगिज नहीं है। यह विचार सुन्दर है कि जो कांग्रेस" 
४७ वषेसे कभी नहीं रुकी, असे बन्द नहीं होने देना चाहिये, काँग्रेस होनी 
ही चाहिये । झअिस कल्पनामें ही कुछ न कुछ है । वेसे अआसमें 'कुछ ,होना 
जाना नहीं है | अुसे करनेमें कुछ लोग पकड़े जायेंगे । माल्वीयजीका पकड़ा 
जाना ओच्छी बात है |”? वल्लभभाओज -- “मगर मालवीयजी हैं, वे 
२४ अप्रेठको बदलकर ओक« महीना आगे भी बढ़ा दें । वेसे वे पकड़े जायें, 
तो बेशक अच्छा है ।” 


खेढ़े तरफ़के पत्नोंसे मालूम होता है कि देहात अस बार भी काफी 
कष्ट आअठा रहे हैं, खूब सहन कर रहे हैं । बारडोलीको हमेशा गरमी चाहिये | 
बोरसदने यह बता दिया है कि वह किसीकी गरमीके बिना भी जूझ सकता है । 


बापूको दूध छोड़े दो महीने हो गये । अंसा कहते हैं कि तबीयत अच्छी 
है । मगर यह भी बताते हैं कि थकावट मालुम होती है । 
७-४-” ३ २ हाँ, दूधके बजाय बादाम माफिक आये यह जरूर कहा जा 
सकता है । आज तीन सेर बादाम यहाँकी बेकरीकी भट्दीमें 
भमूंज डाले | छिलके तो नहीं आंतरे ।, बापूकी धारणाके अनुसार अफ्रीकामें 
संगफली अिसी तरह भट्टीमें अच्छी मुनती थी और छिलके झआुतर जाते थे । 
खैर, छिलके न निकले ओर पीसनेमें कुछ ज्यादा समय लग गया | फिर भी मक्खन 
जैसे चिकने तो नहीं हुओ । हाँ, सिके बहुत अच्छे । आज बापूने आश्रमके 
बारेमें लिखाया आुम्तमें बताया है कि -- “ खुराकके प्रयोग करना मेंने पश्चिममें 
सीखा |” कछ वल्लभभाओ हँसते हँसते कहने लगे --- “ मगर प्रयोग क्‍या 
मरते दम तक करते रहें!” बापू बोले -- “हाँ, मेरे प्रयोग तो जारी ही 
' रहेंगे । ?? | 
आज केम्प जेलसे बहनोंका पत्र आया | अआसमें गंगावहन, ताराबहन,. 
तारादेवी, ज्योत्स्ना शुक्ठल, अमीना, चंचलबहन, वसुमति ओर तीन महाराष्ट्री. 
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बहनोंके पत्र थे । सारे पत्र बहनोंके भुमड़ते हुओ प्रेमके नमूने थे। कर्णाटककी 
मनोस्मा हहनका पत्र तो हुदयविदार्क ही था-- “ हमारी कर्णाठकी बहनोंमेंसे 
कछने तो आपके दशन कभी किये हो नहीं । जिनको भ्रद्धा अपार है । यह 
नहीं कहा जा सकता कि ये छूठ कर भो कभी दरशेन कर सकेगी या नहीं, 
क्योंकि ये लोग दूर शोंवोंमें रनेवाली हैं। अिसलिभे आप हमें यहीं आकर 

इशन दे जायें तो केसा अच्छा हो?!” ओक बहन लिखती है -- ५ कभी आपके 
साथ पन्रव्यवहार नहीं हुआ । ओर वह पत्रव्यवहार जेल्में करेका अवसर आये 
तो यह सौभाग्य ही है न!” प्यारेल्यलकी बुढ़ो माँ तारादेवी भी ल्खिती हैँ 
कि आननन्‍्दमें हूँ । ओर कइती हैं कि तुड्सीकृत रामायण भिजवा दें । ओर 
अमीना कहती है कि मुझे कुछ भी चिन्ता नहीं है। बच्चोंको भगवान 
सैंभालेगे । बहनोंके खत पड़कर असा लगा मानो सेर भर खून बड़ णशया हो । 
जिस बारेमें सुसे शक नहीं मालूम होता कि भविष्यमें ये बहने देशके तंत्रकी 
डणाम हाथमें लेंगी । निर्भेयताकी तालीम पाओ हुओ बहनोंकी सन्‍्ताने जिस 
देशकी ओअक कीमती तरुण सेना बन जायगी ।  « 


आज सीरियासे अनकी बनी हुओ ओक सुन्दर शतरंजी आयी । जिसमें 
शहरे छाल, केसरिया और खाखी भूरे रंगके पड़े हैं ओर सुन्दर काली अनके 
बेल्डूटे हें । जिस के साथ आया हुआ पत्र सारा ही आुद्धत करने ल्ययक है: 


छिप्चणओं ८णाडपॉअट, 
3 ट्‌ए० ऊँजएए9, 
"5णातेब्र शा. 47. &प्टा शिई. इथटाएटट. 


उ)थशः रत, (व्याएता, 


वृश॥ार 609ए ॥85 ८0फ९, एस्‍शा फैथशाई शा फांड0ा, 4 सो पारा 
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पाणणडी उपसी सैणाणऊ ्ण ठेर्वता, भातें शौंड०0 ०2ए३७०७९ 4 जिएतें 


$04[7: ए2ए ॥2४ 2 ८टंप्राठ" - गद्बायणा | 5८ था ी७ एएंतेंड: रण 
+056९ 2४ 52. श्र ८एएणा5ड भारट 7९८० -. 5३८४2ट९ : 5४-ए२-शेए्ट 
--- 7092 ; 8०४० - घर हशाष. 


0णा5ऊ जाए तंर२०एर5ए शाण्पंप्पतेट 007 धर ए९55३४2 ए०एए शर 
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ब्रिटिश दूतावास, अलेप्पो, सीरिया 
रविवार ता. १७ जनवरी 
प्रिय गाँधीजी, 

अभी आप जेल्में हैं । में मानती हूँ कि वहाँ आपको ओक शतरंजी 
स्वीकार करनेकी छूट होगी । यह यहाँके निराघार शरणाथियों द्वारा खुद कात- 
बुन कर तेयार की हुओ और आमभिनियाके राष्ट्रीय रंगोंकी है | युद्धके शिकार हुओ 
ओर मृत्युक्ी यातनाओंमेंसे गुजरे हुओ लोगेंकि प्रति अपने देशका ऋण चुकानेके 
लिओ में यहाँ आयी हुओ हूँ और जिन शरणार्थियोंके बीचमें रहती हूँ | यह जाति- 
अभी बाल्यावस्थामें है और ओक दूसरेसे लड़नेवाले बढ़े राष्ट्रोकी मिच्चीमें आा 
गयी है । यह भी जिनकी मदद करनेका ओअक कारण है । रंग जिस प्रकार 
हैं: छाल -- त्यागकी निशानीके तोर पर, बादली -- आशाके प्रतीकके रूपमें 

ओऔर सुनहरी -- प्रकाशके चिहस्वरूप । 
दुनियाको आप जो सन्देश दे रहे हैँ अुसके लिओे बहुत आभारकी भावना 


रखनेवाली, हर 
आपकी 


मोटो ओडिथ रॉबरटो 

नानाभाओका पत्र आया । असमें दक्षिणास्ृतिकी आथिक स्थितिके. 
बारेमें चिन्ता दिखाई गयी थी। और गिजुभाआके बच्चेको क्षयके कारण पंचगनी 
रखनेकी बात थी । 

क्षयके बारेमें बताते हुओ लिखा -- “ क्षयसे क्षयका डर ज्यादा दुःख देता 
है । जिसके बारेमें क्षयकी बात होती है वह खुद अपनी बीमारीका ही खयाल 
करता रहता है ओर जहाँ तहाँ क्षयसे होनेवाला दर्द देखा करता है । मनसे 
यह भूत निकाल भगाया जा सके, तो बीमार झट अच्छा हो जाता है ।” 

दक्षिणाम्रूतिकी माली परेशानीके बारेमें लिखा 

“ घनका सवाल तुम्हें क्यों बाधा देता है ? यह चीज तो तुम मुझसे 
सीख ही लो, क्योंकि जिस मामलेमें में विशेषज्ञ माना जा सकता हूँ। “महात्मा? 
बननेसे पहले ही में जो बात सीख चुका था वह यह है -- अधार रुपया 
लेकर व्यापार करना जैसे गलत अथंशासत्र है, वेसे ही आधार रुपयेसे सावेजनिक 
संस्था चलाना गलत घमर्मशासत्र है। और जिस संस्थामें अच्छेसे अच्छे आदमियोंको 
भीख माँगने के लिओ भटकना पड़े, अुसका नाम आधार व्यापार ही है। तुमने 
: संख्याका हिसाब रखा है, असके बजाय यह हिसाब क्यों नहीं रखते कि जितना 
रुपया आये असीके अनुसार विद्यार्थी लिये जायें ?! में जो कुछ लिख रहा हूँ 
आस पर अमल करना बहुत ही आसान है । सिर्फ संकल्पकी आवश्यकता 
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हर सालका आऑकड़ा तय कर लिया जाय। अआसके मुताबिक घर ब्रैठे रुपया आये 
तो संस्था चछाओ जाय | न आये तो बन्द कर दी जाय। तुम्हारी संस्था तो 
बहुत पुरानी कही जायगी । आसका पिछला अितिहास अज्ज्वल है। अच्छे शिक्षक 
हैूँं। झितना होने पर भी छोगोंमें श्रद्धा पैदा क्यों न हो! अपना सारा साहस 
ओऔश्वरके अपंण करके असके नाम पर संकल्प करो । आअसकी मरजी होगी तो वह 
संस्था चलायेगा । “हरिने भजतां इजी कोओनी छाज जता नथी जाणी रे ।? 
-यह भजन आज शामकी प्राथनामें गाया था। ओक लड़कीको लिखे हुओ मेरे पत्रसे 
असकी याद आयी । ठुम लिखते हो कि वब्लभभाओ होते या में होता तो 
-यह परेशानी तुम्हें न सताती । परेशानी है कहाँ? और है तो झुसे मिटानेवाले 
'इम कोन ? अंधा अंधेको क्‍या रास्ता बताये ? लेकिन परेशानी मानते हो तो 
बह भी असीकी गोदमें डाछ दो । जिन सब बातोंको पाण्डित्य समझ कर फेंक 
न देना । परन्तु अन पर अमल करना |? 


अक ओवरसियर पूछते हैं कि क्या आप परमघाम पहुँच गये हैं ओर 
आश्वरके दशन कर चुके हैं! असे भी बापूने जवाब दिया: 

५. [8ए76 फालो |. 7 घाव कक आज ६97: 0) 
2४202 पाए वेंटडधा707. 74 व्चा  #8ए2 एपटा ता5:४722 (0 
.. ४: ८4 जी आन 

“४ आपका पत्र मिला । में यह नहीं कह सकता कि अपने लक्ष्य तक 
पहुँच गया हूँ । अभी मुझे बहुत फासछा तय करना है. . . .।?” 

* अुधा? मासिकमें . . . . वेद्रका चावल पर ओअक लेख था। वल्लभम- 
भाओने ध्यानसे पढ़ लिया ओर बापूसे कहने लगे --- “ देखिये आप हमारे 
चावल खानेके बारेमें नुकताचीनी करते हैं, मगर चावल्में तो झितने तत्व हें । 
जितने ज्यादा गुण हैं |” बापू हँसे और बोले --- “हाँ, भाओ हॉ।?” फिर 
मैंने अकके बाद ओक असके गुण पढ़कर सुनाने झुरू किये। बापू हर ओकका 
खंण्डन करते जाते थे। “ चावलका प्रोटीन और किसी भी प्रोटीनसे बढ़िया 
नहै।” बापूने कहा -- “ मगर अुसमें प्रोटीन है ही कितना १ बहुत ही कम है, क्‍या 
जअिसलिओ अल्कृष्ट हो गया !” [८/3]0 ० ००४ (आरोग्यका छड़ीदार )मेंसे 
वैद्यने यह मुद्दा लिया है, असलिओ बापूको हँसी आ गयी : “ बेचारा ठिंगने 
कदका भातखाओ जापानी प्रशान्त महासागरमें नाव चलाता हो, पनामाके 
जलडमरुमध्यकी नहर खोदता हो, मंचूरियाकी बर्फमें रूमके साथ लड़ता हो 
या अपनी जमीनमें हल चलाता हो, तो वह आलू ओर मांस खानेवाले अंग्रेज या 
अमरीकीसे किसी भी तरह घटिया साबित होनेवाल्य नहीं है।” बापूने कहा : 
“वेद्य असी झठी बातें करें, तो केसे काम चल सकता है! यह कितना 
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गलत है ! कीन जापानी सिफ चावल पर रहता है?! चावल तो आअनका गौण 
भोजन है। वे मांस-मच्छी. अच्छी तरह खाते हैं। जेसे हममें बंगाली, मलबारी 
ओर त्रावणकोरी चावल ओर मछली खाते हें वेसे ही। ये लोग चावल पर 
_ जीनेवाले थोड़े ही कहे जा सकते हैं ? चावल पर जीनेवाले बिहारी जरूर हैं। वे 
सब कितने कमजोर ओर रोगी होते हैं! चावल पर शरीर बन ही नहीं सकता । ” 

आमिनियन पत्नमें यह लिखा हुआ है कि बादली रंग आशाका चिह्न 
है । शतरंजीमें खाकी रंग है। बापूने कहा --- “यह आकाशका रो केसे 
कहलाया होगा १” शामको घूमते वक्‍त कहने लगे --- “ वह तो खाकी रंगका 
. आकाशका टुकड़ा दिखाओ देता है वेसा ही यह रंग है। वेसा रंग शायद 
सीरियाके आकाशका रंग होगा । डीन फेरारका ओसाका जीवन चरित्र पढ़ा 
था । अआसमें याद है कि नेज़रेथके आगेके पहाह्के कारण वहॉँके आकाशको असे 
ही रंगका वणन किया गया है!” 


कल नरसिहभाओ पटेलके अफ्रीकाके पत्र पढ़ लिये । भिनमेंसे जिस पन्नमें 
नरसिंहभाआके विचार केसे बदले यह बताया गया था, वह मुझे जोर देकर 
पढ़ सुनाया क्योंकि में कात रहा था । किस तरह अन्होंने हिन्दुस्तान छोड़ देने 
पर भी सरकारके प्रति क्राध ओर वेरभाव जमा कर रखे थे, किस तरह अन्होंने 
अंग्रेज मुसाफिरोंकि साथ अपन्यास अदल्बदछ करते हुओ टॉल्स्टॉयकी & 
प/0७/"४४४४ 7२७॥॥०7७९ ( खुनीका पछतावा ) पुस्तक पढ़ी ओर अआनकी 
आँखें खुल गयीं। अन्होंने अस पुस्तकको अनेक बार पढ़ी ओर उसका अनुवाद 
मित्रोमिं घमाया और अहिसाके अपासक बन गये। बापू कहने लगे --- “जिनकी 
सचाओ बहुत प्रशंसनीय है |” 


ओक पत्र -- अंबालालू मोदीका -- जोलिया खड़को* नडियादसे आया 

था । अुसका जवाब दिये बाद जोलियाका अथ पूछा 

कर २२ ओर अुस परसे पोलोके नामके बारेमें बातें चलीं । 

वललभभाओ कहने लगे: “नागरवाड़ा “यानी ढेढ़वाड़ा।?” 

बापूकों भी हंसी आ गयी | मगर जिस हंसीको टालनेके लिओ कहो या 

अनायास, अऑन्हें राजकोटका नागरवाड़ा याद करते करते कुछ स्मरण ताजे हो 

आये । १८९६-९७ में राजकोटमें पहली प्लेग आयी थी। आअख वक्‍त बापू ताजा 

: ताजा दक्षिण अफ्रीकासे आये थे । अन्हें सुधार करनेकी लगन तो थी ही। 

जिसलिओ प्लेग-निवारणके आअपाय करनेमें मदद दी। मुख्य कार्यक्रम यह था कि 

अस वक्‍तके पाखानोंको नष्ट करके दूसरे पाखाने बनाये जायें, जिनमें सुर्यका 
# पोहल्लेका नाम 
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प्रकाश आता हो ओर जिनमें भंगीको आगेसे घुसकर अगला भाग -साफ करनेमें 
सुभीता हो । ये फेरबदल करनेमें गरीब लोग तो बहुत अनुकूल हुओ, मगर 
अधिकसे अधिक विरोध नागखाड़ेमें हुआ | वे तो कहते -- “ देखो न, आये 
हैं बढ़े पाखानोंमें सुधार करनेवाले !! मेघजीमाओ पुलिस सुपरिष्टेण्डेण्ट, जो मेरे 
सम्बन्धी थे अनकी ओर दूसरोंकी मुझे मदद थी । मगर नांगरबाड़ेने किसीकी न 
सुनी ओर गालियोंकी वर्षाकी सो अल्ण ! में ढेढ़वाड़ेमें भी गया था -- मगर 
कहाँ ढेढ़वाड़ा ओर कहाँ नागरबाड़ा ! ढेड़वाड़ेकी सफाओकी हृद नहीं थी ! 
होके स्वच्छ मुहल्लेमें कुछ भी बिछाये बिना बेठ सकते थे, जब कि नागरवाढ़ा 
गंदगीका घर था । 

आस वक्‍त अकाल भी था। अकाल पीड़तोंके लिओ अफ्रीकासे भी 
रुपया आया था । मुझे कुछ अनुमव था जझिसलिओे ओक बीचकी जगह पर 
जाकर अनाज बॉटने लगा । वहाँ अतनी धक्कापेछ मची कि देगा दोनेका 
अन्देशा हो गया । 

तीसरा काम ओक हिन्दू मुस्लिम झगड़ेका था । जिस झगशढ़ेमें ओक दो 
मुसलमान जान-पहचानवाले थे, असलिओ याद है कि आओअनके कारण झगशड़ा 
निबटनेमें में सफल हुआ था | 

ओर अुसी वक्‍त विक्टोरियाकी हीरक जयन्ती थी । मेंने अच्छी तरह 
भाग लिया था । मगनलाल ओर छगनछालको (+०त6 58ए९ ४॥6 सदागए 
सिखाया था | ओर जिन लड़कोंसे. छोटे छोटे बहुतसे काम लिये थे । और 
तभीसे कहा जा सकता है कि मेंने अिन लड़कोंको अपना बना लिया था । मुझे 
लगा कि ये लड़के भविष्यमें काम देंगे । 

श रे भेः 

आज बापूने बहुत पत्र ल्खि ओर लिखाये | प्रेमा बहन और मीरा 
बहनको अपने हाथसे हुम्बे पत्र लिखे --बायेँ हाथसे । दाहिने हाथकी अँगुलीमें 
काफी दर्द होता है, असलिओ बायें हाथसे लिखना पड़ता है । इससे थोड़ा 
लिखा जाता है, असलिओ मामली पत्र मेरे पास लिखवाते हैं । मगर जिस 
तरहके असाधारण सब खुद ही लिखते हैं । मुझसे लिखाये. हुओ पन्नोंमेंसे ओक 
खत अम्बाल्लल मोदीका था, जिसका जिक्र में अपर कर चुका हूँ । संतराम 
महाराजकी आज्ञासे सन्तराम मन्दिरमें देशकी ब्यांतिके लिभे गीता, रामायण 
वगेराके पारायण शुरू हुओ हैं। जिस विषयमें महाराजने बापूकी राय माँगी थी। 
जवाबमें बापुने लिखाया: “आपका पत्र ओर गुजराती गीता-रामायण मिले । 
दोनोंके लिभे महाराजजा आभार मानता हूँ । अस बारेमें दो मत हो ही 
नहीं सकते कि ब्राह्मण पंडित सन्त पुरुष हों ओर लोगोंमें अपनिषदादिका प्रचार 
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करें तो अच्छा है। विद्त्ता और साधुताका मेल आजकल कम पाया जाता 
है । असलिओ असी प्रद्ृत्तियोंके बारेमें मनर्में भुदासीनता तो जरूर रहती है । 

“« गीता-रामायणके पूरे पारायणके बारेमें अपरके जेसी या आससे जरा 
ज्यादा अदासीनता रहती है | अथ समझे बिना या अथे समझते हुओ भी 
कैवल अआच्चारणके लिओ--यह मानकर कि मानो आश्चारणमें ही पुण्य हो --या 
आइडम्बर या कीतिकी खातिर जो लोग पाठ करते हैं, अनके पारायणका मेरी 

_नजरमें कोओ मुल्य नहीं | जितना ही नहीं, बल्कि में यह मानता हूँ कि 
अिससे नुकसान होता है । अगर अपरके दोषोंकों दूर रखनेके आअपाय महाराज 
खोज सके हों और अतके अनुसार पारायण करा रहे हों, तो अिसमें शक नहीं 
कि ओससे भला होगा । 
. “में कंदी हूँ, अिस बातको ध्यानमें रखकर मेरे असे पत्रोंका सार्वजनिक 
आपयोग नहीं होना चाहिये | असलिओ अिस बारेमें सावधानी रखियेगा ।” 
दूसरा पत्र हनुमानप्रसाद पोद्दारको हिन्दीमें लिखाया | जिसमें आअनके पूछे 
डुओ कितने ही प्रश्नोंके अत्तर थे : 

१-२. आश्वरको मानना चाहिये, क्योंकि हम अपने» मानते हैं। जीबकी 
हस्ती है तो जीवमात्रका समुदाय ओऔश्वर है, और यही मेरी दृष्टिमें प्रबल 
प्रमाण है । 

३. ओश्वरको नहीं माननेसे सबसे बड़ी हानि वही है, जो हानि अपनेको 
नहीं माननेसे हो सकती है । अर्थात औश्वरको न मानना आत्महत्या-सा है । 
बात यह है कि ओऔश्वको मानना ओेक वस्तु है ओर ओऔश्वरको हुृंदयगत 
करना और अुसके अनुकूल आचार रखना यह दूसरी वस्तु है । सचमुच जिस 

: जगतमें नास्तिक कोओ है ही नहीं | नास्तिकता आडम्बर मात्र है । 

' ७, ओश्वरका साक्षात्कार रागद्रेषादिसे सवेथा मुक्त होनेसे ही हो सकता 
है | अन्यथा कभी नहीं । जो मनुष्य असा कहता है कि मुझे साक्षात्कार हुआ 
है, असे साक्षात्कार नहीं हुआ. असा मेरा मत है | यह वस्तु अनुभवगम्य है, 
परूतु अनिषचनीय है । जिसमें मुझे कोओ सन्देह नहीं है 

५, ओऔश्वरमें विश्वास रखनेसे ही में जिन्दा रह सकता हूँ | ओऔश्वरकी 
मेरी व्याख्या याद रखना चाहिये । मेरे समक्ष सत्यसे मिन्‍न असा कोओ 
ओश्वर नहीं है | सत्य ही ओश्वर है । 

८४ सत्य ही ओऔश्वर है” अस चीजका और “सब कुछ ओऔद्वर श्रद्धासे 
करना चाहिये, सब ओऔश्वरके आधार पर और असकी प्रेरणासे करना 
चाहिये ”, अन दोनोंका मेल केसे बेठे, यह मैंने शामको घूमते वक्‍त प्रूछा । 
आज ही “सत्याग्रह आश्रमके जितिहास'में ये वाबय लिखाये थे -- “ असी श्रद्धा 
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रखनेवाला औश्वरे भेजे हुओ पैसे से आरके भेजे हुओ काम करे। औश्बर हमें 
यह नहीं देखभे या जानने देता कि वह खुद कुछ करता है। वह मनुष्योंको 
प्रेरित करके अनके जरिये अपना काम निकारता है |” असे वाक्योंमें 
“ओऔदव्वर! रब्दके बजाय पर्याय शब्द “सत्य? लिखे तो काम चलेगा? सत्य 
अमुक बात करता है, मनुष्योंकों प्रेरित करता है, प्रवृत्ति चलाता है, भेजता है, 
यह किस तरह कहा जा सकता हे? बापू कहने लगे --- “जरूर कहा जा 
सकता है । सत्यका संकुचित नहीं, विशाल अथ यह है--सत्य यानी होना, 
जो वस्तु शाश्वत है वह । जिस सत्ताके बछ पर सब कुछ होता है, यही ओऔश्वर- 
श्रद्धा है। ओऔद्धर शब्द प्रचलित है, असलिओ हमने असे स्वीकार कर लिया हे। 
नहीं तो ओश्वर शब्द “ओऔश ? यानी “राज चलाना ? धातुसे बना है। असलिओ 
मेरी धष्टिमें तो यह सत्यसे घटिया शब्द है। जो अचल सत्य है असके बल पर 
जरूर सारी प्रश्त्तियाँ चलती हैं और मनुष्योंको प्रेणा मिलती है । मुन्शीको भी 
शंका थी. । असने मुझे पूछा था: “ओजश्वरप्रणिधानात्‌ वा! में ओश्वरके क्‍या 
मानी ? मेंने असे लिखा: ओश्वर यानी सत्य । जिस सूत्र पर टीका लिखने- 
वालॉमेंसे कुछने कहा है कि ये शब्द खत्रमें निरथक हैं और पतंजलिने सिर्फ़ 
प्रचलित विश्वासकों आघात न पहुँचानेके लिओ ही लिखे हैं। पर में हरगिज असा 
नहीं मानता। पतंजलि जेसा समथ सृत्रकर ओक भी शब्द व्यथ जिस्तेमाल नहीं 
"कर सकता । में नहीं कह सकता कि अआसने ओखश्वस्का वही अथे किया है या 
नहीं जो में करता हूँ । मगर में जो अर्थ करता हूँ वह लिया जाय, तो ये 
शब्द आवश्यक हैं |” 

मीराबहनका खत आया, २४: पन्‍नेका । अिसकी ओक ओक लकीर्में 
निर्मेल भक्ति भरी है। बाप्के पास रह कर सेवा किये बिना अऑमन्‍न्हें चेन नहीं 
पढ़ता ओर बापू कहते हैं कि तुझे मोह छोड़ना चाहिये | यह मोह न छोड़ेगी 
तो जिस दिन में नहीं रहूँगा, अुस दिन तू पंगु बन जायेगी । यह झगड़ा वे आयीं 
तबसे बाप्के ओर भुनके बीच चल रहा है। आज अपने पत्रमें अन्होंने अपना 
दिल फिर अड़ेलकर रख दिया है । अनकी निमलता अद्भुत है: 
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४ बापू, आपको अच्तम सेवा किस तरह कर सकती हूँ, यह विचार मेरे 
मनसे कभी निकलता ही नहीं है । में विचार करती हूँ, अपने मनको समझाती 
हूँ ओर भगवानसे प्राथना करती हूँ, मगर अन्तमें मेरे अन्तरकी गुफामेंसे 
ओअक ही आवाज अठती है | जब आपको हमारे बीचसे अठा लिया जाता है 
जैसे कि जेलमें, तब में आपके बाहरी कार्मोमें परे जोशके साथ पढ़ सकती हूँ । 


कुछ भी शंका या कुछ भी मुश्किल पेदा नहीं होती । मगर जब आप हमारे पास 
< ३ 


होते हैं, तब अेक असाधारण प्रबल बृत्ति चुपचाप आपकी निजी सेवामें ही 
इबे रहनेकी प्रेरणा मुसे करती रहती है। ओर कोओ काम करनेका प्रयत्न 
करना मुझे मिथ्या लगता है, रास्ता भूलने जैसा लगता है। ओसा लगता है कि 
आपकी निजी सेवा करनेमें सफलता मिले, तो ही आन बाहरी कार्मोको करनेकी 
शक्ति आये । असा लगता है कि ओअक चीज दूसरीकी पूरक है । कोओ मुझे 
इमेशा भीतर ही भीतर कहा करता है कि में जो खिंच कर आपके पास चलली 
आयी हूँ, सो आपकी सेवा करनेके लिये ही आयी हूँ | यह बृत्ति अितनी ज्यादा 
प्रबल है कि में अुससे छूट नहीं सकती । यह बात माननेके लिझे आपसे 
कहना भी कठिन है, क्योंकि अिस बातकी सचाओका पूरा सबृत तो आपके 
अवसानके बाद ही मिल सकता है। जअिसलिओ मुझे जितना कहकर ही 
रुक जाना पढ़ता है कि यह ओक वृत्ति है। जितनी बात में निश्चित जानती 
हूँ कि अिस बारकी लड़ाओमें मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरी भीतरी शान्ति ओर 
सुख पिछली बारसे कहीं ज्यादा रहे हैं । अिसका ओक यही कारण है कि 
जिस बार में अपनी बृत्तिक अनुसार काम कर सकी हूँ । सिफ़ आपके पहले 
छूटनेके बाद ओक बार थोड़े समयके लिओ में दुःखी हो गयी थी । जिस बार 
यहाँ ( जेलमें ) आनेसे पहले मेरा स्वास्थ्य नष्ट होनेको ही था, मगर जिस 
बातका अिस प्रश्नके साथ कोओ वास्ता नहीं है । अिसका कारण तो सिफ़ 
ताकतसे ज्यादा काम करना ही था । मेंने देखा कि में थोड़े दिनमें पकड़ी जाने 
वाली हूँ, असलिओ मैंने अपनी शक्ति जँचनीच देखे बिना ही खर्च करना 
शुरू कर दिया | में जानती थी कि मुझे जबरदस्ती आराम मिलने हो वाला 
है । और मेरे पास कामका जितना ढेर पड़ा था कि ज्यादा सोच विचार 
करनेकी गुजायश नहीं थी । 
८«४कोन जाने, यह सब भ्रम हो तो न हो! मगर स्त्री तो अपनी 
मनोइत्तिसे ही चलती है न? झुसका बल बुद्धिके बजाय बृत्तिक आधार पर 
चलनेमें ही है । वह अपने स्वभावकों प्रगट कर सके, तो ही अआसकी सच्ची 
शक्ति काइूमें की जा सकती है ओर सेवामें लगाओ जा सकती है | ओक 
आप, आप ही मेरे काम ओर आप ही मेरे आदशे हैं, असके सिवा सारी 
दुनियामें मेश ओर कोओ विचार, ओर कोओ चिन्ता या ओर कोओ चाह 
नहीं है । अिस जीवनमें यह काम पूरा करनेके लिज्रे ओर अगले जीवनमें जिस 
आदशे तक पहुँचनेके लिझे क्‍या भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे! किस छिजे 
बे मेरी वृत्तियोंको गलत रास्ते पर जाने देंगे! कया वे ही मुझे गहरे अँधेरेसे 
आपके प्रकाशमय मार्ग पर खींच नहीं लाये! यह सब में आपके 
सामने तर्क करनेके लिओ नहीं लिख रही हूँ । लेकिन जेलमें आनेके बाद 
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असली चीज समझनेके लिओ में जो निरंतर प्रयलन कर रही हूँ, अुससे जो कुछ 
मुझे दशा है वह आपके सामने रख देनेके लिओे ही लिख रही हूँ।” 


आसे बापूने जवाब दिया; । 
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“४ तूने अपने लिझे जो कुछ लिखा है वह में समझ सकता हैं ओर 
असकी कदर करता हूँ । ओक मामलेमें में तुझे निश्चिन्त कर ही दूँ । मेरे 
जेलसे निकलनेके बाद जरूर तू मेरे साथ ही रहेगी और मेरी सेवाका अपना 
असल काम फिर शुरू कर देगी । में साफ़ देख सकता हूँ कि तेरी आत्माके 
आविर्भावके लिओ यही ओक मार्ग है । पहले मेंने असा किया है, मगर अब 
अपनी सेवाके कामसे तुझे वंचित रखनेका अपराध में नहीं करूँगा । भृतकालमें 
जो कुछ हुआ है असका विचार करता हूँ, तब मुझे ओक बड़ा सनन्‍्तोष यह 
रहता है कि मेंने तेरे प्रति जो कुछ किया है बह तेरे लिओ गहरे प्रेम 
ओर तेरे भलेकी भावनासे प्रेरित होकर किया है। मशर में देख सकता हैँ 
कि “स्वराज'का काम “सुराज्य” नहीं दे सकता । ओक गुजराती कहावत है 
कि “घणीने खुझे ढांकणीमां ने पड़ोसीने न खुझे आरसीमां? । ये दोनों 
कहावतें सब जगह लागू नहीं की जा सकतीं । हाँ, तेरे मामलेमें तो दोनों ही 
अच्छी तरह लागू होती हैं | अिसलिओ आय॑दा मेरी तरफसे कोओ दखल नहीं 
दिया जायगा, यह पूरा भरोत्ता रखना । ओर मेरी सेवा ठुझसे ज्यादा प्रेमके 
साथ कोन कर सकता है!” 
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बस झिस आखिरी वाक्यमें बापूकी हार -- प्रेमके वश होकर खाओ हुओ 
हार -- है । मीराबहनके जितनी प्रेमप्रण सेवा किसीकी नहीं है । यह अक्षरह; . 
सही है । शकरलाल जब बापूके साथ थे, तब अआनकी सेवा अपूर्व थी। 
कृष्णदासजीकी सेवामें जो सावधानी दीखती थी, वह अआनके निर्मल प्रेमका 
परिणाम था। मगर मीराबहनकी सेवामें कुछ ओर ही मिठास है, क्योंकि जिसमें 
अपने आपको मिठण डालनेकी बात है ओर दिनरात बापकी ही निष्ठा -- 
अव्यमिचारी भक्ति है। आओसका मुकाबला न शंकरलछाल कर सकते हैं ओर न्र 
कृष्णदास । मेश तो जिन तीनोंके नजदीक पहुँचनेका भी बृता नहीं है । जिसके 
कारण स्पष्ट हैं । मुझमें तो न वह अव्यमिचारी भक्तित है ओर न शरीर या चित्तकी 
वह शुद्धि और पवित्रता है। में तो छोटे छोटे सोपे हुओ काम भी भूल जाता हूँ, जब 
कि मीराबहन सेवाके अनेक काम पेंदा कर लेती है और बाप्रुको आओन्हें स्वीकार 
करनेको मजबूर कर देती है | मुझे आज तकियेको खोली चढ़ानेके लिओ कहा । 
मैंने "हाँ! कह दिया । तुर्त कोओ दूसरा काम सौंपा तो भझुसमें लग गया और 
खोली चढ़ाना रह गयी । और वह मुझे याद आये अआसके पहले वल्लभभाओने 
खोली चढ़ा दी। ओऔश्वरने बापूके चरणोंमें छा पठका है तो किसी दिन वह शक्ति 
भी देगा, जिस श्रद्धासे यह ढचर शाड़ी चलाये जा रहा हूँ। 
>६ जा भर * 
अपने पत्नमें अुद्धत गुजराती कहावत “घणीने सुझे ढांकणीमां ने पड़ोसीने 
न खुझे आरसीमां? के विषयमें बापूने मुझे पूछा --- “जिसकी अंग्रेजी आती है!” 
: अंग्रेजी तो नहीं घूुझी । मगर बादमें अिसका प्रथकक्रण किया, तो मालृम हुआ 
“कि में गुजराती अथ भी ठीक ठीक नहीं समझ पाया हूँ। बाप भी ठीक ठीक 
नहीं समझे थे । ै ४75 लेशऑरमी 
सुबह अठकर जिसी कहावतके बारेमें मेने वल्ठमभाओीसे पूछा | बापू कहने 
लगे : “ क्‍यों, जिनकी परीक्षा छेते हो १” मेंने कहा --- 
९४-३२. / वललमभाअआओके पास अंसी कहावतोंका अच्छा भण्डार 
है । असलिओ शायद जिन्हें समझमें आ जाय ।” बापूने 
कहा --- “ हाँ, यह तो जानता हूँ, मगर जिसके अथके विषयमें हमें कहाँ शिकायत 
है! हमारे सामने तो असकी रचनाका सवाल हैे। जिस कहावतका ठीक ठीक 
जुपयोग केसे किया जाय? अथ तो साफ है कि घरवालेको जो अघेरेमें दीखे, वह 
परायेको दिन दहाड़े भी न दीखे । मगर जिसका दब्दाथ किस तरह बेठाया 
जाय १? जिस तरह बातें हो रही थीं कि बाजारसे कुछ मेंगवानेकी बात चली। 
बापू तो ञिन चीजोंमें कुदरती तौर पर कांड छाँठ करते ही हैं । वल्लभभाओ 
बोले --- “ आप बचायेंगे तो जेल्वाले खा जायँगे। ये लोग तो किसी न किसी 
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तरह सोका हिसाब पूरा कर देंगे। “मियां छूटे मृठ मृठ ओर अब्छा लूटे अँढ 
अठ ।?” बापूने कह् --“ लो, देख लो, तुम्हारे जाननेके लिभे नओ कहावत 
तेयार है ।? 
द , +ः ल्‍ः ; 
आज हीरालाछ शाहके पत्रमें बड़ा मजा आया | बापूको खगोलका शोक 
लगा है, असलिओ शाहसे प्रछा कि कोओ अपयोगी साहित्य हो तो बताओ | 
- दूरबीनके बारेमें भी कुछ जानकारी माँगी । आन्होंने अपने स्वभावके अनुसार बाप्॒को 
गहरे पानीमें आुतारा । ज्योतिषकी बढ़िया पुस्तकें और नकशे भेजे । जितना 
ही नहीं, कालिदासके नाटक पढ़नेकी भी सलाह दी । ओर खचना दी कि 
दूरबीन . भावनगरके पद्टणी साहबसे मँगाजिये या प्रनामें प्रो० त्रिवेदीसे मिल 
सकती है। मेंने बापुसे हँसकर कहां --“ बापू, यह तो बाबाजीकी रँगोटीवाली 
बात हो गयी ।” बापुने कहा -- “ हाँ, किसी चीजकी जान अनजानमें जिच्छा 
करते हैं तो मोग मिल जाता है । अभिन्हें लिखना पड़ेगा |? 
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बाप ज्यादातर अपने पत्रोंमें छिखते हैं कि केदी हूँ। मेरा पत्र कहीं न छपे, 
यह ध्यान रखना । मगर जहाँ पत्र छापनेका डर न हो वहाँ असा क्‍यों लिखें १ 
फिर भी आज मालूम हुआ कि डॉ० मुथुकोी अनकी भेजी हुओ पृश्तकोंकी जो 
पहुँच भेजी गयी थी, आस पत्रको आन्होंने प्रकाशित कर दिया! कितनी दिशाओं 
में सावधानी रखनेकी जरूरत पड़ती है ! 
अं न्रः भः 
बापूने “आत्मकथा !में यह खयाछ जाहिर किया है कि प्रारम्मिक जीवनमें 
ओअनमें आत्मविश्वासकी कमी थी। मगर जिस कमीको दिखानेवाले सारे प्रसंग - 
नहीं दिये | आजकल तुले हुओ वाक्योंमें जो अप्रुव॑ तर्क करके बापू सामनेबालेको 
. मुग्ध कर लेते हैं ओर बहुत बार अपने पर होनेवाले हमलोंका विलक्षण 
खंडन करते हैं, आस परसे हमें असा लगता है कि वकीलके रूपमें चमककनेके 
बारेमें तो अन्हें पहलेसे ही विश्वास होना चाहिये । लॉयड जाजका जीवनचरित्र 
पढ़ने पर मालूम होता है कि १८ वषकी अम्रमें लिखी गयी डायरीमें मी झुसकी 
महेच्छा, महत्वाकांक्षा, कीति ओर कला सम्बन्धी आत्मविश्वास नजर आता है। 
बापुर्में यह नहीं था । जिसके आदाहरणके तौर पर ऑन्होंने आज बात कही । 
आअन्हें भरोसा नहीं था कि ब्ररिस्टरीका धन्धा चलेगा | खच तो बना ही हुआ 
था । असलिशओे बम्बओमें किसी पाठशाल्यमें ७५) रुपयेकी शिक्षककी नौकरीके 
लिओ अर्जी दी । जिस पाठशाल्ाका शिक्षक भी कैसा होगा जिसने बापुको मिलने 
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बुलाया ओर बातचीत करके अआन्हें नौकरीके लिझे अयोग्य ठहराया ! जिनमें 
आत्मविश्वास जरा भी न हो, अनके लिओे यह किश्सा सोचने छायक है। और 
आशाका संचार करनेवाला है| मुझे बारबार विचारने पर साफ छगता है कि 
बापूको बापू बनानेवाली चीज आअुनकी सत्यकी अखण्ड आपासना है । जिसी सत्यसे 
निभयता आयी, जिससे ओऔश्वरमें श्रद्धा रख कर चलनेके लिओ सत्यके प्रयोगोंका 
माग खुलता ही गया। सत्यकी अखण्डो आपासना और सत्यका आचरण करनेकी 
पूरी तैयारी मनुष्ययों किस चोटी पर नहीं पहुँचा देगी, यह कहना मुश्किल है। 
मेंने बापुसे पूछा --- ““लेकिन ७५) रुपयेकी नोकरी लेनेकी बात आपके जीमें कैसे 
आयी ! कुछ माननेमें नहीं आता | ” बापू बोले --- “ भाओ, मुझे कोओ महत्वा- 
कांक्षा ही नहीं थी। जिसके सिवा ओर कुछ भी खयाल नहीं था कि. किसी 
तरह गुजर हो जाय ओर जहाँ पढ़े हों वहाँ कुछ न कुछ सेवा करते रहें। ” 
नः जे कर 

वलल्‍लभभाओने जब यह बात सुनी तो अपनी ओक मजेदार बात सुनाओ -- 
८ मेरे मामा म्युनिसिपेलिटीमें ओवरसियर थे। अनके दिल्में यह खयाल था कि 
यह लड़का क्‍या पढ़ेगा ! लाओ, ठिकाने रूगा दें । अिसलिओ वे मुझे बहुत 


बार कहते -- “अरे, तू आ जा । तुझे मुकदमकी जगह दिला दूँगा ओर 
तू कल्से ही कमाने लगेगा ! ” 


मीराबहनको पत्र लिखते लिखते बापूने पूछा --- ४“ |785%790500)]6 के 
हिज्जे क्या? जिसमें ५॥? है या नहीं! मेंने (॥” लिखा है।” मुझे भी शेका 
हो गयी । डिक्शनरी देखी, अुसमें (॥? निकला । फिर :बोछे -- “ अिसका 
धातु देखो तो समझमें आ जायगा।” धातु शुरू ही (7'से होता था: शब्द 
|]9प८७ 40 0757४. तब बापूने कह -- “मगर असे दूसरे कितने ही हें, 
जिनमें ५४१ नहीं आता । वे कौनसे हैं १” मेंने कहा --- 6 ९२०7९७/७(९. ”! 
बापूने कहा-- “नहीं, नहीं, अिसमें तो (॥? है ही!” मेंने कहा -- “ हरगिज 
नहीं; जिसमें मूल 0705 है।” बापूने कहा --- “नहीं नहीं, अिसमें ॥070प/ 
मूल होना चाहिये ।” मेंने कह --- “ जिसमें तो हम शते छुगा सकते हैं । 
ओऔर मेरी जीत होगी।” डिक्शनरी निकाली और में जीता । फिर दूसरा शब्द 
॥650780|8 निकछा | अिस पर खुश होकर कहने लगे -- “जिस तरह लेटिन 
धातु जाननेमें बड़ा अथ है। किसी भी धातुके जान लेने पर अनेक अपरिचित 
शब्दोंका अथ मालूम हो जाता है।” आज सबेरे “घन्य” शब्दका धातु पूछते 
थे | जसे “मन्य?, “शण्य? सन्‌ और गण धातुसे हैं, वेसे ही “घन्य” घन 
घातुसे होगा? तो फिर घनका कया जअथ होगा! 
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रविवारको बापू तीन बजे मौन लेते हैं । जअिसलिओ किसी कर्मचारीको 
मिलना जुलना हों, तो रवि और सोम दोनों दिन अमुक समय 
१०-४-:३२ तो दिनकी बातोंके लिओ रहता ही है। आज तीनमें दो 
चार मिनट बाकी थे। अिसलिओ बलल्‍्लभभाओ कहने लगे -- 
८ अब पाँच मिनट रहे हैं । आपको जो कुछ सॉंपना या ल्खिना हो सो कर 
डालिये |” मेने कहा--“ आप जिस तरह बोल रहे हैं जैसे वसीयत 
करनेको कह रहे हों।” बापू कहने छगे -- ““ छो तो कह ही दूँ, कोओ भृलचूक 
हुओ हो तो माफ करना।” यह कहकर खिल-खिलाकर हँस दिये | वे अपने 
किये हुओ विनोदपर नहीं हँसे थे, बल्कि अक मधुर स्मरणने आन्हें हँसाया था। 
वह खुद अन्हींने कह सुनाया -- “बा बेचारी कहने लगी--' भूलचूक हुओ हो 
तो माफ कीजियेगा ! । ” बल्लभमाआऔको पता:न था, जिसलिओ पूछा --- “ कबकी 
बात है १!” «८ अरे, मुझे पकड़नेके लिओजे आये तभीका तो जिक्र है। आँखोंसे 
आँदू पढ़ रहे हैं ओर कहती हैं--- “भूलचूक माफ कीजियेगा '। आस बेचारीको 
तो यह लगा होगा कि अब जिस जन्ममें मिलना होगा या नहीं और माफी 
माँगे बिना मर गये तो फिर क्‍या होगा १?” सब खिलखिला अठे । 
टॉमस हार्डीने ७०70९ (27७८० (2) 978०(९।७ ( सम क्रस्टेड केरेक्टस ) के 
नामसे कुछ चरित्र चित्रण किये हैं। ओसा ओक पात्र नासिकरमें मिला था। वह बंगाली 
रसोओअिया था | बरमी, मद्रासी ओर अंग्रेजी बोलता था । सातवीं बार सजा 
पाकर आया था | धोबी, था । अब अिस माहलामें यहॉका सोमा जुड़ता है । 
वह साबित कर देता है कि अमीर बननेके लिओे रुपया नहीं चाहिये । वह 
ठाकरड़ा है, घर पर मुश्किल्से दो बीघे जमीन होगी । मगर बह अमीर है। 
चलाव्ठा नामके गाँवका है। कहता --“रूओ तो बढ़िया चलाब्ठेकी, तुअरकी दाल 
अक्तमसे आअत्तम वहाँकी, अनार भी वहींका । धील्काका नाम फजूल ही हो गया 
है। घोलकाके अनार | धोलकाके अनार ! धोलकामें कोन अनार पकानेवाला बैठा है १ 
यह तो छूटकर चलाके पहुँचूँ, तब बताओं कि चल्ाव्में कैसे अनार होते हैं ।? 
चलाव्ठके बाद अभिमानकी जगहोंमें दूसरा नम्बर गुजरातका आता है। “जिस 
महाराष्ट्रमें क्या है ! पत्थर | कहाँ हमारा गुजरात और कहाँ महाराष्ट्र | देखिये 
तो जिस मारुतिकों | वार्डर बन गया है, डफोरसंख जैसा है। कैरी छीलने 
तीन बार बैठा, मगर अभी तक यह नहीं समझता कि छुरी कैसे पकढ़ते हैं । 
झिनकी बोली मी केसी है ! अिकड़े तिकड़े | रसोओ बनाना मुझसे सीखा, 
मगर बह अता नहीं मानता। आप ही बताभिये : कढ़ीमें कहीं शकर पड़ती होगी १ 
गुड़ डाला जाता है। दाल न गले तो यह नहीं कहेगा कि मेरे हाथसे सोडा 
कम गिरा! कहेगा वल्लभबापाने सोडा कम दिया था!” रूओ साफ करने बेठा 
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तो कहने लगा--“ यह भी कोओ रूओ है! असी रूओको भी पीजते होंगे ! 
यह तो पालेसे जडी हुओ कपास है। ४-५ रुपयेके भावकी । पींजनेकी आम्दा 
रूओ तो तब ही चुन लेनी चाहिये, जब कपासके डोडे अच्छी तरह फट गये हों । 
असके कपड़े अच्छे होते हैं, असके नहीं होते | मेंने ६०-६० गज बुननेका 
हुवम दिया है !? जिसके बाद आसे रसोओके काम पर रखा गया । बकरीके 
दूधका दहीं हम जमायें तो खुद देखता | खा भी लेता । मगर गायके दूधका 
के दही जिस दिन हमने जमाया, अुस दिन हमने कहा -- “यह दही ज्यादा 

अच्छा जमा है|? तो कहने लगा -- “ गधेकी छीदके पापड़ बनते होंगे ! यह तो 
जिसके बनते हें असीके बनते हें॥” अनारकी खेतीके बारेमें बहुत बातें 
करता है --- * आपके आश्रममें अनार होते हैं !? मेंने कहा -- “ अच्छे नहीं 
होते ।? तो कहने लगा -- “मेहनत अच्छी नहीं करते होंगे। पानी कितना देते 
हैं? अलके लिओ मेहनत होनी चाहिये, आसपास क्यारियां बनानी चाहिये ओर 
कमर तकका पानी भरना चाहिये |? जित्यादि। अपना अपराध स्वीकार करता 
है। अुसके लिओ पछतावा भी असे होता है। ओर कहता है -- “अब जिस जन्ममें 
जेलखाने नहीं आऊँगा । भगवानने. हाथ-पेर दिये हैं, कमाकर खाऊँगा। 
असे कोओ भ्रूखों नहीं मरता। में पकड़ा गया -- ओक मुसल्मानने जुमंका 
जिकबाल करके सबको पकड़वा दिया और खुद छूट गया --- आससे थोड़े दिन 
पहले हो ओक पाटीदारने १८ बीघे जमीन खेतीके लिओ देनेको कहा था। मगर 
तकदीरकी बात है । किसीका ओक पाओ कज नहीं है | सौ दोसी रुपया में 
ओऔरों पर मांगता हूँ। हम बारेया कइलाते हैं। हम असे तो चलाव्ठेके हैं, मगर 
मूल रहवासी चरोतरके हैं ।?” 


. आज मौनवार था, जिघलिओ वल्लममाओ बापूसे कहने छंगे --- ““आज 

चौद्‌ह सप्ताह तो हो गये । अब आपको यहाँ कब तक 

११--४-7३२ रहना हे? विलछायत न गये होते, तो ये तीन चार महीने 

भी अिसीमें गिन लि्यि जाते | ये.-तो यों ही बेकार 

गये । ? बापू- हसनेके सिवा क्या जवाब दे सकते थे! 
श्र है जे 

आस्ट्रेलिया ओर अमरीकाकी बात करते हुओ बापू कहने छगे -- 

८ अमरीकाको तो अपने धर्मकी रक्षा करनेके लिओ भागे हुओ आदमियोंने 

बसाया, मगर आस्ट्रेलिया तो सजा पाये हुओ अपराधियोंने बसाया है, जिसमें 

कोओ शक है! मगर आस्ट्रेलिया ही क्‍यों! जिन्हें ये लोग अपने देशकी स्क्षा 

करनेवालों ओर देशकी सेवा करनेवालोके रूपमें पूजते हैं, वे सब कोन थे! 
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ड्रेक तो पूरा दरियायी छंटेशा था| वह सर फ्रांसिस ड्रेक ! क्लाञअिव कीन 
था! हेस्टिग्स कौन था? सेसिल रोडस कौन था?! बड़ा ही सयोरिया, ठग ओर 
आअठा ओगीरा आदमी । असने रोडेशिया बसाया । जैसे यहाँ ओऔस्ट जअिडिया 
. कंपनीका अितिहास आँखेोंके सामने तेरता है, बेसा ही रोड्य कंपनीका भी 
तैरता है । हॉ, ओक बात है -- जिन लोगोंमें अच्छे आदमी भी पेदा हुओ 
जअितमें शक नहीं । ? 
कै शः भ्रैः भा. 
यह तो घड़ी घड़ी ओर पल पलमें देखा जाता है कि छोटी छोटी 
बातोंमें बापुका शास्त्रीय ज्ञान कितना है ओर कितना जाननेकी शुनकी अिच्छा 
है | आश्रमसे बीमारीके खत तो आते ही हैँ और सवाल भी पूछे जाते हैं । 
८ ४ बेट शीट पेंक! क्‍या किसी भी बुखारमें दिया जा सकता है?” यह पूछा गया। 
बापूने लिखा --- “ जरूर दिया जा सकता है| सिफ कपड़ा अच्छी तरह 
निचो डाछा हो ओर असमें पानी ओक बूँद भी न रह जाय, यह देख लेना 
चाहिये ।” मेंने कहा---“ अब तो युरोपमें अिफ्डअजावालोंको बर्फ पर सुलछा 
: कर रोग मिठाया जाता है।?” बापू कहने लगे - “ बिलकुल समझसमें आने जेसी 
बात है | बफे पर आदमीको ठंड थोड़े ही लगती है। अुसे तो गरमी लगती है।* 
जब कोओ क्रिया होती है, तो अुसकी प्रतिक्रियाँ पैदा होती है। हाँ, मगर वह 
आज़िस नहीं हो, सनो दोना चाहिये । आजिसको कूट डालो ओर आजअिसके 
ही टेम्परेचरमें रखो, तो वह सनो बन. जाती है।”? बेट शीट पेकका बापूने कओ 
मामलोंमें अनुभव करके देख लिया है । गेगा बहन जल गयी थीं और अनहें 
» खूब जलन हो रही थी, तब वेट शीट पेक दिया था। वह याद है। जिसी तरह 
चेचकमें भी करते हैं । 
मनुने फिर दयाजनक पत्र लिखा था | आसमें बताया था कि मौसीने 
भाओको (हरिलछालको ) तीन चार तमाचे छगा दिये। बापूने लिखा --- “ अुसने 
तमाचे लगाये, यह अच्छा किया । जिसमें हिंसा नहीं थी, शुद्ध प्रेम था |” 


आश्रमक्रे अतिहासमें कल बापूने सत्यके व्रत पर विस्तारसे लिखवाया 

था । आजकल जान अनजानमें हमें सतका भंग करनेकी 

१२-४-? ३२ केसी आदत पढ़ गयी है, अिसका आदाहरण आज सुबह 
ही सुबह देखनेको मिला । मरने नामका स्कॉच -केदी हमारे 

पड़ोसमें है । भुसने भिन्स्पेक्टर जनरलके लिओ रंगनेकी आयी हुओ ओक अटेची 
(पेटी ) पर आअुसका नाम' अग्रेजीमें सफेद अक्षरोंमें छिखा था | अिन्स्पेक्टर 
ओर जनरलके बीचमें जोड़नेवाला चिन्ह (-) लगाया था | जेलरने अससे कहा 
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कि यह निशान नहीं चाहिये, असे निकाल डालो | वह बेचारा आओ से लेकर 
निकालने जा रहा था, मगर मुझे बरामदेमें बेठा देखा तो पूछने लगा -- “ यह 
जेलर कहता है सो सच है! यह “हाजिफन ?, नहीं चाहिये!” में हँसा और 
अससे बोला-- “ जेलर तुमसे ज्यादा अच्छी अग्रेजो जानता होगा ।” बापूने 
कहा --- “यह बात ठीक है । हाअफन निकाल डालो, वह नहीं चाहिये |”? जब 
वह ,चंला गया तो बापू कहने लगे --- “तुम्हारे जवाबंमें सत्यका कितना ज्यादा भंग 
था! अस बेचारेको पता ही न चले कि तुम कया आत्तर देना चाहते हो । 
अगर तुम यह कहंना चाहते थे कि जेलर तुमसे अंग्रजी कम जानता है, मगर 
असका अनुभव ज्यादा है असलिओ असकी बात माननी चाहिये, तो भाव विरुद्ध 
ही था | अगर यह कहना था कि अआसकी बात नहीं माननी चाहिये, तो साफ 
कह सकते थे | तुमने तो “नरों वा कुंजरों वा? वाली बात कर दी।”? 


में चुपचाप सुनता रहा । सारी आलोचना ठीक ही थी । 


आज अओक पत्र लिखवाना था । आस वक्‍त में कात रहा था। अिसलिओ 
बापूने कहा --- “ जिसका कातना तो हरशिज नहीं छुड़वाया जा सकता ।”? 
बल्‍लभभाओ कहने लगे -- “मुझे लिखवाजिये |” बापूने कहा -- “भले ही 
लिखिये, आप पर मुझे दया आयेगी यह न समझिये | ” लिखवाया | मगर शामको 
जिससे भी सख्त काम बापूने वल्छलभमाओको सोंप दिया। आकाशदर्शन पर जो 
अक हम्बा भव्य लेख आश्रमके लिअे भेजा जानेवाला था, झुसकी अक नकल 
कैम्प जेलमें ओर स्त्रियोंकी जेल्में रहनेवाले आश्रमवासियोंको भेजनेकी जिजाजत 
बापूने ले ली थी। असलिओे अब जिन लेखोंकी नकल करनेका काम बढ़ गया । 
ओेक नकल तो कल मेंने की थी । लेकिन आज दूसरी नकल केम्प जेलके 
लिओे करनी थी । में किसी काममें था । बापूको जरा परेशानी हुओ । मेंने 
रातकी आअसकी दूसरी नकल करके सोनेका निश्चय कर लिया था । मेंने बापूसे 
कह भी दिया था-- “ में नकल कर डारूँगा |” मगर बापू कहने लगे --- 
८ बललभममभाजओ क्यों न करें! झिन्हें हो सॉपा जाय ।” बलल्‍लभभाओ तुरन्त बेठ 
गये । कोओ घण्टाभर आन्हें हुआ होगा । मेंने बापूसे कहां--- “जो ओक पत्र 
छिखनेमें भी अुकता जाते हैं, ओन्हें यह काम किस लिओ सोंप दिया!” बापू 
कहने लगे --- “ थक जायेंगे तो छोड़ देंगे।?? 

वल्लभभाअओके लिओ सचमुच यह नया अनुभव था। अुनके लिओ 
८ अब्पोक्ति” “अतन्द्रित” जैसे शब्द और वाक्य अपरिचित और कठिन 
अच्चारणवाले थे । वे पूछते ग4 ओर आग्रहपृव॑क काम पूरा करके ही सोये ! 
वललभभाओकी भलमनसाहत पग पंग पर देखनेको मिलती है। और जिस प्रेमसे 
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थे फल सँवारते हैं ओर दातुन कूटना भूल गये हों तो याद आते ही दातुन 
लेनेके लिओ दौड़ते हैं, वह सब अनकी अपार भक्ति बताता है। ओर जिस 
भक्तिको सीखनेके लिओे आनके पेरोंमें बेठनेकी प्रेरणा मिलती है । 

हीरालाल शाहके पत्रका ऑल्लेख जिस डायरीमें हो गया है। अस पत्रमें 
अन्होंने बताया था कि कुछ मामलोंमें खास अथ बिठानेका गुर अनके हाथ लग 
जाया है । और लिखा था कि आकाशदशनके बारेमें ओर कोओ चीज या 
किताब चाहिये तो भेज दी जायगी । बापूने अआन्‍न्हें अक पत्र हाथसे ही--बायें 
'हाथसे --- लिखा : द 

८४ भाआश्री हीरालाल, 

८ आपकी पुस्तकें और प्रेमप्रण पत्र मिले । अक हफ्ते देरसे मिले क्योंकि 
डाह्मामाओ भूल गये थे | पुस्तक अपयोगी सिद्ध होंगी। आपके पत्र और 
टिप्पणियाँ अपयोगमें वृद्धि करेंगी । आप मानते हैं अतना लोभ मुझे नहीं है । 
'अतना मामूली ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहता हूँ कि जिससे में आकाशर्में 
ओऔश्वरको ज्यादा अच्छी तरह देख सकूँ | आपको ठीक लगे वही खगोछ- 
विद्याकी छोटीसी पुस्तक भेज देना । आपकी पुस्तकोंकी सैंभाल रखूँगा । जिस 
बारेमें आपकी सावधानी मैंने देख ली है। असी पुस्तकें मित्रोंसे अकाओक लिया 
नहीं करता हूँ । कहीं खो जायें या बिगढ़ें तो! 

४८ आपकी मेहनत और सुघड़पनकी जितनी तारीफ को जाय आतनी थोड़ी है । 
लेकिन मुख्य कुंजी मिल जानेका दावा बहुत ज्यादा तो नहीं है ! यह कुंजी क्या है ! 
अुसे कुंजी मानने और मुख्य कुंजी माननेके आपके पास सबल प्रमाण हैं ! विशारदोंने 
आन्हें स्वीकार किया है? अपनी खोजलसे आप किस फलके निकलनेकी आशा 
दिलाते हैं? जिसमें चरखेवाली अुस मुख्य कुंजीके अभावका दोष तो नहीं है! 
में आपसे समझनेके लिओे तेयार हैँ । और तटस्थतासे आपकी दलीलोको 
तोढूँगा । मगर शोधकको --- साधकको शोभा दे, असी नम्नता अपनेमें पैदा कीजिये । 
में जानता हूँ कि वह पेंदा करनेसे नहीं आती। सच्ची खोजोंमें वह छुपी ही रहती 
है । अपने पास हजारों प्रमाण हों तो भी शोधकको अपनी खोजके बारेमें 
दका रहती ही है | नतीजा यह होता है कि जब वह अपनी खोज दुनियाके 
सामने रखता है, तत्र ओसे साक्षास्कार हो चुकता है। जगत विस्मित होता है 
और अस पर विश्वास करता है । अआसके व्रचनमें सत्ता होती है, तेज होता 
है । संसार असकी बातको मान लेता है । आसके प्रमाणोंसे जगत चकित हो 
जाता है। क्योंकि शोधक तो अपनी खोजकी दसों दिशाओंसे जाँच कर -चुकता 
है। ये सब बातें आपकी खोजके बारेमें सच हों, तो मुझे कुछ कहना नहीं 
डै। असा हो तो आपको सहस्न प्रणाम ! परमात्मा करे असा ही हो । 


3३ 


८ हस सब यानी तीनों आनन्दमें हैं । शंकरसे कहना कि तबीयत न 
बिशाड़े, खत लिखे । 
बापके आशीर्वाद ? 


बापूके बायें हाथकी कोइनीसे अपरकी इड्डीमें दर्द होता है । और दाये 

हाथके अँग्ूठेमें दर्द है । तो भी मारूम होता है अन्होंने 

१३-४-ञ३२ पिछले तीन दिनसे २७५ तार कातनेकी प्रतिज्ञा की है । 

डा० मेहता कहते हैं कि जिन दोनों हाथोंको आराम 

दीजिये । मगर बापू कहते हैं कि चरखेसे दर्द नहीं बढ़ता ! मालूम होता है कि 

. राष्ट्रीय सप्ताहके कारण कताओ पर ज्यादा जोर डाल रहे हैं | आज थक गये 

थे । आम तोर पर तीन बजे कताओ पूरी हो जाती है। आज तीन 

बजे पूरी नहीं हुओ। लेकिन यह कह कर जमे रहे कि आज सप्ताहका आखिरी 

दिन है ओर शाम तक ५०० तार न कतें तो ठीक नहीं । ओर चार बजे 
पुरा किया । 


राष्ट्रीय सप्ताहमें विशेष आग्रहके साथ ज्यादा काम करनेकी कोशिश होती 
है | मुझे तो असा लूगता है कि मेरा जो नित्यक्रम चलता है वही हमेशा 
चलता रहे तो भगवानकी कृपा हो । जिन्दगीका ओक भी दिन, ओक भी घड़ी 
आल्स्थमें न जाय, तो कोओ वार-पबे खास तौरपर पालनेकी जरूरत ही न रहे । 


स्वरूपरानी नेहरूको जो मार पड़ी, असके बारेमें बापूने यह मानमेसे 
जझिनकार ही कर दिया कि यह पुलिसका काम हो सकता है। दो तीन अनुमान 
लगाये थे । आज स्वरूपरानीने खुद ही प्रकाशित किया है कि मार पुल्सिकी 
ही थी । यह जानकर बापू भुबलू ओठे हैं। “लालाजी पर जानबुझ कर मार 
नहीं पड़ी थी, तो भी आस पर देशभरमें खलबली मच गयी थी । यह मार 
तो जवाहरछालकी माता पर जानइझ कर ही पड़ी होगी न! फिर भी देशमें 
कोओ पुण्यप्रकोष नहीं दीख पड़ता। “लीडर? ने भी कुछ नहीं लिखा? ?” 
बापूने ये अदगार प्रकट किये। वब्छभभाओ कहने लगे --- “ खलबली मचानेवाले 
हम सब तो अन्दर बेठे हैं | “लीडर” ने जो लिखा असमें कोओ दम नहीं 
है ।” बापू कहने रूगे --- “मगर लिखा भी है !” “लिखा है, पर अओसे 
पढ़ कर क्या करेंगे १? बापूने कहा -- “ नहीं, पढ़कर सुनाओिये ।” सुनकर 
आन्हें काफी असन्तोष हुआ । बोले -- “जिसे तो समतोल मस्तिष्कवालेकी 
प्दवी मिली है न! आज ही सुब्रह आस पत्रकारने कहा सो हमने पढ़ा था 
न कि * हिन्दू ” और “लीडर? अखबारोंके लेख पुख्ता कहला सकते हैं!” 


ं 


अराजनीतिक साथियोंसे मुठाकातके बारेमें आज मार्टिनको पत्र लिखा। 


सुपरिण्टेण्डेण्फे साथ बातचीत करते हुओ जिस्लामकी चर्चा चली। बापूने 
कहा --- “४ अिस्लाममें जो आअदारता थी, जो सहिष्णुता थी, वह हनफीवाडोंने 
धो डाली | कुरानकी और खब प्रतियाँ नष्ट करके अक ही रखी । फिर भी 
जिन लोगोंकों अमिमान है कि कुरान ही ओक असी पुस्तक है, जिसमें पाठभेद 
बिलकुल नहीं है। ओर सब्र प्रतियाँ नष्ट कर दी-जायें, तो पाठभेद रहे ही कहाँ ! 
मगर अिस्लाममें जो अदारता हजरत अमरकी है, अुसकी मिसाल तो दुनियामें 
कहीं कहीं मिल सक्रती है। और झुतसे बढ़कर मिसाछ तो कहीं मिल ही नहीं 
सकती | ओर अतहिष्णुता होने पर भी औसाओ घमके नाम पर जो मारकाट हुओ 
है और जितना खून बहा है, अतना अिस्छामके नाम पर हरशिज नहीं बहा।” 


बस, अब तो बापूने रोज ५०० वार कातनेका निश्चय किया दीखता 
है। आज काफी जोर पड़ा । मुलाकातोंमें काफी समय गया । 
१४-४-? ३१२ केम्पसे मोहनलछाल भट्ट, घुरंघध8 और .मणिभाओ देसाओ 
आये थे ओर राजकोटसे बबीबहन, मनु, कुमुम देसाओ वशेरा 
आयी थीं । मगर ज्यादा वक्‍त . . . के साथ लगा । सुपरि्टेण्डेप्स्से बातचीत 
करते समय अन्हींने समाचार दिया कि . - . छह दिनसे आपवास कर रहे 
हैं । क्या आप समझा सकेंगे ! बापूने कहा: “जरूर, आप बुलवाओिये |? 
बुलवाया । रुँगोट पहनकर दफ्तरमें आये । अनसे प्रछने पर अन्होंने स्पष्टीकरण 
किया -- “ मेरा तो स्वावलम्बनका व्रत है, असलिओ हाथका कता कपड़ा ही 
पहनना चाहिये और मधुकरीका अन्न खानेका या वह न हो सके तो फलाहार 
/ ओर दूध पर ही रहनेका व्रत है ।” सुपरिष्टेण्डेण्टने कहा --- “ये व्रत नासिकमें 
नहीं थे?” वे कहने लगे-- “संधिके बाद ये त्रत लिये हैं |? बापूने खूब 
समझाया और कहा -- “ स्वावल्म्बनका यही अथे नहीं होता । तुझ्हें पेसे देने 
पड़ते हों तो दूसरी बात है । यहाँ तो जेल जो दे वही पहनना अचित है । 
और खानेको अमुक चीजें ही मिलें, यह आग्रह केसे रबा जा सकता है! 
मघुकरी या फलाहारके व्रतका तो कोओ अथे में करता ही नहीं । क्‍या दूध 
खुराक नहीं हे ! फल खुराक नहीं है? में तो अिसे विलास मानता हैँ । 
और जिस तरह तो तुम्हारेजेसे सभी व्रत लेकर आ। सकते हैं और “सी! 
क्लासकी खुराकसे बच सकते हैं । यह आपवास सुझे निरथक मालृम होता 
है।” , , , ने दूसरा तर्क किया: “हिन्दू धर्ममें बत हैं। अनके लिओ 
मरनेकी शक्ति हमने पेदा नहीं की । अिसलिशे जहाँ तहाँ हिन्दू धर्मकी निन्‍्दा 
होती है । देखिये, मेरा सिर मुंढवा दिया, परन्तु मुसलछमानकी दाढ़ी यहाँ 
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किसीने झूँडी है!” बापूने कहा-- “तुम्हारी चोटी काय्ते हों, तो तुम जरूर 
असा कह सकते हो । वैसे तुम जो सत्याग्रह कर रहे हो, वह न तो हिन्दू धर्मको 
शोभा देता है और न तुम-जैसे कार्यकर्ताकों । ये लोग तुम्हें मरने नहीं दे 
सकते । सम्भव है कि थोड़े दिन अुपवास कराकर तुम्हें दूध फल दे दें; मशर 
में नहीं मार्7ूगा कि जिसमें तुम्हारे सत्याग्रहकी जीत हुओ । ये लोग तो 
कहेंगे कि जिसके मुहमें ठुसो ओर जिससे कहो कि अब यह फालतू बात छोड़ 
दे | असे व्रत लेकर जेलमें नहीं आया जाता । ” आन्होंने नहीं माना । बापूने 
कहा -- “४ भाओ, ये सब बातें तो मेंने ही चलाओ हैं। जिस मामलेमें मेरा 
कहना तो मानो ।” तो भी न माने । बापूने 'कहा -- “तुम कहते हो 
शरीर जाय तो भले ही जाय । यह कहनेमें ओर देहको जाने देनेमें भी ओक 
प्रकासकका विछास है ओर जिस तरह मानकर लिये हुओ व्रतसे चिपंटे रहनेमें 
मिथ्याभिमान है।” वे ओकसे दो न हुओ। तब बापूने कहा -- “तो 
खेर, में जबरन्‌ तुम्हें गिराना नहीं चाहता । पर तुम्हारी बुद्धि पर असर डाल 
सकूँ तो जरूर कहूँ कि यह छोड़ दो ।” फिर भी बापूने सुपरिष्टेण्डेग्ससे कहा --- 
“४ जिसे दूध दीजिये बीमार समझकर | जो आदमी आपवास करता हो -- 
किसी भी कारणसे सही --- असे मरने न देना हो तो कुछ न कुछ देना 
चाहिये । असलिओ अिसे दूध या ग्लुकोज़ दीजिये।” सुपरिण्टेण्डेण्टने कहा --- 
४ नहीं, यह तो सिद्धान्तके विरुद्ध है।” बापूने कहा --- “ में आपसे आग्रह 
नहीं कर सकता, क्‍योंकि असकी बात मुझे सही नहीं लगती; और आप जो 
कहते हैं अुसमें सार है । मगर यह तो . « « जैसा आदमी है। जिसे सोचकर 
देना हो तो दीजिये, नहीं तो कोओ बात नहीं । मेरा आग्रह जग भी 
नहीं है |” 


. मई ६ ऋ% । 
ु ओअक दो खत असे आये थे, जिनमें बाहरके आन्दोलनके बारेमें राय प्रूछी 
थी । बापूने कहा --- “ यह पंत्र अससे लिखा ही केसे गया होगा! जिसे 
किसी भी तरहका जवाब न देना ही जिसका जवाब है ।” 

अं अं अई 

सुपरिष्टेण्डेण्टने सुचना की कि सत्याग्रही केदियोंमेंसे कोओ वा्डर बनने को तेयार 
हों, तो में दूसरे वाडरोंको हठा लेनेको तेयार हूँ । बापृकों यह सूचना पसन्द 
आयी । मगर बापुसे कहा गया कि राजनेतिक कंदी तेयार नहीं हैं । * हमारी 
मानेंगे नहीं, हमारा नाम काली किताबमें लिखा जायगा ओर आपसमें वेमनस्य 
फरेलेगा । कुछ लोग तो असे हैं ही जो तंग करेंगे। अिन लोगेंके खिलाफ रिपोर्ट 
करेंगे तो नाइक अप्रिय बनेंगे ।? बापूने कहा -- “यह तो स्वराज्यमें भी 


५६ 


स्‍ 


करना पड़ेगा । आपसमें भी बन्दोबस्त तो रखना ही होगा न! में होआ तो 
जरूर यह काम ले ढूँ ।?” 


न . ह तर 


बापने आकाश दरन पर लेख लिखा । आअसकी नकल बहनों और 
भाजियोंकीं भेजनेकी छूट मिल गयी । जेलरकी अच्छा हुओ कि छाओ, जिसे 
पढ़कर तो देख लें। अुस बेचारेने कमी आकाश दशन किया नहीं था।. 
असका कुतूहलछ जाग्रत हुआ ओर जीवनमें पहली बार आुसने मस्ग नक्षत्रको 
आनंद भरे आश्रयेसे देखा । और आज बापूसे यह बात कह भी दी | यह भी 
पूछा कि ओर तारोंके बारेमें भी जिसी तरह लिखनेवाले हैं क्‍या !!” 


ने 24 ने 


“बेगार? की अआत्पत्ति मुझ्ते आज सोमाने समझाओ --- “साहब, ओक 
पंटेलसे कहा गया कि ' कोटेक़ी बागढ़ ठीक करा दो। पंटेलने बेगारी ढेढ़से कहा 
“अरे, जा बागढ़ कर आ।? वह गया ओर लकड़ियाँ जेसे तेसे खड़ी कर आया।, 
पटेलने पूछा -- “ अरे बेगारी, बागड़ कर आया १? वह कहने लगा -- हवाका 
झोंका न आये, तो आपके भाग्यसे बागढ़ खड़ी रहेगी। मगर हवा खूब चली तब 

तो आड़ ही जायगी ।? वह बोला-- बेगारी, तुने अच्छी बागढ़ छलगाओ ! ! ? 


आज सुबह बापूने . . . को हिन्दीमें पत्र लिखवाया | मुझे थोड़ी गलतफहमी 

थी। . . - तो कहते हैं कि “जेलकी खुराकको में मधुकरी 

१५-४-?३२ माननेको तेयार हूँ, मगर मुझे तो मधुकरी मॉँगनेमें शर्म 

आती है, जअिसलिओ मेंने अन्न छोड़ा है! और बाहर 

निकलनेके बाद शर्म आयेगी, असा छगता है । झिसलिओ यहाँ भी मुझे 

फलाहार करना चाहिये ! ? झिस “बालकी खाल ?की तो मेंने कल्पना ही नहीं की 

थी । सत्याग्रह कितना भीषण रूप घारण करेगा, अिसका यह ओक नमूना है । 
यह रहा . . . को हिन्दीमें लिखवाया हुआ पत्र: 


0 बज ५ ७ 

८ तुम्हारे बारेमें बहुत सोचा, रातकों भी विचार किया, हम तीनोंने मिल 
कर भी चर्चा की । परिणाम यही आया है कि हम निश्चयसे मानते हैं कि 
जिसको तुमने धम माना है, वह धर्म नहीं, पर्तु अधम है। सत्याग्रह चलते हुओ 
जिसका सम्बन्ध सत्याग्रहके साथ होनेका सम्भव रहता है, आस बारेमें कोओ भी 
सत्याग्रदी बगेर समापतिकी सम्मतिके कुछ ब्रत ले ही नहीं सकता। तुम्हारे ब्रतका 
अथ जो तुमने किया है वह अनथ है। जेलम मधुकरीका कुछ अथ रहता नहीं 
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. है| जेल खत्म होनेके बाद मधुकरीके लिओ घूमनेमें शर्म होगी या नहीं होगी, 
असका निश्चय आज करनेका तुम्हें अधिकार नहीं है । बाहर निकलनेके वक्‍त 
दिल कैसा रहेगा, अुसका आज निश्चय करना ओश्वर जैसा होनेका .दावा करने 
जेसी बात हुओ | हम तीनों मानते हैं कि जो कुछ मी “क? वर्गका खाना 
मिलता है, वही ओश्वरापंग बुद्धिसे खाना तुम्हारा कर्तव्य है । संन्यास धर्म भी 
यही बताता है । 

,. “अब रही बात कपड़ोंकी । जेल्में खहर ही पहननेका आग्रह करना 
किसी तरह योग्य नहीं कहा जा सकता। अभिस बारेमें हरओक सत्याग्रही केदीका 
धरम है कि जब तक कांग्रेस अिस बारेमें निणय न करे, तब तक जेल्में खद्दर 
पहननेका आग्रह न रखा जाय । ओर अिस बारेमें भी स्वावड्मनका तुम्हारा 
त्रत है अुसमें कोओ हानि नहीं आती। जिसलिओ मेरी प्राथना है कि अुपवास 
छोड़ दो और भूल स्वीकार करो । और खाना झुरू कर दो | अपवासके 
कारण ओक दो दिन दूध ही लेकर या तो फल लेकर रहना अच्छा होगा । 
यह तो केवल वेद्यकीय दृष्टिसे लिखता मेरी अम्मीद है कि हम सबने 
तय्स्थतासे जो राय दी है अुसके अनुकूल करोगे । 

बापूके आशीर्वाद |? 
साथमें कवरिंग लेटरके रूपमें भंडारीको लिखा : 


“6० जा, उिवावेधा। 
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“भाओ श्री भण्डारी, 
झिसके साथके पत्रकी अबारत आपको पसन्द हो, तो आप . . « 
को ठुरंत ही दे दीजियेगा । आसमें अपवास छोड़कर रोजमर्रकी खुराक छेना 
शुरू करनेके लिओ दुबारा आग्रह करनेके सिवा और कुछ नहीं है । 
आपका 
मो० क० गांधी 


९५८ 


८४ पुनश्च: अगर श्री . . « अिस पन्नमें दी हुओ मेरी सलाह मान लें 
ओर अपना अपवास छोड़ दें, तो में आशा रखता हैं कि आप अर्न्दे अक-दो 
दिन दूध दे देंगे। अपवासके विशेषज्ञ होनेके नाते मेरा यह अनुभव है कि ठोस 
खुराक लेकर आपवास छोड़नेसे शरीरकों बढ़ा नुकसान पहुँचता है । क्‍ 


मो० क० गांधी?” 


सुपरिष्टेण्डेण्ट मित्नने आये तब बापूने अनसे कहा --- “जिस पत्रसे « « « 
न मानें, तो आपको महादेवको अनसे मिलने जाने देना पढ़ेगा ।” तीनेक बजे 
तक कोओ न आया, तो मुझे छगा कि शायद मान गया होगा । मगर ३॥ 
बजे कटेली आया और मुझे ले गया। मुझे आओसे दोओक घण्टे समझाना पड़ा। 
४ बापूको खादीके मामलेमें मुसे कहनेका अधिकार है, असलिओ वेसा ही मान - 
हूँगा। परंतु अिस मामलेमें नहीं मारुँगा, क्योंकि मेरी यह स्थिति बापूसे स्वतंत्र 
है | संन्यासधम सब जगह पालनेकी छूट होनी चाहिये। ओर हमें पकड़े तो 
सरकारको संन्यास धर्म भी पालने देना चाहिये”, वगेरा बातें अुसने कहीं । सारी 
बातचीत यहाँ आकर अगको कि मधुकरी माँगनेकी मेरी हिम्मत नहीं होती, जिस 
लिओ मुझे फलाहार करना पड़ता है। मिशन्न छोड़नेके लिओे मधुकरीका व्रत 
लिया ओर मधुकरी मँगनेकी हिम्मत न हुओ, जिसलिओ जिसमें फलाहार रखा । 
मेंने कहा --- “£ असलिओ तुमने समाघान कर लिया। अुसी तरह यहाँ भी हम 
देते हें वह मधघुकरी लो-- जिसे भले ही तुम समाधान कह लो | दुनियामें 
सत्याग्रहकी हँसी होगी ओर बापुको तुम्हारे दुराग्रहले आधात पहुँचेगा । कुछ भी 
हो, बापू जैसे अनुभवी सत्याग्रहीकी निःस्वार्थ सलाह है कि तुम्हारी यह भूल हे, 
तो तुम्हें इनकी आज्ञा मान लेनी चाहिये ।? आखिर अआसने मान लिया । में 
शहद, नीबू ओर पानी लेकर गया ओर पिछा आया । लंगोट ही पहन रखा 
था ओअसके बदले कपड़े पहने । ओर बाप्के शब्दोंमें -- “. . .ने आखिर 
लाज रख लो | तुम गये ओर असने न माना होता, तो बहुत बुरा छगता । 
अिन छोगोंके सामने हमारी प्रतिष्ठा चछी जाती.। अब प्रतिष्ठा रह गयी ।? 


जिस “व्यापारी प्रतीकको पहेली? पर बापू, बल्लमभाओ ओर मेंने बुद्धि 

ओर समय खच किया था, आसमें हमारे नाम अक भी जिनाम नहीं आया । 

बल्लभभाओ हँसते हँसते कहने लंगे--“अमागे समझे गये और साथ ही बेवकूफ 

बने । एँंछोंकी असी ही पहेलीके लिओ जो मेहनत कर रहे थे, अुसके बारेमें बापू 

कहने लगे -- “ जिसमें अकेली बुद्धिका कांम नहीं है । बहुत कुछ किस्मतका 

खेल है । ओसी किस्मत पर अपनेसे न रुपया खर्चा जा सकता है, न वक्‍त |”? 
£0। ने भेः 


५ 


. की बात परसे जो निर्मेठ महाराष्ट्री सेवक हमें मिले हैं, अनकी 


बात निकली । बापूने कहा जिनमें देव ओर दास्ताने पहली श्रेणीके माने 


जायेंगे । विनोबा ओर काकाकों कोन महाराष्ट्री कहेगा ? फिर काकाके बारेमें 
. बापुने कुछ स्मरणीय आदुगार प्रगठ किये --- “ काकाका अनुभव जैसा मुझे 
पिछली बार जेल्में हुआ, वेसा पहले कभी नहीं हुआ था । काकामें महाराष्ट्रीयता 
रही ही नहीं । काकाकी अपार मृदुता तो में जेलके बाहर शायद ही देख 
पाता । तुम कभी काकाके रोनेकी कबह्पना कर सकते हो! मैंने अन्हेँ दढ़ दढ़ 
आल गिराते देखा | कओ मौोकों पर हमारे बीच वादविवाद होता । काका मुझे 


कहते -- ' मुझमें कओ कुटेव हैं। अिन सबको आप जैसे जैसे देखते जायें, वेसे 


_ वैसे निदेय बनकर आपको मुझे कहना है ओर सुधारना है।?” मैंने कहा था -- 
“यह तुम मुझमें जो विश्वास रखते हो, ओसका मैं पूर अपयोग करूँगा ।? 
और जिस पर अमल करके जब कभी मेरी तरफसे कड़ी आलोचना होती, तो 
काका अपनी भूछ मानकर आँख गिराते । सत्याग्रहके सिद्धान्त तो काका घो 

* कर पी गये हैं | सिफ़ अनके स्वमावमें कुछ अनिश्चिततायें असी हैं कि सामने 

वाले पर जितना असर पढ़ना चाहिये अससे कम पड़ता है। देखो न जब 
यहाँ आये, तो कुछ बातोंमें अन्हें पूर्ण आत्मश्रद्धा ही नहीं थी; कहते कि यह काम 
मुझसे नहीं होगा, वह काम करनेसे मेरी साँस चढ्ठ जायगी। ९६ पोण्ड वजन 
लेकर आये और बहुत कमजोरी महसूस करते थे। मैंने अुनसे काम करना झुरू 
कराया, चलना फिरना शुरू कराया, खानापीना शुरू कराया और ज्यादा नहीं 


अपंग कर डाला था । वह अपंगपन यहाँ जाता रहा ।” ओक दिन काकाके 
लिओ डोओल्के पक्षपातके बारेमें कहने लगे --- “ यदि डोओलको काकाके प्रति खूब 
पश्चयात हो, तो जिप्तमें आश्रय नहीं । डोओलने काकाको मुसल्मानंकि लिओे 
सत्याग्रह करते देखा । जिसी सत्याग्रहकी मीमांवा डोओडने अिनसे सुनी होगी, 


अनेक चच ये हुओ होंगी, फिर तो डोओऔल जैपा आदमी झिनके गुणोसे और । 


शक्तिसे आकषित हो तो आसमें आश्रय ही क्‍या ! ” 


आअितमें आश्रर्य नहीं है तो यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि काकाके 
सहवासकों बापूने आकाश दशन सम्बन्धी अपने लेखमें “सत्संग? बताया है, 
और मुझे भीतर ही भीतर महसूस हुआ है कि बापू जिस सत्संगके लिझओे 
अक्सर अआस्सुक रहते हैं! यह सत्संग मेरे पात तो झिन्हें क्या मिले! मुझे डर 
है कि वह वल्लभभाआके पांस भी नहीं मिलता । 
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सोमा रसोजियेका परिचय कराया जा चुका है। मारुति वाडर, जो बापूकी 
सेवामें रखा गया है, आज तक मोटी बुद्धिका बेपढ़ा और 

१६-४-7 ३२१ अआसीकी भाषामें “अनाड़ी गवार! माना जाता था । जिस 
बेचारेकी मोटे मोटे काम सूझ पड़ते हैं। बारीक काम खुल 
नहीं पढ़ते । और हमारा वह अमीर ठाकरड़ा आअसे बहुत बार कहा करता --“ केसा 
अनाड़ी है । किसनी आलटी पकड़ता है, तो अभी तक सुल्टी पकड़ना सीखता 
ही नहीं |” यह मोटी बुद्धिका अनाड़ी आज दोपहरको मेरे पास आया और 
आसने जो संभाषण किया, अुससे मेरी आँखें खुल गयीं ओर आसुओंसे भीग गयीं । 
मारुतिमें कितनी कोमलता है, यह मैंने आज तक न जाना । जिस पर मुझे 
खेद हुआ । असहयोगियोंकी भीड़ होनेके कारण सरकारको पुराने अपराधियोंको 
छोड़ना शुरू करना पड़ रहा है। अिस तरह लगभग पीने चारसी केदियोंका छुटकारा 
होगा । मारुतिने मुझे बहुत दफ़े पूछा -- “ जिसमें तो बहुतसे बदमाशोंको भी 
सरकार छोड़ने लगी है | यह किस लिओ??” सरकारको जिनकी बदमाशी सहन 
हो जाती है, हम छोगोंकी बर्दाइत नहीं होती। असे अतना कह कर मैं शान्त 
हो जाता । न भाग्यशाली छोगोंमें माइतिकी भी बारी आओ और असे 
कल छूटना है, यह जान कर वह मेरे पास आया | मुझे खबर दी। मैंने कहा -- 
८४ मारुति, हमें भूल तो नहीं जायगा न १? मारुति गद्शद हो गया और बोला . 
-- “ जन्म जन्मके पुण्य किये होंगे, तब जेल-जेसी जगहमें महात्माके दशेन हुओ । 
सो कोन भूल सकता है? में बाहर होता तो कभी यह दशन पा ही नहीं सकता 
था। जिसके बदलेमें में क्या करूँ? अपना आभार किस तरह प्रगट करूँ? में 
तो गरीब आदमी हूँ, अक खेत है, जसे तेसे गुजर करूँगा। मगर मुझे महात्माके 
चरणोंमें कुछ भेट करनेका लोभ है । भिन्हें किसी बातकी कमी नहीं । अनकी 
असी स्थिति है कि ये जो मेंगि सो सरकार और लोग जिनके सामने हाजिर कर 
सकते हैं। मगर मुझ गरीबको अितना लोभ है कि में अनके लिओे कुछ न कुछ 
भेजूँ | आप मुझे बताअिये कि कया भेजूँ १?” मेंने कहा --- “ भले आदमी, तुझे 
कुछ भी नहीं भेजना है। तूने यहाँ जो प्रेम भरी सेवा की, वह क्या कम है! ? 
मारुतिने फोरन जवाब दिया -- “ अरेरे ! अिसे आप सेवा कहते हैं? महात्मा 
न होते तो यहाँ ओर कुछ मेहनत किये बिना रोटियाँ कोन देनेवाला था ! सरकारने 
काम सॉंपा और मेंने किया, जिसमें मुझे यश किस बातका ? यश तो तब हो जब _ 
में स्वतेत्र होआं ओर स्वेच्छासे अनकी सेवा कर पाओँ । में सेवा करनेके लायक ही 
कहाँ हूँ! ये कोन हैं ? करोड़ों आदमी जिन्हें देवता मानकर प्र॒जते हैं, जिन्होंने खुद 
जेल्में आकर हमें छुड़वाया। कल्युगका यह केसा कोतुक है ! जिन्होंने कितने कष्ट 
' अठाये हैं! अिनके साथियोंने कितने कष्ट सहन किये है! प्यारेलाल थे वे बेचारे 
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११ दिनका ओुपवास कर रहे थे। आस परसे अन्हें गालियाँ दी जाती थीं, टट्टी 
पेशाबके लिओ भी ये दुष्ट आन्हें जाने नहीं देते थे | यह सब्र अन्होंने किस लिओ किया 
था ? जिनके असे असे साथी मोजूद हैं, अुनकी सेवा हमसे किस तरह हो सकती है ! 
अब कभी आओमन्हें देख सकूँगा या नहीं, यह भी भगवान ही जानता है |? यह 
कहकर लरुम्बा निश्चास डाला ओर फिर आग्रह करने लगा -- “ मुझे बताअिये, 
भाओ बताजिये, में अनके लिओ क्या भेजूँ! कुछ खानेको भेजूँ जिससे यह 
मान कर मुझे तृप्ति हो कि भिन्होंने मेरे हाथका खाया!” असे जवाब देनेकी 
परेशानीमें समय जा रहा था कि बापू और वललभभाओ, जो मुलाकातके लिओ 
जेलके दरवाजे पर गये थे, आ पहुँचे ओर हमारी बातचीत बंद हो गयी । 
भै भैः नै 

बापके लोभकी -- सेवाके लोमकी -- कोन बराबरी कर सकता है, असे 
कीन समझ सकता है! हाथ दुखता है, डॉक्टर मना कर रहे हैं, फिर भी यह, 
कहकर कि दर्दका चरखा चलानेसे कोओ वास्ता नहीं है, आज ४०५ तार तक 
पहुँचे हैं ओर कहते जा रहे हैं -- “ देखो, प्रगति होती जा रही है न १” अुसके 
-साथ साथ अर्द ताजा करनेका, तेजीसे पढ़नेकी शक्ति प्राप्त करनेका छोम तो 
रहता ही है । रेहाना बहनके पत्र अआदूमें आते हैं । अन्हें अुर्दूमें लिखनेकी 
कोशिश करके अनसे भूलें सुधरववाते हें ओर मेरी “आऑस्तानी ' कहकर अमनहें 
सम्बोधन करते हैं और अपनेको आअनका शागिद लिखते हैं । यह सब हो रहा 
था, पर जिससे सनन्‍्तोष न करके अब अुदुंकी सारी किताबें जेलके पुस्तकालयसे 
मेंगावी ली हैं और सबेरे खाते खाते ऑन्‍न्हेँ पढ़ना घुरू किया है। आकाश- 
दरशनसे तो ओश्वरकी विभूतियोंके दशेनकी घूँठ पर घूँठ मिलती हैं, असलिओ 
अिस विषयकी पुस्तकोंका भण्डार बढ़ता जा रहा है | पतन्रव्यवहार भी बढ़ता 
जा रहा है। ओर रस्किनकी पुस्तकें पढ़नेमें वे असे ड्ब जाते हैं कि आस 
वक्‍त असा लगता है कि अिसमेंसे खुझनेवाले विचारोंकों बैठे बैठे लिख डालें । 

, “की तबीयतका हाल जाननेके लिओ सुपरिण्टेण्डेप्फी जिजाजत लेकर 
मुझे भेजा । अन्हें दस्त नहीं हुआ, यह सुनकर अनके अिलाजके लिओ तुरन्त 
जेलरको पत्र लिखा । क्‍ 

कल बापूके लोभका जिक्र किया था | आज डेक्टिरका कहना माननेको 
 शरजसे --यानी बायें हाथकी कोहनीकी इड्डीको आराम देनेकी 

१७-४- १२ अुसकी सलाह माननेके अद्देश्यसे ---बापूने नऔ ही युक्ति 
निकाली। बारडोलीमें बना हुआ ' यरवदा चक्र ” असा है कि 

असका तकुवा अुल्टठा और सुलटा दोनों तरहसे चढ़ाया जा सकता है । यह चरखा 
बायें हाथसे चछाया जा सके, जिस ढंगसे अुस पर आअलटा तकुवा चढ़ाकर आस 
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चरखेक़ो चलाने लगे। जिसमें आराम मिलना कितना सम्मव होगा, यह तो में 
नहीं समझ सका । कारण बायाँ हाथ तार निकालनेके बजाय चक्कर चलाता है 


और दायौं तार निकालता है। पधिर्फ दोनों पर पढ़नेवाला जोर अदल्बदल हो... 


जाता है । मगर बापूने तो यह प्रयोग शुरू कर ही दिया । थोड़ी देर तो तार 
निकालना कठिन हो गया । नासिक मेरा दायोँ हाथ बहुत दुखता था, तब 
मेंने यह तरकीब करके देखी थी। मशर में ओक भी तार नहीं निकाल सका था, 
जिसलिओ असे छोड़ दिया था | पसरतु बाप तो चलाते ही रे । कोओ डेढ़ 
घंटे अुस पर प्रयोग जारी रखा और सात पूनियाँ कातीं । सातवीं पूनीसे तो 
हमेशाकी तरह ही तार निकल रहे थे। अिसलिओ खुश होकर मुझे कहने लगे --- 
४ देखो, ९५ तार निकल आये हैं ओर मेरे रोजके ३७५ पूरे हो गये हें, 
क्योंकि कलके २८२ बचे हुओ हैं | मैंने कह्द--“ बापू, अिसमें आराम तो 
थोड़ा ही मिलता है ।” बापू कहने लगे-- '* आराम तो आदत पड़ जायगी 
तब मिलेगा । न मिले तो भी यह घाटेका व्यापार नहीं है, क्योंकि दायों हाथ 
कभी बिलकुल रुक जाय, तो यह आदत पड़ी हुओ अच्छी है !” 

आज मेजर मेहताने बापूकी कोहनी पर बिजलीसे दबाव देनेका अिलाज किया । 

मेजर मार्टिन छुट्टी पर गया तो अपने घरकरी फालतू बोतलें यैहॉके अस्पतालके 
लिओ भेज गया । बापूको यह बात मालूम हुओ तो बोले-- “देखो तो अिसे 
जेलियोंका कितना खयाल है! ये लोग असे हैं कि जहाँ जिनका स्वाथ न हो 
अन सब मामलोंमें सीधे ओर अपना कतेव्य समझनेवाले होते हैं |” 

गरीबी -- दारिद्रव्यक्ा हेनरी ज्यॉजंका वणन केसा गले आुतरनेवाला है! 
720ए800ए स्‍8 ॥॥6 0927-70प00॥80, एट600658 ॥6॥| शा 
ए9एा5 79267630 ८ंशी220 502८2(ए. गरीबी सम्य समाजके पेंदेमें मुँह 
फाड़े खढ़ा हुआ निष्ठुर नरक है। 


आज बाप्रने यरवदा चक्रके मोढ़ियेमें फेरबदल किया । कल वाले 

द चरखेकी गिरियाँ ठीक नहीं थीं, अस कारण अपना 
१८-४-/ ३२२ ही चरखा ठीक किया, ओर बायें हाथका प्रयोग जारी 
: रखा । परिणाम कलछसे अच्छा रहा । करू ९५ तार 

पूरे करनेमें ३॥ घण्टे लगे थे, आज ८५ तार अढ़ाओ घप्टेमें निकले । 
वल्लभमाओने कहा --- “ अिससे कुछ भी फायदा नहीं होगा | “पाकी कोठीओ 
काना न चढ़े ।? हमारा पुराना तरीका चलता था, भुसे चलने दीजिये न ।?? बापू : 
कहने लगे --- “कलसे आज अच्छी प्रगति हुओ है । अससे कोओ अभिनकार 
नहीं कर सकता ।” वल्लभभाओ कहने लगे -- ““आश्रममें किसीको माछृम. हो 
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जायगा, तो बाये हाथसे कातना शुरू कर देगा ओर यह पन्‍थ चल पढ़ेगा |? 
बापू --- “ मालूम तो होगा ही, अबकी बार लिखूंगा ।” बल्लभभाओ जरा 
गम्भीर होकर -- “ अिमश्नसे तो यही अच्छा था कि बच्चोंको ही दोनों हाथसे 
चरखा चलाना' सिखाया होता ।” बापू बोले --- “ ठीक बात है । जापानमें 
तो बच्चोंको दोनों हाथ काममें लेना सिखाया ही जाता है |” | 
नारणदासभाआको पत्र लिखा । असमें नये प्रयोगकी आत्पत्तिका वणन किया, 
ओर अससे पेदा होनेवाले विचार बताये । और सलाह दी कि आश्रममें जिनसे 
- हो सके, वे दायें बायें दोनों हाथ रोजकी अनेक क्रियाओंके लिओ अिस्तेमाल करें । 
नह मे मे 
आसामसे ६१ वर्षके ओक बुढ़ेने अपने काते ओर अपने बुने हुओे 
बारीक कपड़ेका टुकड़ा बापूके पहननेके लिओ भेजा है । जिस तरहके कितने ही : 
भक्त देशके कोने कोनेमें विद्यमान होंगे । 
जे भेद जे. 
पुरुषोत्तमने राजकीटसे अक हरूम्बा खत" लिखकर तीन सवाल पूछे थे : 
(१) जैन दशनके निरीश्वरवाद और गीताके ओश्वरवादके भेदके विषयमें। (२) 
आश्वरमें कतेत्व न हो तो कृपा करनेवाला कोन ? भवित करनेवालेके लिओे 
ओश्वरक्षपाके बिना श्रद्धाका आल्म्रन ओर है ही क्‍या १ मनुष्यकी प्राथना 
मनुष्यक्री शुभेच्छा ही है या आससे ज्यादा ओर कुछ ! (३) सत्य ही ओश्वर 
है, बापूकी जिस व्याख्याका रहस्य । 
ओसे बापूने विस्तारसे आत्तर दिया 
१. जन निरूपण ओर साधारण वेदिक निरूपणके बीच मैंने विरोध नहीं 
पाया, मगर केवल दृष्टिकोणका ही फर्क है। वेदका ओश्वर कर्ता-अकर्ता दोनों है । 
सारा जगत्‌ ओआश्वस्मय है, झिसलिओ ओश्वर कर्ता है। सगर वह कर्ता नहीं है, 
क्योंकि वह अलिप्ति है । भुसे कमंका फल भोगना नहीं पढ़ता । और जिस 
अथमें हम कम शब्द जिध्तेमाल करते हैं, भुस अथेमें जगत ओऔजश्वरका कम नहीं 
है । गीताके जो छोक तूने अआुद्धत किये हैं, अुनका जिस तरह सोचने पर मेल 
बैठ जाता है । अतना याद रखना: गीता ओक काव्य है। ओऔर्वर न कुछ 
बोलता है, न करता है। ओखझ्वरने अजुनसे कुछ कहा हो, सो बात नहीं है । 
ओर्वर ओर अर्जुनके बीचका संवाद काह्यनिक है । में तो असा नहीं मानता : 
कि अतिहासिक कृष्ण ओर अतिहासिक अजुनके बीच असा संवाद हुआ था । 
गीताकी शेलीमें कुछ भी असत्य है या अयुक्त है, सो भी नहीं । ञिस तरहसे 
घमग्रंथ लिखनेका रिवाज था । ओर आज भी कोओ  संस्कारी व्यक्ति लिखि, तो 
आसमें कोओ दोष नहीं माना जा सकता । जैनोंने केवल न्यायक्री, काव्यरहित 
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यानी रूखी बात कह दी ओर बता दिया कि जगतकर्ता कोओ अओश्वर नहीं 
है । असा कहनेमें कोओ दोष नहीं, मगर जनतमांज रूखे न्‍्यायसे नहीं चलता । 
असे काव्यकी जरूरत रहती ही है। झिसलिओ जनेंके बुद्धिवादकों भी मन्दिरोंकी, 
मुतियोंकी और असे अनेक साधनोंकी जरूरत मालूम हुओ है । वेसे केवल न्यायकी 
दृष्टिसे अनमेंसे कुछ भी नहीं चाहिये । 

२, असल्में पहले प्रशनके आत्तरके गभमें तेरे दुसरे सवालका जवाब आ 
जाता है, जैसे में यह मानता हूँ कि तेरा दूसरा प्रइन भी पहलेके गभमें है ही । 
4 कृपा ? शब्द काव्यकी भाषा है। भक्ति ही काव्य है । मगर काव्य कोओ 
अनुचित या घटिया चीज या अनावश्यक वस्तु हो सो बात नहीं है। यह 
निहायत जरूरी चीज है। पानी दो हिस्से हामिड्रोजः ओर ओक हिस्सा 
ऑक्सिजनसे बना हुआ है, यह न्यायकी बात हुओ । मगर पानी ओऔश्वरकी 
देन है, यह कहना कांज्यक्रो बात हो गयी*।. अिस कावञ्यक्रो समझना जीवनका 
* आवश्यक अंग है । पानीका न्याय समझना आवश्यक अंग नहीं है । अिस तरह 
यह कहना कि जो कुछ होता है वह कमका फल है अत्यंत न्याययुकत हे । 
- मगर करमकी गति गहन है । हम देहधारी झितने ज्यादा पामर हें कि मामृलीसे 
मामूली परिणामके लिओ भी जितने कर्म जिम्मेदार होते हैं, भुन सबका ज्ञाभ 
हमें नहीं हो सकता । असलिओ यह कहनां कि ओऔश्वरकी कृपाके बिना कुछ नहीं 
होता, ठीक है ओर यही शुद्ध सत्य है। और किसी देहमें रहनेवाली आत्मा अक 
घड़ेमें रहनेवाली हवाकी तरह केदी है और अुस घड़ेमेंकी हवा जब्र तक अपनेको 


अलग समझती है, तब्र तक वह अपनी शक्तिका अपयोग नहीं कर सकती । अिसी 


तरह शरीरमें केद आत्मा अगर यह माने कि वह खुद कुछ करती है, तो 
सर्वेशक्तिमान परमात्माकी शक्तिसे वंचित रहती है । अिसलिओ भी यह कहना 
कि जो कुछ होता है वह आओश्ववर ही करता हे, वास्तविक है और सत्याग्रहीको 
शोभा देता है । सत्यनिष्ठ आत्माकी अिच्छा पुण्य होती है ओर जिसलिओ वह 
फलती ही है । जिस विचारसे जिस प्रार्थनाके छोक तूने भरुद्धत किये हैं, वह 
प्राथना हमारी निष्ठाके हिसाबसे सारी दुनियाके लिओ भी जरूर फलेगी । जगत 
हमसे भिन्न नहीं हे, न हम जगतसे मिन्न हैं । सब ओक दूसरेमें ओतप्रोत हैं 
ओर ओकके कामका असर दूसरे पर हुआ करता है । यहाँ यह समझ लेना 
चाहिये कि विचार भी काये है, अससे ओक भी विचार बेकार नहीं जाता । 
अिसी लिओ हमें हमेशा अच्छे बिचार करनेकी आदत डालनी चाहिये । 

३. ओश्वर निराकार है और सत्य भी निराकार है, झिसलिओ सत्य 
ओऔश्वर है, यह मेंने न तो देखा है ओर न घटाया है । मशर मैंने यह देखा 
कि ओऔश्वरका संपूर्ण विशेषण तो सत्य ही है, बाकीके सब विशेषण अपूण हैं। 
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ओश्वर शब्द भी विशेषण है ओर अनिवंचनीय महान तख्वको बतानेवाला ओक 
_विशेषण है । मशर ओश्वरका धातु-अथे लें, तो औश्वर शब्द फीका लशता है ।. 

ओऔद्वरको राजाके रूपमें देखनेसे बुद्धिकी तृप्ति नहीं होती । से राजाके 
रूपमें देखनेसे हममें ओक प्रकारका भय भले ही पेदा हो जाय ओर अिससे 
पाप करते डरें ओर पुण्य /करनेका प्रोत्साहन मिले । मगर ञअिस तरहका भयवश 
किया हुआ पुण्य भी लगभगश पुण्य नहीं रहता। पुण्य करें तो पुण्यक्री खातिर ही 
करें, अनामके लिओ नहीं। असे अनेक विचार करते करते ओक दिन औसा समझमें 
आ गया कि ओश्वर सत्य है, यह कहना भी अधूरा वाक्य है | सत्य ही ओऔश्वर 
है, यह जहाँ तक मनुष्यकी वाचा पहुँच सकती है वहाँ तकका पूण वाक्य है| सत्य 
शब्दका धात्वथ विचारने पर भी यही परिणाम आता है । सत्य सत्‌-धाठुसे निकला 
हुआ राब्द है ओर सतके मानी हैं तीनों कालमें होना । तीनों काल्में जो हो 
सकता है, वह तो सत्य ही है और असके सिवा दूसरा कुछ है नहीं । मगर सत्यको 
ही ओश्वर्के रूपमें देखनेसे श्रद्धा जग भी कम न होनी चाहिये । मेरे खयाल्से ' 
तो अुलटे बढ़नी चाहिये | मुझे तो यही अनुभव हुआ है । सत्यको परमेश्वरके 
रूपमें जाननेसे अनेक प्रपचोंसे छूट जाते हैं | चमत्कार देखने या सुननेकी जिच्छा 
नहीं रहती । ओश्वरदशनका अथ समझनेमें मुश्किल हो सकंती है, सत्यदशनका 
अथ समझनेमें कठिनाओ है ही नहीं । सत्यदशन खुद भले ही मुश्किल हो, 
मुश्किल है ही; मगर जैसे जैसे सत्यके नजदीक पहुँचते जाते हैं, वेसे वेसे हम 
जिस सत्यरूपी ओश्वरकी झौंकी देखने लगते हैं | असलिओ पूण दशनकी आशा 
बढ़ती है और श्रद्धा भी बढ़ती है । 


आज लरक्ष्मीदासभाओने बापुकी छचनाओं ओर सुधारों वाला चरखा 

भेजा ! अिसमें भी बापूने कहा--“अंभी अमुक सुधार हो 

१९-४-?३२ सकते हैं।” लक्ष्मीदास नारियलकी रस्सीके चमरखोंके पक्षपाती 
हैं, बापू सुतकी डोरीके चमरखोंके पक्षपाती हैं । नारियलछकी 

रससीसे कठोर आवाज निकलती है | में नया चरखा चलाने बेठा और असकी 
आवाज निकलनी शुरू हुओ कि बापूकी अतड़ियाँ कय रही हों ओसा मुँह बना 
कर कहने लगे-- “मुझे ओसा दुःख हो रहा है जैसे किसी कलाकारको अपनी 
कृतिमेंसे बेहृदा स्वर निकलते सुनकर होता है |” अिसके मोढ़ियेमें खुद कुछ 
फेरबदल सुझाकर यहाँके बढ़अआसे नया मोढ़िया बनवाया और अुसका परिणाम बायें . 
हाथसे भी अच्छा निकछा। अक्सर असा देखा जा सकता हे कि बापू मानो जन्मसे 
ही य॑त्रशासत्री भी हैं ओर वेब भी । वल्लभभाओके लिओे गंधकका पाक आया, 
बापूने तुर्त ओअसका प्रथक्‍कक्रण कर दिया । बल्लभभाओ -- ' आपको यह 
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सब केसे मालूम हो जाता है ?”? बापूने कहा -- “ में अक साछ कम्पाओुंडर 
भी तो था न!” 

+ +ः मु 

सुरेन्द्रजीने पहले ब्रह्मचयेके बारेमें पत्र लिखा था, असका जवात्र बापूने 
दिया था । सुरेन्द्रजीने फिर शंकायें भेजी । अनके अत्तरमें बापूने यह महत्वका 
जवाब लिखवाया 

८ तुम्हारे पत्रका अआत्तर देनेकी जल्दी नहीं थी। ओर यह सोच कर जवाब 
रोक रखा कि केदीके नाते मर्यादा रखें तो अच्छा है । पहलेके (विलायतवाले ) पत्रमें 
तुमने मुझे जो लिखा था, वह में ब्रिलकुल भूल शया हूँ। मेरे बारेमें जो मनमें 
आये असे लिखनेमें संकोच रखना ही न चाहिये; संकोच रखना असलमें दोष 
ही माना जायगा | सम्बन्धी ओर साथी मेरी कुछ भी आलोचना मनमें करते 
हों, तो अुसे मेरे सामने रखनेसे मुझे सीखनेको मिलेगा; क्योंकि अिस आलोचनामें 
बैर भाव तो होगा ही नहीं! और प्रियजनोके बारेमें मनमें कुछ भी आ जाय, तो 
ओुसे झठ कह देना प्रेम ओर मित्रताको निशानी है । जो प्रेम कहनेमें संकोच 
रखे वह अधूरा है । 

८ ५८ सभी हालतोंमें कायम रह सके वही ब्रह्म चये है ?, असमें «५ सभी हालतों!का _ 
पूरा अथ करना चाहिये । किसी भी छालचमें या किसी मी प्रलोभनमें आ पढ़े, 
तो भी जो टिका रहे वह ब्रह्मचर्य है । किसीने पत्थरका पुरुष बनाया हो और 
असके पास. कोओ रूपवती युवती जाय, तो पत्थर पर अुसका असर नहीं होगा। 
जिसी तरह जो पत्थरकी तरह रह सके वह ब्रह्मचारी है । मगर जैसे पत्थरकी 
मूर्ति म कानोंसे काम लेती है, न आंखोंसे, वेसे ही पुरुष मी लालच ढूँढ़ने न 
जाय । वह तो ब्रह्मचारी नहीं है । असलिओ अपनी तरफसे तो पुरुषका ओक - 
भी कृत्य असा नहीं होना चाहिये, जिसे विकास्के चिह्के तौर पर माना जा 
सके । मगर बढ़ा सवाल तुम्हारे मनमें यह है: स्री जातिका दशन और असका 
संग अनुभवसे संयमंका विघातक पाया जाता है, अिसलिओ त्याज्य है । जिस 
विचारमें मुझ दोष दिखता है । 

“जो संग स्वाभाविक है और जिसका मल सेवा है, असे छोड़ कर ही 
जो संयम पाला जा सके, वह संयम नहीं, ब्रह्मचय नहीं । वह तो बेर वेराग्यका 
त्याग है । असलिओ यह संग मीोका पाकर बढ़ेशा ही । “पर 'के दश्शनोंके 
बिना विषयोंकी निशत्ति हो ही नहीं सकती, यह वेद वाक्य है । मगर जिससे 
अलटा वाक्य भी आतना ही सच है । विषयोंकी निशत्तिक बिना “पर के दर्शन 
नहीं हो सकते । यानी दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं । अन्तिम वचन जरा 
समझ लेनेकी जरूरत हे । रस तो “पर 'के दर्शनके बाद मिट जाता है, यानी 
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विषयोंके शान्त हो जाने पर भी भीतर भीतर अगर रस रह जाता है, तो 
“पर "के दशन हुओ बिना विषय वासनाके जाग्रत होनेकी संभावना रह जाती है । 
साक्षात्कार होनेके बाद वासनामात्र असंभव हो जाती है। यानी पुरुष नरजाति 
न रहकर नपुसक हो जाता है। जिसका अथ यह हुआ कि वह ओक न रहकर 
शुन्य बन जाता है । दूसरे शब्दोंमें कहें तो वह परमेश्वरमें समा जाता है। जहाँ 
वासना नहीं रही, वहाँ रस भी क्या और विषय भी क्‍या ? अिस तरह बुद्धिको 
तो यह बिलकुल सीघा लगता है । यहाँ ५ पर? ओर जहाँ जहाँ औश्वर, ब्रह्म, पर- 
ब्रह्म वंगेरा शब्द आते हैं, वहाँ वहां “सत्य? शब्द अस्तेमाल करके अथ करने 
ओर समझनेसे वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जायगी ओर साक्षात्कारका अथ भी आसानीसे 
समझमें आ जायगा | यह खेल आत्म-वंचनाका नहीं है । आश्रममें जो कुटम्ब 
भावनाके नाम पर अन्तरमें विषयोकां सेवन करते होंगे, बे तो तीसरे अध्याय वाले 
मिथ्याचारी हैं । हम यहाँ संत्याचारीकी बात कर रहे हैं । ओर यह सोच रहे हैं कि 
. सत्याचारीको क्‍या करना चाहिये। झिसलिओ आश्रममें अगर ९९ फीसदी लोग 
कुटम्ब भावनाका ढोंग करके विषयोंका सेवन करते हों, तो भी अगर १ फीसदी भी 
बाहर ओर भीतरसे केवल 'कुटम्ब मावनाका ही सेवन करते हों, तो अिससे आश्रम 
कृतांथ हो जायगा । ओर जिससे आश्रमका सोचा हुआ आचरण अआुचित माना 
जायगा । अिसलिओ हमें यह नहीं सोचना दे कि दूसरा क्‍या करता है। हमें तो 
यही विचार करना है कि अपने लिओ क्या हो सकता है । अिसके साथ ही साथ 
झितना तो सही है ही कि किसीका महल देख कर हम अपनी झोंपड़ी न 
आअुखाड़ें । कोओ कुटम्बमावनासे रह सकनेका दावा करे, मगर हम अपनेमें यह 
शक्ति न पायें तो असके दाबेको स्वीकार करते हुओ भी हम तो कुट्ठम्बकी छूतसे दूर 
ही रहें । आश्रममें हम ओक नया, ओर जिसलिओ भयेकर प्रयोग कर रहे हें। 
अिस कोशिशमें सत्यकी रक्षा करते हुओ जो घुलमिल सकें, वे घुलमिल जाये । 
जो न घुलमिल सकें, वे दूर रहें । हमने असे धर्मकी कब्पना नहीं की है कि 
आश्रममें सभी सब तरहसे स्त्री मात्रके साथ घुलेमिलें । अस तरह घुलने-मिलनेकी 
हमने सिर्फ छूट रखी है । धमका सेवन करते हुओ जो जिस छूटको ले सकता 
है, वह ले ले । मगर अस छूय्के लेनेमें जिसे घम खो बेठनेका डर है, 
बह-- आश्रममें रहते हुओ भी--आुससे सी कोस दुर भाग सकता है । ओक 
आश्रमवासी . - -को अपनी लड़की समझ सकता है और असी तरह असके 
साथ व्यवहार रखना चाहिये । मगर दूसरा आश्रमवासी अजिच्छा होते हुओ भी 
ओसा व्यवहार मनमें पेदा न कर सके, तो अुसका धम है कि वह . . .का संग 
छोड़ दे । मेंने यहाँ मृत देहकी मिसाल दी है। ओसा दृशन्त लेनेमें भी शायद 
दोष हो तो भिन दोके बजाय “अ! “ब” समझ लिये जाये । “क'” का मन “बके 
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प्रति अके जेसा न रह सके, तो 'कके लिओ आश्रममें 'ब'को न छूना ही 
धम है । और जिस धर्मका पालन जहाँ जहाँ मुझे मालूम हुआ है, वहाँ वहाँ 
करानेकी मेंने कोशिश की है। 


“८ कुर्तीकी बात भूछ जाने लायक है । जिसे महत्व देनेकी जरूरत नहीं है । 
तुम “कल्याणकृत्‌ ' हो, अिसलिशभे आखिरकार सब ठीक ही होकर रहेगा । 
बुद्धिका अपयोग तो होता ही रहेगा । बुद्धिको रूंच डालनेकी जरा भी. जरूरत 
नहीं है । भूले करते करते सच्चे प्रयोग भी होंगे । ओर असी तो कोओ बात 
है ही नहीं कि बुद्धिके जितने प्रयोग करते हो, थे सभी गलत निकलते हैं । 
सोमें पाँच प्रयोग गलत साबित हुओ हों, तो शुससे क्‍या हुआ ! हमें भूलें 
करनेका अधिकार है। जहाँ भूठल होगी, वहाँसे फिर गिनेंगे और आगे 
बढ़ेंगे । | 


४ लन्दनमें किस मौके पर मैं बोला था, यह तो मुझे याद नहीं है । 

मगर जो ब्रत पालन करता है, वह स्त्री समाजकी ज्यादा सेवा कर सकता है, 
. यह वाक्य तो खच है ही । ओर जिस हृद तक में झुसमें सफल हुआ होऊँँगा, झुस 
हद तक सेवा ज्यादा हुओ ही होगी, यह बात निःसन्देह माननी चाहिये |? 


मे हा न 


“क? वगवालोंको नोटबुकें बगेरा देनेके बारेमें बात करते हुओ बापूने 
कहा -- “मैं तो सबको दूँ | फिर यह देखूँ कि कोन अआसका दुरुपयोग 
करता है| मगर पहले यह तय करनेका विचार करूँ कि सदुपयोग कोन 
करेगा । विलायतमें महादेव ओर देवदास वहाँकी जेल देख आये थे । ये 
कहते थे कि वहाँ केदियोंको कितनी ही माम्रछी सुविधायें असी मिलती हें, 
जो यहाँ नहीं मिलतीं | बात यह है कि हम यह भूल जाते हैं कि हम और 
ये केदी ओकसे हैं| मेरे सामने क्वीन कहता था कि जिन लछोगोंमें ओर हममें 
फ़क अतना ही है कि ये पकड़े गये हें और हम नहीं पकड़े गये | खूनी खून 
कर डालता है और हम कितनों ही के खुन मन ही मन करना चाहते होंगे, 
मगर डर या किसी भी भावनाके कारण खून नहीं करते, यही फ़र्क है ।” 
सुपरिण्टेण्डेप्ट साहब जिस बातका मर्म नहीं समझ सके। अन्होंने कहा -- “मेरे 
, सामने बवीनने असी बात कमी नहीं कही । आपके आगे कही होगी, तो 
भावावेशमें आकर कही होगी |? भअिस आदमीको अैसा लशा कि- झिस 
बातको कबूल करनेमें कुछ छोटापन आ जाता है | तीज्र बुद्धिकी जितनी कमी 
झिस आदमीमें देखी, अतनी ओर किसीमें नहीं । 


१०५९ 


है. 


आखिर आज दुखनेवाला दोत अुखड़वाना पड़ा । वब्लभभाओऔकी 

आलोचना सच्ची थी । ४० वर्षकी अम्रमें ही दाँत गिरने 

२०-४-? ३२१ लगे, यह क्या! जिसमें शक नहीं कि दयाजनक स्थिति 

है | मुझे याद है मेरे पिता मी जिसी अम्रमें दातके दर्दसे 

पीड़ित रहते ओर दॉत अुखड़वाते थे | मेजर मेहता खुद ही अुखाड़ गये । 

जिस आदरमीके विवेक पर बापू मुग्ध हैं। दो खतोंमें बापुने मेजरकी तारीफ 
को है। 


2 भः तर 


/आज शामको सैरसे आकर पैर पुँछाते पुँछाते बोले -- “ हमने रोममें 

बेटिकनमें ओऔसा मसीहका जो पुतला देखा था, वह नजरसे हटयता ही नहीं । 
. असके शरीर पर कपड़ेका सिर्फ़ असा ही ओक टुकड़ा था, जेसा हमारे अपड़ 
देहाती कमरके आसपास लपेट कर रखते हैं | जिसके सिवा और कुछ नहीं 
था ! ओर असकी करुणा तो बयान ही नहीं को जा सकती । | 


वलल्‍लमभाओआने “लीडर ”से ओक अद्धरण पढ़ सुनाया। यह ओडवर्ड 
ठॉम्सनका विलायतके “स्पेक्टेटरःको लिखा हुआ ओक पत्र था। जिस पत्रमें . 


डायरकी नओी ही सफ़ाओ है | वह यह कि जब वे माअल्‍्स अविंगके साथ 
दिल्लीमें खाना खा रहे थे, तब अविगने यह बात कही थी कि डायर 
जलियावालाके बाद बोला था -- “मुझे पता नहीं था कि बाहर निकलनेका 
दूसरा दरवाजा ही नहीं होगा । ओर लोग बेंठे रहे असलिओ मेंने मान लिया कि 
ये लोग हमला करेंगे। अिस बातको छह महीने हो गये, मगर मेरे सामनेसे यह 
दृश्य हटता ही नहीं । मुझे ओक दिन भी नींद नहीं आयी । हृ्टर कमेटीके 
सामने दी हुआओ गवाही तो सिफ़ ओरोके चढ़ा देनेके कारण बताओ हुओ 
शोखी थी |” 

यह टॉम्सन आजकल 'मेन्वेस्टर गाडियन का यहाौँका सम्बाददाता है । 
कांग्रेस पर जिसने हलके हमले किये हैं और “माडन रिवयू?ने अिसको खूब 
आड़े हाथों लिया है। यह आदमी “ढालका दूसरा पहल ? ( ()।0९7/ 0९ 
०/ 76 572)0 ) और “हिन्दका कल्याण” ( ए८॥४7९ (० 70798 )का 
लेखक है । असीके यहाँ आक्सफोडमें वहाँके पष्डितोंकी बापूसे मुछाकात हुओ 
थी । वललभमाओ बोले --- “ यह आदमी तो बिलकुल झूठा मालूम होता है। 
“मॉडरन रिव्यू>की भी यही राय होगी ।” बापू बोले--“नहीं, में अिसे झूठा 
नहीं कहुँगा । अिसकी “ढालका दूसरा पहल़! आपने पढ़ा नहीं । पढ़ें तो 
आप भी न कहें । जिस पुस्तकको प्रकाशित करनेमें अुसका स्वार्थ नहीं था । 
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कु 


किसीसे रुपया लेकर भी प्रकाशित नहीं की थी | अिसमें अुसने अंग्रेज 
झितिहासकारोंकी छिपाओ हुओ बातोंको प्रगट किया है | और यह लिखा हे 
कि अंग्रेजोंके किये हुओ. पापके प्रायश्चित्तके रूपमें हिन्दुस्तानको आज़ादी मिलनी 
चाहिये | अिस किताब परसे अंग्रेज अुसपर खूब बिगढ़े हैं । यह आदमी अप्रामाणिक 
नहीं है, मगर रहस्यमय है, समतोल रहित है । आज मुझे गालियाँ देगा, कल 
मेरी बड़ाओ करेगा । आज जयकरको चढ़ायेगा, तो करू आतार फेंकेगा । जिसके. 
साथकी बातचीतमें भी मुझ पर यही छाप पड़ी थी |” : 
नानाभाओको लिखा गया पत्र जिस डायरीमें पहले आ चुका है । 
आसके अत्तरमें अन्होंने छम्बा पत्र लिखा ---“ आपकी राय माननेका मन 
होता है | मगर हिम्मत नहीं होती । थोड़ी देस्के लिओे जी भी नहीं मानता । 
दक्षिणामृति विद्यार्थी मबनके लिओ मिक्षा माँगू तो क्या हज ? मेरा यह भाग दान 
माना जायगा । आप भी तो दरिद्रनारायणके लिझे भीख माँगने निकले थे । 
मगर मेरी समझमें भूल हो सकती है । मुझे ज़रूर रास्ता बताअये।” अिसके 
जवाबमें बापूने लिखाया-- “मुझे जो डर था, वही परिणाम हुआ है । में दरिद्र- 
नारायणके लिओ भठका, अिसमें तुम्हें मेरी सलाहके साथ असंगति दिखाओ दी।. 
तुम असंगति देखोंगे मुझे यह अन्देशा था । मगर मुझे असंगति दिखाओ नहीं दी । 
जब दीरे पर निकला था; तब भी मुझे असी कोओ बात नहीं लगी थी। फक्े 
यह है : दक्षिणाम्रूति तुम्हारी संस्था कहलाती है, जैसे आश्रम मेरी संस्था है । 
दक्षिणामरर्तिमें तुम्हाशा काम रुपया भिकट्ठा करना नहीं है बल्कि पढ़ाना, 
विद्याथियोंमें अपनी आत्माको अँंड़ेल देना है । आश्रममें मेरा कतंब्य रुपया 
छाना नहीं, नियमोंका पालन करके आश्रमवासियोंसे पाठलन कराना और आश्रमकी 
विविध प्रब्ृत्तियोंकों पृष्ठ करना है । अंसा करनेसे आवश्यकतानुसार रुपया आ 
जायगा, यह श्रद्धा रखनी चाहिये। दरिद्रनारायणके कोषके लिओ जिससे अलग 
कानून है । जिसमें तो इप्ति ही कोष जमा करनेकी है । दक्षिणामृतिके लिओ 
तुम नहीं जा सकते। मशर मित्र छोग शोक़से माँगें। मौगना भुनका घर्म है। अब 
भेद समझमें आया १ यह भेद आजका नया नहीं है । दक्षिण अफ्रीकामें भी 
में अिसी भेदके अनुसार चलता था | यानी ज्ञान होने पर फ़िनिक्सके लिओ 
भिक्षा बन्द कर दी । मगर वहाँकी जो लोक-संस्थायें चल रही थीं, भुनके लिओ 
में घर घर भटका था । जिसलिओ मेरा तो अब भी यही कहना है कि तुम्हें 
आज नहीं तो कल निश्चय कर लेना चाहिये कि रुपया अगाहनेके लिओ तुम 
नहीं जा सकते । मदद करनेवाले मित्रोंकों जानते हो । आओन्‍न्हें पत्र लिखों और 
निश्चय बता दो, ओर फिर जो कुछ होना हो, होने दो। भसी संस्थाओंकी अभी 
तक लोगोंमें कदर नहीं, लोग अपने आप अञिन संस्थाओंको दान भेजनेका 
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धर्म नहीं समझे, यह सब अर्धसत्य है । झिन संस्थाओंके चलानेवाले हम -लोग 
श्रद्धा रहित हैं, असलिओ दानके बारेमें लोगोंने सच्ची शिक्षा नहीं पाओ | यह 
ओक कुचक्र हे । हमने लोगोंको तालीम नहीं दी, अिसल्ओ अन्हें नहीं मिली; छोग 
अपने आप दान देना नहीं सीख, तब तक हम अनके यहाँ भटकते रहें | 
जिस तरह काम कभी ठिकाने ही न छगेगा । लोग सीखेंगे नहीं ओर हममें 
अ्रद्धा आयेगी नहीं । नतीजा यह होगा कि नो दिन चले अढ्ाओ कोस | 
जिसलिओ हममेंसे कुछ लोगोंको बड़ीसे बड़ी जोखम आओआठा कर भी श्रद्धाका मार्ग 
लेना जरूरी है । जिसके लिओ तुम बिलकुछ योग्य हो | दूसरी रुंस्थाओंकी 
तुलनामें यह संस्था पुरानी है, प्रतिष्ठा पाओ हुओ है, शिक्षक सभी स्वार्थी नहीं... 
हैं, जो शिक्षा दी जाती है वह प्रेमसे दी जाती है। जिसके साक्षीके रूपमें 

कितने ही विद्यार्थी तेयार भी हुओ हैं। कुछ नियमित रूपसे दान देनेवाले मिल 
गये हैं | अिसलिओ व्यवहार बुद्धिसे जाँच करने पर भी मेरा बताया हुआ कदम 
अयोग्य नहीं लगता । ओर मेरे खयालसे शुद्ध श्रद्धा ही शुद्ध व्यवहार है । 

८ यह क्‍यों मान लेते हो कि तुम फीस बढ़ा दोगे ओर स्वावलम्बी बन 
जाओगे, तो धनवानोंके छड़के ही आयेंगे ? कुछको तो तुम मुफ्त लेते ही होगे। 
जिनका बोझा तुम धनवानों पर डालो, तुम्हारी शिक्षाकी झन्हें गरज होगी तो 
जितना कर वे देंगे; देना ही चाहिये । अपनी शिक्षाकी आवश्यकताके बारेमें 
शंका किस लिओ करते हो ! मेरा तो हृढ विश्वास ओर अनुभव है कि हमारी 
अच्छीसे अच्छी संस्थायें भी झिसलिओ पृ विकास नहीं कर पातीं कि अुनके 
आचार्योको रुपया मौंगनेमें अपना समय लगाना पढ़ता है। संस्थाका भीतरी 
विकास ही आचायंकी साधना होनी चाहिये | अुसके बजाय आचार्यको अपना 
अमृल्य समय रुपयेके लिझे खर्च करते देखा गया है। मुझे तो असा लगता है कि 
असा करनेमें आचाये अपना घर भूल गये । अन्होंने अपने धन्धेके बारेमें श्रद्धा 
नहीं रखी । नतीजा हम देख रहे हैं । ओक बार तुम सब शिक्षक मिलो और 
फिर जो मित्र आज तक धने देते आये हैं अनके साथ मिलो, ओर बादमें 
संकल्प करो । मिलना सलाह लेनेके लिओे नहीं, बल्कि संकल्प करनेके लिओे ओर 
ओसे प्रगट करनेके लिओ हो । श्रद्धा किसीकी सलछाइकी राह नहीं देखती, और 
सलाह लेने बेठोगे तो खोओगे । 

“आज तो जितने पर ही खतम करता हैँ । फिर मेरे साथ झगगड़ना 
हो तो शोकसे झगइ़ना । तुम्हें पत्र लिखनेकी फुरसत होगी तो मुझे तो है ही। 
ओर बाहर होओआँ तो यह फुरसत मिल ही नहीं सकती । जिसलिओ मेरे विशेष 
ज्ञानाा और विशेष अनुभवका पूरी तरह छाम थ्रुठा लेना । नहीं अठाओगे 
तो ठुम घाटेमें रहोगे | यह कहनेमें कि जिस मामलेमें में कुशलता रखता हूँ, 


हक हे. 


न मुझे कोओ संकोच है, न शर्म है। मेरी कुशलता तुम मंजूर करो या न करो; 
यह तुम जानो । मगर साँपका जहर आतारना जाननेवाला आदमी अपनी 
कलाके बारेमें शंकित रहे या असे छिपाये, तो जैसे वह मृखाका सरदार माना 
जायगा, जिसी तरह में भी अपनी कलछाकों जानते हुओ छिपाओ तो मूखराज 
बनें । जानबूझ कर असा बननेकी मेरी जिच्छा नहीं है।” 


आह 

बाहर सोनेकी आदतके बारेमें बातचीत करते हुओ मैंने बापुको याद 
दिलाया कि “आत्मकथा” में लिखा हे कि आप तो दक्षिण अक्रीकामें भी बाहर 
खुलेमें सोते थे। बापू बोले -- “सोता तो था। बाहर सोता यानी क्‍या ! दक्षिण 
अफ्रीकाकी सख्त ठंढमें ही नहीं, बरसातमें मी । ठंढमें अच्छी तरह ओदढ्नेको 
होता था । केलनर्बेक ढेरों कम्बह जमा कर लेता और बरसातमें अपर मोमजामेके 
कपड़े जेसा कुछ डाल देता, ताकि पानी नीचे चला जाय । मुँह दँकनेके लिओ 
तरकीब सोच ली थी। हम तो पागल जैसे प्रयोग करनेवाले ठहरे; जिसे पकड़ लिया 
असका अन्त लाकर ही छोड़ते ।*प्याजमें शक्ति है, यह जानते ही लगे प्याज 
खाने । ओक बार में अिमली खूब खाता था। जिमली स्कर्वी नामक रोगको 
मिटानेवाली है ओर नीबू बहुत महँगे मिलते थे; असलिओ ढेरों अजिमली खाते -- 
मंगफर्लीके साथ --- अमली ओर गशुड़का पानी बना कर ! ” 


सुबह ही बापू काकाके बारेमें बातें करते हुओ अुठे । प्राथना शुरू करनेसे 
पइले ही बातें करने छगे -- “ काकाको दूध नहीं देदे, 
२१-४-? ३२ यह बात ठीक नहीं मालूम होती । यह कहां होगा कि 
गायका दूघ नहीं दे सकते | और जेतूनका तेल जिसल्ओ 
होगा कि ग़ायका मक्खन नहीं दे सकते | दुर्दशा यह है कि गायका दूध बहुत 
जगह नहीं मिलता । मद्रासमें बिलकुल नहीं मिलता, पंजाबमें नहीं मिलता और 
महाराष्रमें भी नहीं मिलता होगा। मगर गायके दूधका व्रतवाला “नेसह्स मिल्क 
ले, तो काम चल सकता है, विदेशी डेरीका मक्खन ले तो चल सकता है -- 
क्योंकि ये सब गायके दूधके होते हैं!” गायके दूधका व्रत कहाँ ले जाता है 
यह जिससे समझा जा सकता है ! 
प्राथनाके बाद बोले --- “आज ही अिन्स्पेक्टर जनरलकी लिखना पड़ेगा 
जिस पर यह सवाल खड़ा होगा कि ये सब समाचार गाँधीकों कहाँसे मिले; और 
सुपरिष्टेण्डेण्टको हमारी डाक सावधानीसे देखनेका हुक्म मिले, तो आश्वयय नहीं ! ” 
गिरधारी आज मिलने आनेवाला था, मगर नहीं आया । सुबह बापूने 
डोओलको दो पत्र लिखे । अक काका और नरहरिके बारेमें और दूसरा मुछाकातके 
लिओ आनेवाले राजनीतिमें माग न लेनेवाले केदियोंके बारेमें था । 
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गोकुलदास पटवारीको देखनेके लिओ मुझे अस्पताल भेजनेकी बापूने 
सुपरिण्टेण्डेप्ससे अिजाजत माँगी | मगर अआसने मंजर नहीं किया । 


काकाके बारेका और दूसरा जो पत्र भिन्स्पेक्टर जनरंडको कल लिखा था, 

वे दोनों नहीं गये, आज खबेरे गये; और आज ही शामको 

२२-४-?३२ बेलगामसे मणि ओर काकाके पत्र आये । दोनों ही खतोंसे 

बहुत कुछ जाननेको मिल गया | सब पूरी तरह तपश्चर्या 

कर रहे हैं । काकासाहबकों दूध घी नहीं मिलता, पीठमें दर्द है, नरहरि वगेरासे 

मिल नहीं सकते ओर वाग्यज्ञ चला रहे हैं । अनके वाग्यश्ञका आपमोग लेनेवाले 

भी भाग्यवान ही ठहरे न ! नरहरि आन पीजने ओर. कातनेका काम करते हैं | 

अनकी जिसके सिवा और कोओ भी खबर नहीं | मणि काफी छूख गयी है। 
असने गीता सारी कण्ठस्थ कर ली है ओर दुःख भी काफी अुठाया है । 

आज ओर भी बहुतसे पत्र आये हैं। फादर ओल्विन लिखते हैं कि वहाँका 

बिशप अन्हें औसाके द्रोहीकी पदवी देता है भौर गशिरजोंमें प्रबचन नहीं करने 

देता ! मेथिलीशरण गुघने अमिलाके विषादकी अठारह पन्‍नेंके ओक टूम्बे पत्रमें 

सफांओ दी है | बापूने कहा कि सारा पत्र काव्य हे । जिस पत्रकी नकल करनेवाला 

८ अजमेरी ? ओक मुसलमान है और मेथिलीशरणका शिष्य है। हिन्दी काव्य- 

साहित्य वगेराका बड़ा प्रेमी है । 


हमारे यहाँ अखबार पढ़नेका काम वल्लभभाओका है। मैं पींजकर कालनेके 

लिओ बरामदेमें आता हूँ, तो वहाँ वल्‍्लमभाओ अखबारोंको 

२३-४- २३२ दुबारा पढ़ते मिलते हैं। मैं पूछता -- “ थोड़ेमें समाचार क्या 

क्‍ हैं १?” तो अनके पास जवाब तेयार रहता --- ( मुस्लिम परिषदमें 
खेड़ाके कलेक्टर “, ९ सेम्युअल होर टेनिस खेलते हैं,” तो दूसरे दिन खबर होती 
८मि० ओसका विवाह!। सरोजिनीकी गिरफ्तारीकी खबर आयी। माल्वीयजी मोट्रसे 
दिल्‍ली जानेको रवाना हो गये हैं । ७० वर्षकी अप्रमें अन्होंने बड़ी तकलीफ 
अठाओ, और सरकारके लिओ दौड़धृप करनेका काम भी अच्छा पेदा कर दिया। 


कल कराची जेलके सत्याग्रही केदियोंको राष्ट्रीय नारे लगाने पर कोड़े 
व्माये गये । असका' बचाव करनेवाली विज्ञप्ति जिल्म 

२४-४- ३२ मज्स्ट्रेटने प्रकाशित की है, यह पढ़ेंकर बापू खूब दुःखी 
हुओ । आज अुठकर फिर अआतना भाग पढ़नेके लिजे अखबार 

मौँगा ओर आअनका हृदय हिल गया । आज माल्वीयजी और सरोजिनी दोनके 
पकड़े जानेके समाचार आये, अिससे वे खूब खुश हुओ । वललभमाओसे कहने लगे 
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-- “ कहिये, अब कोओ बाकी रहा! जितनोंकों जेलमें जाना चाहिये था, वे 
सब पहुँच गये न १” 4 


ओल्विनके पत्रका अपर जिक्र आया है। असने लिखा था कि बिश्पने ' 
असे गिरजेमें प्रवचन करनेकी जिजाजत नहीं दी ओर जिस 
२५--४- ३२ बात पर दुःख प्रगट किया था कि सनातनी ओऔसाअओके नाते 
आअसका गिरजेमें जाना नहीं होता । अिस बारेमें बापूने 
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४ में चाहता हूँ कि बिशपको बातोंसे तुम जरा भी न घबराओ। तुम्हारा 
गिरजा तुम्हारे दिलमें है | सारी दुनिया तुम्हारी व्यासपीठ है। यह नीला आकाश 
तुम्हारे ग्रजेकी छत है। और यह सनातनीपन क्या है! सचमुच यह तो दिलकी 
चीज है । जिस नामका ओअपयोग जरूर है | हालाँकि आखिरमें तो यह मनुष्यका 
रखा हुआ नाम ही है। अगर सुवार्ताओंमें दिया हुआ ओसाके सन्देशका 
अर्थ करनेका मुझे कुछ भी अधिकार हो, तो मेरे दिलमें जगा भी शक न रख 
कर में कहनेको तेयार हूँ कि आज गिरजोंमें अिस सन्देशको नहीं माना जा रहा 
है, फिर भले ही यह गिरजा रोमन हो या अंग्रेजी हो, बढ़ा हो या छोटा हो। 
लाज़रसके लिओ तो जिन गिरजेंमें जगह ही नहीं है | अिसका अथ यह नहीं 
कि पुजारियोंकों यह ज्ञान है कि देवस्थान कहलानेवाले अिन मकानोंमेंसे करुणासागर 
ओसाको देशनिकाला दे दिया गया है.। मगर मेरा मत यह तो जरूर है कि 
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ये 


सत्य तुम्हारे अन्दर ओर तुम्हारे पक्षमें है। तुम्हारा यह बहिष्कार अुसकी अचूक 
त्रिशानी है। मगर जब तुम ओकान्तमें भगवानके ध्यानमें मझ्न हो, अुस वक्‍त अगर 
असी आवाज न सुनो कि “तू सच रास्ते पर हे?, तो मेरी रायकी कुछ भी 
कीमत न मानी जाय । सच्ची कसोटी अन्तरकी आवाज है, दूसरी कोओ नहीं।” 
. ओक बंशाली साधकको ब्रह्मचर्यके बारेमें लिखा: 


7 |्‌ [ए2 ए०पाः ९6९०१, #द्वोक्राबलब+9ढ 45 8 7श7097 5290९. 76 
85 प्रावठपा८९१वए ग2८फ८०व फफए 395शाप्र0प्रदा2558 या] ४7॥| #7#९5७९८४5. 
उिप्रा: 6४ ए४9ए5 7९ [९85५६ फुबाए ॥ हाएाह णा८ ४2 7९८८55ए 
]027098| 5787९, ०0६ ४80 एछ०8 ता जरा 707 77096९7 [70872585. 
फिशतावा 4 जाए 00 58ए 8 पीवा 7807 ती९६, (०2९7 ॥ 7704९79007, 
8 700 ९ गाए एंगाई ॥ ९ ऊ6ंषड्टाएशाटरट 0एा॑ 097द0970747%6& 
प0प80 4६ 458 पघाव॑0प्र/0/20[ए 07९ ० ४९ 7९८९६5६३7४ (7785, [7वंप- 
8०.६८९८ ० ४९ 9०97९ ज्ञा| 5९ (९ 5पा९5 डा8॥7 0 ए2०९८ था 
8907९ जछारर्टी 45$ +९फुप्ञाक्षा। 00 . 0/6/7740276६7%6, +7९ 50ए८+८४६7० 
#277९0ए ई07 ४9९ ठ6ऊुंड€ाप्घ्ा।ट2 छा 9#दा#वलादब+द 45 कट्वीटवज 07 


380 (९ 50पाँ 45 9 वा7 णएाॉ पीट गजार व 870 (९ गिजशाल 


॥280९5$ जाएगा प$5. 0 विश्वाए 87850 ० ९ ८ ॥वैंप्रट८5 एल्यार्धा 


 ऊपनार गायव॑ इधाश800. ४0प्र 50प्रांव (7९7९07९ 7९94 5प्टी 500६5 


- छेकिन यह ओक ही साधन ब्रह्मचर्यके पालनमें मदद देनेके लिओे काफ़ी नहीं क्‍ 
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८ तुम्हारा पत्र मिला । ब्रह्मचय मनकी स्थिति है। अलबत्ता, सब तरहके 
निग्नहसे अुसे मदद जरूर मिलती है । आवश्यक मनःस्थिति प्राप्त करनेमें आहार 
कमसे कम सहायक होता है, मगर गलत आहारसे प्रगति रुकती तो है ही । | 
जिस परसे में यह कहना चाहता हूँ कि योग्य आद्वार परिमित मात्रामें ल्या जाय । 


हैं, बहुतसे जरूरी साधनोंमें से अक माना जा सकता है। जीभका 
चटोरापन कमजोर मनःस्थितिका लक्षण है, और यह चीज़ ब्रह्मचयके | 
लिओे बाधक है । ब्रह्मचयके पालनके लिओ रामबाण आपाय तो जिस बातका' 
अनुभव होना है कि यह जीव परमात्माका ही अश है ओर परमात्माका हमारे 
दृदयमें वास है । हम यह चीज समझने लश जायें, तो अुससे मनकी शुद्धि 
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है| 


ओर हृढ्षता प्राप्त होती है । तुम्हें असी पुस्तकें पढ़नी चाहिये, जो जिस मुख्य 
चीजके समझनेमें सहायक, हों । तुम्हें असी संगतिमें रहना चाहिये, जिसमें तुम्हे 
सदा ओश्वरके हाजिर नाजिर होनेका खयाल रहे । “ नीतिनाशके मागे पर ” नामकी 
मेरी किताबमें ताजी हवा और कटिस्नान वगेराके बारेमें जो सूचनायें दी गयी हैं, 
ओअन पर अमल करो । ये सब बातें नियमितता ओर लशनसे करो । फिर स्खलन 
हो तो भुसकी चिन्ता न करो, मगर विश्वास रखो कि तुम्हारा प्रयत्न सफल 


होगा ही ।” 


ओक ओम, ओ., बी. ओस-सीने लिखा -- “बहुत विज्ञान पढ़नेके बाद ओऔश्वर 
पर श्रद्धा नहीं जमती, मगर असा लगता हे कि होनी चाहिये । जिसका क्या 
आपाय हे!” 


ओअसे लिखा ; 
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८ तुम्हारा करुण पत्र मिला। ओऔश्वर तो अन्तरमें है । अिसलिओ मोतिक 
 विज्ञानके कुछ भी संशोधन किये जायें, तो भी अनसे ओश्वर पर जीवित श्रद्धा 
नहीं हो सकती । अल्बत्ता, कुछ लोगोंको भौतिक विजश्ञानसे, जरूर मदद 

मिली है, मगर अनकी गिनती अँगुलियों पर की जा सकती है । तुम्हें मेरा 
सुझाव तो यह है कि ओऔश्वरके अस्तित्वके बारेमें दलील न करो, जैसे हम 
अपनी हस्तीके बारेमें दलील नहीं करते । युक्लिडके स्वयंसिद्ध धृत्रकी तरह यह 
मान ही लो कि ओश्वर है, क्योंकि असंख्य घर्मात्मा असा कह गये हैं और 
अनका जीवन जिश्न बातका असंदिग्ध प्रमाण है | तुम अपनी श्रद्धाके प्रमाण 


स्वरूप रोज सुत्रह शाम पाव पाव घण्टे रामनाम जपो और रामायणके पाठउमें 
रमे रहो ।”! 
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. जिस सप्ताह ४४ पत्र लिखे । आभ्रमके सालाना हिसाबके बारेमें अक 
हृदयमें पेठ जानेवाली टिप्पणी ल्खि भेजी | छोटे छोटे बच्चोंको लिखी छोटी. 
छोटी चिद्नियाँ कितनी अद्भुत हैं! ओक लड़कोने छ टेसे संबादमें भारतमाताका 
वेश लिया था। आसे बापूने लिखा था -- “तू अपनेमें भारतमाताके गुण पेदा 
करना ।” झुसने पूछा -- “ भारतमाताके गुण कोनसे ? ” बापूने झुसे लिखा -- 
८ भारतमातामें धीरज, सहनशीछतां, क्षमा, बीरता, अहिंसा, निर्भयता वगेरा गुण 
होने चाहिये । ओन्हे पेदा करनेके लिभे तो आश्रम है ही ।” झुसने यह भी 
पूछा था--“ हमें पिछले जन्‍मकी बाते याद क्‍यों नहीं रहती?» असे' 
लिखा --- “ हमें जिस जन्मका भी सब कहां याद रहता हे?! ओर रहे तो 
हम पागल हो जायें । किसी चीजको याद रखकर आसमें से जो लेना हो, वह 
ले लें। फिर ओसे भूल जायें तो आुतमें क्या हज! अुल्टे छाम ही है ।” 

ओअक लड़कोने पूछा -- “ बापके राजमें न समाये और साके चरखेमनें समा जाय, । 
जिसका अथे क्‍या ? जनेओ्‌ किस लिसे पहनते हैं १ गाय माता क्‍यों कहलाओ १ ९ 
ओुसे लिखा -- “बापके राजमें लुण मची हो, तो वहों गरीब रह जाते हैं | 
माँका चरखा तो आसकी शरीब प्रजाके छिओे ही चलता है। जनेअ्‌ न्‍या साल्य 
पवित्रता सीखनेमें कुछ न कुछ मदद करती है । आजकल अुसका बहुत आपयोग 
नहीं माना जाता | गाय जिसलिके माता मानी जाती है कि वह साँकी तरह 
दूध देती है। ओर फिर माता तो अपने ही बच्चेको अक साल तक दूध देती है, 
मगर गाय सबको देती है । अिसलिओे वह सबकी माँ है। साता बच्चोंसे बहुत 
सेवा लेतो है । गायकी कौन करता है! असलिओ गाय तो बड़ी माँ है।” 
ओक लड़केने पूछा था -- “ कया राम-जैसे मनुष्यको भी सीताके हरे जाने 
पर पागलकी तरह शोक करना चाहिये था १ ” बापूने लिखा --- “ यह कोन जानता 
है कि रामने अतना शोक किया था! हम जो पढ़ते हैं वह काब्यका । 
है । यह बिलकुल सच है कि असा विलाप ज्ञानीको शोभा नहीं दे सकता | 
झिसलिओ हमें यह मानना चाहिये कि हमारी कल्पनाके रामने जेसा विल्यप 
किया ही न होगा ।” ओक बहनने लिखा-- “ मुझसे अपना बेहद आहल्थस्य 
स्वीकार करना चाहिये | सुझसे डायरी छिखी ही नहीं .जाती |” ज्वाबः 
« असमें आल्स्य ही कारण नहीं है । आुसमें सीधी बात लिखना कठिन है | 
' लिखरर देख लो ।” बाल रखने न रखनेके बारेमें आश्रमकी छलड़कियोंने 
खासी चर्चा चछाओ । अऑन्‍्हे आत्तर मिला --“ बाल कायनेसे आन्‍्हें सवार कर 
रखनेका समय बचता है ओर तेल, कंघी वगेराका खच बचता है + बाल्डोमें 
शोभा है, यह वहस मिट जाय, बालू न रखनेसे सिर साफ़ रहे ओर 
छोके लिझभे यह ब्रह्मचयेको निशानी है । छड़कियों- ओर स्थक््यों 
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कटवा दें, तो असका वैधव्यकी निशानी माना जाना बन्द द्वों जाय । दूसरे 
फायदे भी सोचे जा सकते हैं, मगर अभी तो अितने काफी हैं न १” 

कवियोंने कोयल्के बोलनेके समयके बारेमें कितनी चर्चा की है! यहाँ 
 हररोज सुबदू चार बजे दम आअसकों आवाज़ सुनते हैं, साबरमतीमें कितनी ही बार 
सुनते थे । आज रातकों तो १०। बने अआसका टुहकार सुनाओ दे रहा है। 

काका साहबके बारेमें डोऔलने अच्छा जवाब दिया | में तुरन्त ल्थि 
रहा हूँ ओर जिस सप्ताहमें जवाब आना ही चाहिये । और में कुछ समय - 
बाद द्वी वहाँ जानेवाला हूँ, अिसलिओ वहाँसे आपकों आँखों देखी हकीकत 
दूँगा ।! अिस आदमीकी मलमनसाइत साफ दिखाओ देती दे । 


कभी कभी बापूका मीठा व्यैंग सरदार पर भी छूट जाता दै। बापू सुबह 

नो बजे सोडा और नीबू लेते हैं। यह पेय सरदारकों तैयार 

२६-४-?३२ करना पढ़ता है। बापूकी स्वाभाविक सफाओकी इत्ति बारीक 

भूलें भी देख लेती है। ओर सरदारसे कहते हैं --- “क्या 

आपको नर्सिगका ओक कोस देनेकी जरूरत नहीं है! देखिये तो, आपने चम्मच 

अपरसे पक्रढ़नेके बजाय ठेठ मुँहके पास पकढ़ा दै। यह सारा अम्मच गिलासमें 

जायगा | असलिओ अस जगह असको हाथसे छूना ही नहीं चाहिये । और 

जिस रूमालसे आपका मैँह पोंछा जाता है, अुसीसे आपने “झिस चम्मचकों 

साफ किया | यह भी न होना चाहिये | आपको मालूम है कि कोओ नस 

आपरेशनके कमरेमें किसी भी चीजको हाथ नहीं लगा सकती ! सब कुछ 

संडासीस ही लेता पढ़ता है | हाथसे ले तो असे बरखास्त कर दिया जाय | 

असी ही सफाओ हमें रखनी चाहिये । पीकर गिलास यों ही ओंधे नहीं रख 

देने ना .ये | अगर अस आशासे आओंधे रखते हों कि धुल जाते होंगे, तो में 

आपसे कहता हूँ कि ये अक्सर नहीं धोये जाते ।? 

० शः 2 

मित्त रोअिडनने ओरिक ड्रमण्ड ओर सर जॉन साअमनकों लिखे पत्र 

ओर अनके आये हुओ जवाब मभेंजे हैं। असे 'बापूने पत्र लिखवाया | 
मिस रोझअिडनने लिखा था: 
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“४ में आपको पत्रव्यवहार भेजती हुओ हिचकिचा रही थी, क्‍योंकि मुझे 
यह डर लगता था कि शायद आप यह सोचे कि हमें हिन्दुस्तानका खयाल 
पहले रखना चाहिये था। मशर में मानती हूँ कि दूर पूर्वमें चीन और जापानके 
बीच जो लड़ाओ हो रही है, असके सिलसिलेमें कुछ न कुछ करना निदह्ायत 
जरूरी है । हमारी यह भावना आप समझ सकेंगे और असके प्रति सहानुभृति 
रखेंगे । आपकी जानकारीके लिओ में सब पत्र भेज रही हूँ ।” 

मिस रोञअिडन, हबेट ग्रे, और ओअच० आर० ओल० शेपडेके दस्तखतोंसे 
शब्ट्संघंके प्रधान मंत्री सर ओरिक ड्मण्डको लिखे शये पत्रके कितने ही वाक्य तो _ 
मानो बापूके वाक्यों जैसे ही हैं । संघको जापान और चीनके बीच लड़ाओ बन्द 
करानेका भगीरथ प्रयत्न करना चाहिये। मगर यह संभव नहीं है, अिसलिओ --- 

ज ०/८ एप5ः 20702 ६४0*६९2 ८ट07टाॉफ्ऑा0०) (90 ए१९2 ०णाए एझ४ए 
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“८ हम आस फेंसले पर पहुँचे हैं कि असे हालातमें कारगर साबित होनेवाला 
अक ही मार्ग है; और वह यह है कि जिन स्त्री-पुरुषोंकी अपना यह कतंव्य 
दीखे, वे छड़नेवालके बीचमें स्वेच्छासे निहत्थे खढ़े रहें ।?” , . 
सर जॉन साओिमनको लिखे गये पत्रमें ये शब्द हैं: 
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“ शान्तिसेनामें सेवा देनेके लिजे जो छह-सातसो आदमियोंकी छोटीसी टोली 
तैयार हुओ है, आुसमें बहुतसे तो पिछले युद्धमें लड़े हुओ सिपाही हैं । अन्हें जो 
अनुभव हुओ हैं, अनके दुददराये जानेके खयालसे भी अन्‍न्हें डर लगता है। दुनियाको 
फिर असे युद्धमें फैंसनेसे रोकनेके लिओे वे मरने तकको तेयार हैं । पिछली 
लड़ाओमें मारे गये छोगोंके मॉघाप भी हमारी टोलीमें हैं। ओर अपने बच्चोंको 
बढ़े होकर युद्धमं फैसनेका प्रसेण आ सकता है, जिस सम्भावनासे कौंप आओठनेवाले 
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मॉबाप भी हमारी टोछीमें हैं । हम मानते हैं कि हमारी दरखास्त “पर राष्ट्रसंध 
गंभीरतासे विचार करे, तो जिस देशंते और दूसरी जगहोंसे हजारों आदमी 
स्वयंसेवक बनकर जिस टोलीमें शरीक होनेको तेयार हो जायेंगे । ” 

मिस रोअिडनको बापूने लिखवाया : 

व पार ए0प 07 70पः [20८४ 2१7८[0978 ६(९ ८07725]007027८९ 
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४ आपके पत्रके लि आभारी हूँ। सर ओरिक डुमण्ड और सर जॉन साअिमनके 

साथ हुआ आपका जो पत्र व्यवहार आपने मुझे मेजा है, वह मिल गया । आपकी 
हलचलके बारेमें मेंने पढ़ा था । मुझे यह खयाल तक नहीं हुआ कि आप 
-किसी भी तरह हिन्दुस्तानकी अपेक्षा चीनके साथ पक्षपात रखती हैं । जिस 
. परिस्थितिसे बड़े पेमाने पर र्तपात होनेकी संभावना है, अुस परिस्थितिको रोकनेके 
लिओ आपने अपनी तमाम ताकत ओक जगह छगानेका जो सोचा है, वह 
बिलकुल ठीक है । और आप लोग तो यह बात सत्याग्रहके ठंगसे करना चाहते 
हैं, यह जिसकी विशेषता है |” 

| बल्‍लभभाओ कहने छगे --- “बस, जितना ही लिखना है!” 

बापू बोले --- “तो क्या अिसे यह लिखा जाय कि अब हिन्दुस्तानके 
लिओ भी कोओ असी ही हलचल करो!” 

वल्लमभाओ --- “ नहीं जी, हम तो अपने आप ही निबट लेंगे । मगर 
जिसे यह लिखिये न कि हम बाहर होते तो हम भी आपके साथ हो जाते । ” 

प्रो० राव नामके आदमीने गोकुलदास तेजपारू अस्पतालमें साँपका मुँह 
ओर कीलें वगेरा खानेके जो प्रयोग करके बताये, अनसे भयभीत होकर बापूने 
नेटगाजनको पत्र लिखा: द 
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प्रिय भाओ नटराजन, 

गोकुलदास तेजपाल अस्पताल्में खास तोर पर बुलाओ गयी सभामें ओक 
हिन्दुस्तानी योगीने अपनी सिद्धियोंका जो प्रदशन किया, झुसका समाचार आपने 
जरूर पढ़ा होगा । समाचारमें यह है कि 'यह योगी जीते. सॉपका सिर, कीलें 
ओऔर नाभिट्रिक ओसिड वगेरा चीजें खा गया। सभामें हाअिकोट्के प्रधान 
न्यायाधीश ओर अनकी पत्नी विशेष दशक थे । कहते हैं कि जब वह योगी 
जिन्दा सौपका सिर खाने: लगा, तो अक बहनको तो जितनी ज्यादा घिन हुओ 
कि वह सभासे अचानक अठकर चली गयीं । मुझे पता नहीं कि आपका जिन 
प्रयोगेके बारेमें क्या खयाल है। मेरी राय तो यह है कि यह चीज करके 
दिखानेवाले ओर देखनेवाले दोनोंको गिरानेवाडी है । अगर वह योगी अपने 
असे प्रयोग जारी रखेगा, तो वह जरूर मरेगा । और अगर वह जिस तरह 
मर जायगा, तो जिन दर्शकोंने वहाँ मोजूद रह कर असे अंसे प्रयोग करनेका 
प्रोत्साहन दिया, अऑन्हें में नर-हत्याके अपराधी माँगा । असे घिनोने प्रयोगोंसे 
न तो विज्ञानकी सेवा होती है ओर न मानवताकी । हृठयोगकी पुस्तकोंमें साफ 
लिखा है कि हठयोगियोंको अपनी प्राप्त सिद्धियाँ न तो करके दिखानी चाहिये ओर 
न अनका अपयोग रुपया कमानेके लिओे ही करना चाहिये । अगर आप मुझसे 


पर प 


सहमत हों, तो आपको जिन घातक प्रदर्शनोंको रोकनेके लिओ दैनिक पत्रोंमें 
हलचल शुरू करनी चाहिये । मैं समझता हूँ आप जानते होंगे कि अिस किस्मके 


प्रयोग करते हुओ ओअक आदसीने हाल्में ही रंगूनमें अपनी जान गँवा दी । 
आपका 
मो० क० गांधी 


आज ऑक्सफोड विश्वविद्याल्यके लिभे “ आत्मकथा ? के संक्षिप्त संस्करणके 

. नये प्रकरण पुरे किये | बापूने सब देख लिये ' शामको 

२७-४-? ३२ ' वल्लभभाओआ बोले --- “ पिछले साल यहाँ अच्छा मोची था, 

अब अच्छा मोची नहीं रहा । दो दो आिंच चोड़े पढ़े 

कर लाया । जिसलिओ मुझे जूते वापस कर देने पढ़े |” बापू बोले -- “में 
[« चमडढ़ा मैंगवाकर सी दुँ! देखूँ तो सही कि मेरी सीखी हुओ कछा अभी तक 


मुझे याद है या नहीं?! यह तो आप जानते हैं न कि मुझे अच्छे जूते बनाना . 


५ आता था! और मेरी कारीगरीका नम्रुना सोदपुरके खादी प्रतिष्ठानमें हे । वहाँ 
सोराबजी 'अड़ाजनिया आये थे ओर झअन पर सत्यानन्द बोसने बहुत प्रेम बरसाया । 
सो ऑन्होंने मुझ लिखा था कि अस आदमीको अपने हाथके जूते भेजे तो 
अच्छा | मेंने असे भेज दिये थे, मगर वह तो बड़ा विनयी बंगाली ठहदरा । 
असने कहा -- ये जूते मेरे पेरोंके लिओ नहीं, मेरे सिरके लिओ हैं |? असने 

 ओक दिन भी अन्हें काममें नहीं लिया। रख छोड़े ओर खादी प्रतिष्ठानके 
संग्रहालयको दे दिये ।” 

यह किस्सा बयान करके कहने लगे --- “महादेव, जिस संक्षिप्त संस्करणमें 
मेरे जूते बनानेका यह किस्सा कहीं पढ़नेमें आया ! आना चाहिये । टॉब्स्टॉय 
फाममें यह धंधा अच्छा चलता था । मैंने तो बच्चोंके कितने ही जूते तेयार 
किये हैं । केलनर्बेंक ओक ट्रपेस्ट मोनेस्टरीमें. जाकर सीख आये ओर अनहोंने 
हमें सिखा दिया । ” 
का भरे  ऋ पी 
मिल्सका पत्र आया था । अआसने समाचार दिया कि चीन जा रहा हूँ, 
और लिखा : 
972 938ए९ 800 गब्बाटांगा& 0वक्‍९८8 था ज९ एछ0 ८07९ 
छग्टार पराधों एणप 78ए९ फरबवं2 9९8८९ जाए (उ0ए९पधधशला. 
८ हमें यहँसे कृूच कर देनेका हुक्म मिल गया है। आप सरकारके साथ 
सुलह नहीं करेंगे, तब तक हम वापस नहीं आयेंगे |” 
बापूने कहा --- “ विदेशी संवाददाताओंको निकाल दिया लगता है। 
आअितका अर्थ में यही करता हूँ । सेम्युअठ होर यह सब कर सकता है। जिस 


रहे 


ढ़ 


आदसीने लड़ाओमें काम किया है और हमारी लड़ाओकों वह बिलकुल लड़ाओ 
समझकर ही सब काम कर रहा है |” फिर थोड़ी देर ठहर कर बोले -- 
४ दो ओअेक साल जिनका यही हाल रहे, तो हमारा सारा मैल और सौरी गंदगी 
दूर हो जाय ओर फिर हम अच्छी तरह अधिकार भोगनेके छायक बन जायें।?” 
ने कहा --- “ मगर बापू, क्‍या असा लगता है कि दो साल रहना पढ़ेगा!” 
बापू कहने लगे --- “८ कोओ अटकल काम नहीं देती | मगर रहना पड़े तो 
बड़ी बात नहीं । ओर यहाँ हमें तकलीफ ही क्‍या है! पड़े हैं, कामकाज 
करते हैं ओर शान्तिसे दिन निकाल रहे हैं |” 
कं भः श 
हरिछालका दुःखद पत्र आया है। असमें मनुको बलीबहनके पाससे 

छुड़्वानेकी मौग की गयी है | बापूको कसुरवार माना है। बलीबहनके हमलेकी 
.शिकायत की है । बापूने अुसे लम्बा पत्र ल्खि है । मगर असका पिछला 
हिस्सा समुद्रकी तरह क्षमासे आुमड़ते हुओ पिताके दिलसे टपकनेवाले खूनकी 
बूँदोंकी तरह है --- “में अमी भी तेरे अच्छे बननेकी आशा नहीं छोड़ेंगा, 
क्योंकि मैं अपनी आशा नहीं छोड़ता | में मानता रहा हूँ कि तू जब बाके 
पेय्में था, अुस वक्‍त तो में नालायक था । मशर तेरे जन्मके बाद में धीरे धीरे 
प्रायश्रित्त करता आ रहा हूँ। अिसलिओे बिलकुल आशा तो केसे छोढ़ दूँ ? जिसलिओ 
जब तक तू ओर में जीवित हैं, तब तक अन्तिम घड़ी तक आशा रखँँगा। 
ओर अिसलिओ अयने रिवाजके विरुद्ध तेरा यह पत्र रख छोड़ रहा हूँ, ताकि 
जत्र तुझे सुध आये तब तू अपने पत्रकी अुद्धतता देखकर रोये ओर जिस 
मुखेता पर हँसे । तुझे ताना मारनेके लिओे यह पत्र नहीं रख छोड़ता हूँ 
लेकिन ओश्वरको असा मोका बताना हो तो खुद अपनेको हँसानेके लिओ यह 
पत्र रख छोड़ता हूँ । दोषसे तो हम सब भरे हैं । मगर दोषमुक्त होना हम 
सबका धर्म है | तू भी हो ।” 


आज “४ हिन्दू में अक अंग्रेजका बढ़ा सुन्दर लेख आया है। असने 
देशकी हालतका हूबहू चित्र खींचा है। नाम दिया होता, 
२८-४-ञ३२ तो लेखकी कीमत बढ़ जाती । 


सरोजिनी देवीके यहाँ आनेकी खबर द मिली है । 


. गुलजारीलालकी बीमारीकी बात करके कहने लगे -- “ औश्वर ओसे बचा छे 
तो अच्छा । गुजरातमें ओतप्रोत हो जानेवाला प्यारेलालकी तरह यह दूसरा 
प॑जाबी है । प्यारेलालसे भी ओक तरहसे बढ़कर है, क्योंकि प्यारेलालके रास्तेमें 
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आनेवाला कोओ नहीं है । अिसके सामने छ्ली-बच्चे बगेरा बहुतोंका विरोध है । ओर 
यह आदमी बड़ी व्यवस्था-शक्तिवाछा और सत्यका जबरदस्त पुजारी हैं ।” 

आज श्ञामको “अब हम अमर भये, न मरेंगे? शीत गाया। बापू कहने 
लगे --- “ यह भजन निकाल देने लायक है| अमर होनेकी क्‍या बात है, जो 
कहें कि अमर भये ? यह आगे चलकर कारण बताता है कि मिथ्यात्व छोड़ 
दिया, तो अब देह कया धारण करें ! फिर मैं तो यह भी माननेवाला हूँ कि अस 
देहमें रहते मोक्ष नहीं हो सकता । और यह बात कहनेकी नहीं हो सकती । 
हमारे लिओ शानेकी बात तो हो ही नहीं सकती । भक्तिके जो पद हों, वे 
हमारी भजनावलिमें काम आ सकते हैं। भिसमें तो जैनोंका तकेवाद है, भक्तिरस 
नहीं है । ओर हमें समाजके लिझे भमक्तिके भजन रखने चाहिये ।” मैंने 
झअुसके अच्छे भाव बताकर बचाव किया । तब बापू कहने लगे -- “ये दूसरे 
भजनोंमें भी आते हैं |?” 

जअिसी तरह बापूने कहा-- “तदूत्रह्म निष्कलमहम्‌? गानेके बारेमें भी मेरा 
- पुराना झगड़ा है ही। ओक बार ऑन्होंने यह कहा था कि ९ दिल्में दिया करो 
दिया करो? यह मजन भी मुझे पसन्द नहीं है । में: अगर यह पसन्द नहीं है तो 
£ हरिने भजतां हजी कोओनी लाज जता नथी जाणी रे? में तो भक्‍तोंके नामके 
सिवा और पहली लकीरके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है । तब बापू कहने 
लगे --.. “ मगर यह सारी भक्तमाला मीठी लगती है । ” 

बहनोंको आज बहुत हरुम्बा पत्र लिखा | असका महत्वका भाग यह है -- 
८ पिण्ड ब्रह्माण्डका प्रश्न बहुत बढ़ा पूछा गया है। मगर थोड़ेमें समझाता हूँ । 
अभी यह समझ लेना चाहिये कि पिण्डका मतलब यह देह है। और ब्रह्माण्डका 
अथ है यह प्रथ्वी। अब जो कुछ हमारे शरीरमें है, वह सब प्रथ्वीमें हे; और जो 
शरीरमें नहीं, वह प्रथ्वीमें भी नहीं । शरीर मिद्टदीका बना है, तो प्रथ्वी भी 
मिट्टीकी बनी है । प्रथ्वीमें पाँच तत्व हैं, तो शरीरमें भी पाँच तत्व मोजूद हैं। 
पृथ्वीमं तरह तरहके जीव हैं, तो शरीरमें भी हैं । शरीर नष्ट होता है और पैदा 
होता है तो प्रथ्वीका भी अिसी तरह रूपान्तर होता रहता है । जिस तरह जिस 
विचारका और भी विस्तार किया जा सकता है | मगर अितने परसे हम यह 
कह सकते हैं कि हमारे शरीरका हमें सच्चा ज्ञान हो जाय, तो एथ्वीका भी सच्चा 
ज्ञान हो जाय | जिस दृष्टिसे हमें ज्ञान प्राप्त करनेके लिओ बहुतसी बेकार 
कोशिश करनेकी जरूरत नहीं है | शरीर तो अपने पास है ही | अुसका ज्ञान 
प्राप्त कर ले, तो हमारा बेड़ा पार लग॑ जाय | प्रथ्वीका ज्ञान प्राप्त करनेका 
लोभ रखेंगे, तो वह हमेशा अधूरा ही होगा; और जिसीलिओ शानी हमें सिखा 
गये हैं कि जो पिंडमें है वही ब्रह्माण्डमें है। और अगर हम आत्मज्ञान प्रासत 
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कर लेते हैं, तो असमें सारा ज्ञान आ जाता है| लेकिन यह आत्मज्ञान जुठाते 
जुट ते हमें कितना ही बाहरी ज्ञान भी मिल जाता है | जिसमें जो रस मिल सके 
असे चखनेका हमें अधिकार है। क्योंकि वह रस भी हमें आत्मज्ञानके निमित्तसते चखना 
है। . - « मुझे लगता है कि नरसिंहमाओ गीताका अथ करनेमें गहरे नहीं 
. अआतरे | गीताके कृष्णका विचार करते समय इमें अतिहासिक कृष्णको अुसके साथ 
मिला नहीं देना चाहिये। कृष्णके पास हिंसा या अहिसाका सवाल नहीं था । 
अजुन हिंसासे कायर नहीं बना था, मगर स्वजनोंको मारनेमें असे अरुचि पेदा हो 
गयी थी; जिसलिओ कृष्णने असे समझाया कि. केतंव्यका पालन करनेमें स्वजन- 
परजनका भेद किया ही नहीं जा सकता । गीतायुगमें लड़ाआमें होनेवाली हिंसा 
की जाय या न की जाय, यह सवाल कोओ प्रामाणिक आदमी छेड़ता ही न था । 
असल्में यह सवाल अस जमानेमें ही अठा माठूम होता है। अहिंसाधर्मको तो आअुस 
वक्‍त सभी हिन्दू मानते थे । लेकिन कहाँ हिंसा है और कहाँ अहिंसा है, यह 
जैसा आज है वेसा ही अुस समय भी चर्चाका"विषय तो था ही ।, आज हम 
: सी बहुतसी बातें करते हैं, जिन्हें हम हिंसा नहीं मानते हैं| लेकिन शायद अनहें- 
हमारे बादकी पीढ़ियाँ हिंसाके रूपमें समझें। जैसे हम दूध पीते हैं या अनाज पकाकर 
खाते हैं, अुसमें जीव हिंसा तो है ही। यह बिलकुल संभव है कि आनेवाली पीढ़ी 
अिस हिंसाको त्याज्य मान कर दूध पीना ओर अनाज पकाना बन्द कर दे । 
आंज यह हिंसा करते हुओ भी हमें यह दावा करनेमें संकोच नहीं होता कि हम 
. अहिंसा धर्मका पालन कर रहे हैं। ठीक अिसी तरह गीतायुगमें लड़ाओ जितनी 
स्वाभाषिक मानी जाती थी कि अुस वक्‍त मनुष्यको यह नहीं लगता था कि 
लड़ाओ करनेसे अहिंसा धमंको कुछ भी आँच आती है। जिसलिओ गीतामें 
लड़ाओका दृश्टान्त लिया है, ओर वह मुझे बिलकुल निर्दोष लगता है | लेकिन 
हम सारी गीताका मनन करें ओर स्थितिप्रशके, ब्रह्मभ्के, भक्तके या “योगीके 
लक्षण गीतामें देख जाये, तो हम ओक ही निणय पर पहुँच जाते हैं कि गीताके 
अपदेशक या गायक श्रीकृष्ण साक्षात्‌ अहिसाके अबतार थे ओर अजुनको यह 
अपदेश करनेमें अनकी अहिंसाको ज़रा भी आँच नहीं आती कि तू छड़ाओ 
कर । जितना ही नहीं, वे दूसरा आपदेश देते तो अुनका ज्ञान कच्चा कहलाता 
और मेरी पक्की राय है कि वे योगेश्वरके रूपमें या पूर्णावतारके रूपमें कभी 
न पूजे जाते | जिस विषय पर मैंने “अनासक्तियोग? में जो ल्खा है, वह 
विचार लेना चाहिये | ” द 
सरदार . «. - नामक सिक्‍खने लिखा -- “साधुं, महात्मा, पेशम्बर, 
महापुरुष, रवीन्द्र ओर योगी अरविन्द वगेरा सब बाल रखते हैं ओर समीने 
बालोंका महत्व माना है । आप क्यों नहीं मानते! आप रखें तो दुनियाको 
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बहुत अच्छा लगे, आपको ज्यादा पूजे। में आपको सिक्‍्ख नहीं बनाना चाहता, 
हालाँकि आप अत्तमसे आत्तम सिक्खके मुकाबले के मालृम होते हैं |” 
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८ यह में आपको सिक्‍ख बनानेके लिभे नहीं लिख रहा हूँ । हाँ, आप 
सिक्‍ख बन जायें, तो मुझे जरूर बहुत अच्छा लछगे। महान गुरु नानकदेव-जेसे 
सच्चे सन्‍्तमें और आपमें मुझे कोओ बड़ा फके नहीं दीखता । आजके सबसे 
बढ़े हिन्दुस्तानी और आजको दुनियाके सबसे महान पुरुष पहलेके सभी 
महापुरुषोंकी तरह केश रखे तो ठीक ही है ।” 

अिसे बापूने लिखा 
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“ केश और दाढ़ी रखनेके मामलेमें में आपसे बिलकुल दूसरे ही विचार 
रखता हैँ | बाहरी निशानियोंका महत्व पहले जमानेमें चाहे कुछ भी माना गया हो, 
'लेकिन आप केश और दाढ़ी रखनेको जो महत्व देते दिखाओ देते हैँ, वह स्थान 
और वह महत्व अनका होना नहीं चाहिये । केशेके मामलेमें में आज तक जो 
करता आया हूँ, आप्षमें कुछ भी फेरबदल करनेकी मुझे जरूरत नहीं जान पड़ती । 
मेरे बाहरी दिखावेके बजाय मेरे आचरणसे लोग मेरी कीमत लगायें, यही मुझे 
ज्यादा पसन्द है।” 


आज बापू तारीख भूल गये, में भी भूछ गया, और मेंने कहा -- 

८ आज २८ तारीख है |” वल्लमभाओ बोले --- “ तुम्हारे 

२९-४-/ ३२ ग्रह कलसे बदल गये, यह भी भूल जाते हो! आज तो 
२९ वीं हो गयी। ” जिस पर बापूने कश्न --- “ हाँ, में कितना 

मुख हूँ | और ग्रह बदलनेके प्रमाण स्वरूप ही मानो आज होरका पत्र आया है |” 
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* सब नंगे हैं”, यह वल्लभभाओका फेसलछा है। वब्लभभाओ कहने लगे -- 
४ धीरे धीरे मान लोगे । शुस कलकत्तेवाले बेन्थोलको भी आप तो अच्छा ही 
मानते थे, फिर केसा निकला ! ” बापू-- “मुझे अपनी राय बदलनेकी जरूरत 
मालम नहीं हुआ है । बेन्थोलके बारेमें जो हकीकत मिली थी, वह गल्त थी। 
होरके-बारेमें मेंने जो राय दी थी, वह सच्ची ही निकलती जा रही है। सेंकीके 
विषयमें सबके विरुद्ध होकर मेंने जो राय दी है, वह भी सच ही साबित हो 
रही है |” मेंने कहा -- “ होरके बारेमें वल्लमभाओभी भी मानते हैं कि यह 
आदमी ,जो विनय दिखा रहा है वह मेकडोनल्ड तो कभी नहीं दिखा सकता, 
ओर विलिंगडनने तो दिखाया ही नहीं।” बापू बोले -- “ शायद अविन भी 
न दिखाये। अिस आदमीने कांग्रेसको नाजायज नहीं ठहराया, जिसमें भी मुझे 
लो लगता है कि जिसके जीमें यह है कि कांग्रेसेके साथ किसी न किसी 
दिन तो सुल्ह किये बिना काम नहीं चलेगा । जिसने अछूतोंके बारेमें जो 
जवाब दिया हैऋ वह लगभग स्वीकृति जैसा कहा जा सकता है | दूसरे भागके 
बारेमें तो वह किस तरह कुछ लिख सकता हे!” क्‍ 

मेंने कहा-- “ मगनलालभाआके गुजरने पर अविनने जैसा पत्र लिखा 
था, वह हरगिज नहीं भुलाया जा सकता |? (बापू तो भरूछः गये थे) । 
वल्लभमाओको याद था। वे बोले --“ महादेव, बापू लड़ाओ छोड़ दें न, तो ये 
सब लोग जिसी तरहके खत लिखने लगें; और अगर केश रख लें, तो सिकख 
भी जिन्हें नानककी गद्दी पर बिठा दूँ, तो कोओ आश्चर्य नहीं!” 

री बाटलेटका पत्र खीद्धनाथ ठागोरके पत्रके साथ आया। टठागोरकी 

अपील व्यथेका विस्तार माठृम हुआ । जिसे लेकर वे वायसरायके पास शये | 
मगर आसने पानी फेर दिया | बापूने कहा --- ““ तुम क्‍या अथे करते हो!” 
मेंने कहा -- ९ मुझे लगता है कि ठागोर दोनों पक्षोंसे अपील -करते हें, यानी 
कांग्रेसे भी और सरकारसे भी ।” बापू कहने लगे --- “ नहीं, कभी नहीं । 
वे तो 'ए2८ ॥7 [709 ! ( हिन्दुस्तानके हम लोग ) कहते हैं । जिसमें हमें 
भी गिन लेते हैं । अन्होंने असे मेरे पास यही सोच कर भेजा होगा कि 
में भी समझोतेके लिओ तेयार हैं | वे यह चाहते हों कि जिस अपीलमें शामिल 
होनेके लिओ में मी कुछ छोड़ दूँ या कोओ कदम उंठाओ, सो बात नहीं है । ” मेंते 
कहा --- “ बाय्लेट तो जरूर यह सोचता होगा ।” बापू कहने लगे -- ४“ अगर 
मुझसे अपील करनी होती, तो आओन्होंने कमीसे अपील अखबारोंमें दे दी होती |” . 

आज रामदास ओर ओक महाराष्ट्री विद्यार्थी बापुसे मिल गये । बापू कहते 
थे कि रामदासने हमसे मिलनेके लिओ सुररिण्टेण्डेण्फे साथ खूब झिक झिक 
की । मगर अखने नहीं माना । 
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0 
बापू रोज अपनी कताओका परिणाम जाहिर करते हैं। आज चार 
पूनियोंसे १०० ओर दूसरी पॉँचसे १०२, कुछ २०२ तार काते.। कुकड़ी 
न्द्रऔर सख्त थी । बापूको विश्वास है कि आगे चलकर बायें हाथ पर 
जोर पढ़ना तो कम होगा ही । 


आक्सफोड विश्वविद्यालय वाले आत्मकथा ” के संक्षिम संस्करणके लिओ 
लिखा हुआ अपोद्घात बापूको देखनेके लिओ दिया । 
३०-४- ३२ पहले ही वाक्य पर अठक गये | “ अनुवाद भले मुश्किल 
हो, लेकिन आुससे संक्षेप क्‍यों मुश्किल हो ! यह समझमें आ 
सकता है कि पूल ही संक्षेप हो, तो असे संक्षिप्त करना सुद्िकल हो । मगर 
अनुवाद मुश्किल था, अिसलिओ संक्षेप भी मुश्किल हो, यह नहीं हो सकता । 
जिस हालतमें तो अुल्टे, अनुवादकको संक्षेप करना आसान पढ़ना चाहिये। बाकीका _ 
भाग विद्याथियोंके संस्करणमें नहीं चल सकता। यह तो तब चले जब पुस्तकका 
अवलोकन करते हों या. आलोचना करते हों । वेसे, अिसे लो घिर्फ संक्षेप करनेके 
ढंगके बारेमें दो शब्द लिखकर पूरा कर देना चाहिये । ओन्होंने ८०० शब्दोंका 
आअपोदघात लिखनेको कहा है। असलिओ हमें अुसका असा अपयोग नहीं करना 
चाहिये। हम तो जहाँ ६०० शब्द लिखने हों वहाँ २०० ही लिखकर दे, तभी हमारी 
मर्यादाकी कदर हो।” मेंने अपोद्धात सुधारा ओर फिर पेश किया, तो बापूने 
. पास कर दिया । मेजरने असा कहा कि यह भिन्सपेक्टर जनरलछके पास भेज 
दिया जायगा ओर वह वहींसे बाला बाला आगे भेज देगा | 
लॉर्ड अविनका टरण्टोका भाषण आया । वब्लभमाओ कहने लगे -- . 
' ८ देखिये आपके मिन्रको |” बापू बोले --- “ जरूर में असे मित्र मानता हूँ । 
असका सारा भाषण देखे बिना राय नहीं दूँगा |” 


लॉ सेंकीका “न्यूज लेटर” अखबारमें छपा हुआ सार लेख आज 

द हँके अखबारमें देखा । जिससे बापू बहुत दुःखी- हुओ । 

१-०-१९ अआसमें बापूके बारेमें लिखा भाग पढ़कर बापू बोले -- 

“ विपर्यास भरा लेख है | जिसे खत लिखना चाहिये । मेरी 

अिसके बारेकी राय सच साबित हो रही है |” पत्र ल्िखवाया। वल्लभमाओी 

सुन रहे थे | पूरा होने पर बोले --- “८ अतना ल्खि रहे हैं, अिसके बजाय यह 
लिखिये न कि तू सरासर झूठा है ।” 


बापू खिलखिलाकर हँस पड़े | बापू बोले -- “ नहीं, अससे ज्यादा सख्त 
मेंने कहा है। में तो कहता हूँ कि असका बर्ताव असा है, जो सजनोंको शोभा 
नहीं देता । अिससे आगे बढ़कर में कहता हूँ कि तू द्वोही है, तूने मित्र या. 
। १२९ 
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; 
साथीको दगा दिया है । यह बात असी है जो अंग्रेजोंको बहुत कड़ी लगती है। 
लेकिन मैंने अिसलिओ लिखा है कि मुझे महसूस हो रहा है -- क्योंकि शफी या 
आगाखां जैसे लोग जो अिससे रोज मिलते रहते थे, आन्हींने ये सब झूठी बातें 
कही होंगी । जिसने ओन्‍न्हें मान लिया, अतना ही नहीं, बल्कि मुझसे कभी 
पूछा नहीं। और मुझे यहाँ बन्द करनेके बाद कहता है कि दोष मेरा था!” 
बापूको कितना बुरा लछगा,. यह तो जिस परसे ही मालम होता है कि 

पहला पत्र जो ओन्होंने लिखवाया असमें वाक्य अिस तरह था; 
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४ आपने जिन प्रमाणोंके आधार पर मेरे खिलाफ फेसला दिया है, अन सब 
प्रमाणोंसे मुझे अज्ञानमें रखा गया है; और अब आप फेसला असे समय देते 
हैं, जब में अिस हालतमें नहीं हैँ कि अपना बचाव कर सकूँ।” 

जिसलिओ दगेकी नीचता बढ़ जाती है। बापू कहने लगे --- “ मेरे दावेको 
बहुत ज्यादा बताता है,' सो भी शर्त है | किसी भी जातिका आज़ादीका दावा 
बहुत ज्यादा केसे कहा जा सकता हे! में अगर आशिग्लेण्डसे गुलमीका पद्च 
लिखिवाना चाहूँ, तो यह दावा जरूर बहुत ज्यादा कहा जायगा । ओर 
अपने भाषणमें मैंने कांग्रेसकी माँग बताओ, मगर चर्चामें तो और बहुतसे 
प्रस्तावोंका भी में जिक्र करता था |” 

लॉड अविनको भी ओक पत्र लिखवाया था | मशर बादमें यह कह कर 
असे रद कर दिया कि “ जिस भाषणका पूरा विवरण देखना चाहिये । ओक 
विवरणमें जो कुछ आया है, वह कहनेका जिसे अधिकार है; दूसरे विवरणका 
विरोध किया जा सकता है । लेकिन हम कोओ बात मान क्‍यों लु! कुछ 
लिखनेकी जरूरत मालुम होगी, तो फिर देख लेंगे |” 

सेम्युअल होरको भी अक खत लिखा । आसे मैं आपका बहुत आभारी 
हूँ? असा लिखवाया था | बादमें ५ बहुत” शब्द निकल्वा दिया। 


आज खुबह डाह्मामाओऔकी धर्मपत्नी यशोदाके मरनेका तार आया। छेटेसे 

जीवनमें बेचारीने कितना कष्ट सहन किया १ . किंतना कष्ट 

२-५-३२९ सहन कराया! और चली गयी ! डाह्याभाओऔ-जैसे निष्ठावान 

पति भाग्यसे ही मिलते हैं । अन्होंने अपना ऋण पूरी 

तरह अदा किया । बापूने अिस मौतको तारमें (१८]७७५5९ #07 ॥रशाए 
0९०८४? -- जीती मौतसे छुटकारा बताया । 
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यह तो जानते ही थे कि यशोदा जियेगी नहीं | फिर भी आज सारे 
. दिन वह आँखोंके सामने नाचती रही और अुसकी मोतसे अनेक विचार आते 
. रहे । यह तार आया आससे पाँच दस मिनट पहले मिदनापुरके कलेक्टर डशलसके 
खुनका समाचार पढ़ा था । जिस बारेमें भी बहुत बुरा छगा | “ जिसमें शक 
नहीं कि बंशालूमें अंग्रेज लोग जिन्दशीका जोखम झुठाकर रहते होंगे । असके 
बालबंचोंका क्‍या होगा ! हम अपनेको दूसरेकी स्थितिमें रख, तब हिंसाकी 
भीषणता खयालमें आ सकती है। ” बापूने कहा --- “सन्‌ '५७में भी अंग्रेजोंकी 
यही हालत होगी।” द 
जिस बारकी बापूकी डाक कुछ हलकी कही जा सकती है। पत्र थोड़े 
. ओर कुछ हलके भी हैं | परशरामने . . - की शादीके बारेमें सवाल पूछा 
थां । असके बारेमें काफी डॉड पिलाओ | मगर आस डॉट्में बापृका ओरेंकि 
दोष देखनेफे बारेमें बहुत स्वस्थ रवेया देखनेको मिलता है -- “ , . . के बारेमें प्रश्न 
पूछे गये हैं, यह हमें शोभा नहीं देता । किसीके छिद्र देखना ओर किसीका न्याय 
करना हमारा काम नहीं है । हमें अपना न्याय करते करते थकावट लणगनी 
चाहिये, ओर जब तक अपनेमें अक भी दोष हमें दिखाओ देता हो और जिस 
दोषके होते हुओ भी हमारी अन्तरात्मा यह चाहती हो कि सगे-सम्बन्धी ओर 
मित्र वगेरा हमें न छोड़ें, तब तक हमें ओऔरोंके दोष देखनेकां हक नहीं है । 
जब हमें --- चाहे अनिच्छासे -- दूसरोंके असे दोष दिख जायें, तब हममें शक्ति 
हो और असा करना अचित हो, तो जिसके दोष हमने देखे हों, अुससे हम पूछे | 
मगर ओर किसीसे पूछनेका हमें अधिकार नहीं है। यह प्छनेमें कुछ भी लाभ 
नहीं है | फिर भी मुझे पूछनेका तुम्हारा मन हुआ ओर मुझसे पूछ लिया, यह 
ठीक ही किया | न पूछते तो असा व्याख्यान देनेका मुझ मौका न मिलता 
८ अब जवाब देता हूँ | बाहरसे देखते हुओ और जितनी बातें जाहिर 
हुआ हैं अतनी ही देखते हुओ तो का काम हमें अच्छा नहीं लग 
सकता । मगर जब तक में असके मुहसे अुसके कामके बारेमें सारी बातें न 
जान ढूँ, तब तक मैं निश्चित निर्णय नहीं कर सकता। मेरे खयाछसे यह कहना 
ठीक नहीं कि पेगम्बर साहबने जो जो काम किये, वे सब काम पेशम्बर साहबके 
अनुयायियोंकों करने चाहियें या करने अआचित हें | महान पुरुष जो कुछ 
करते हैं 'वह सभीको करनेका अधिकार हो, सो बात नहीं है। हमने यह 
भी देख लिया है कि असा करनेसे बुरा नतीजा होता है। मशर हिन्दू, 
मुसलमान ओर दूसरे घर्मावाले अिस सुनहरे कानून पर सदा अमल करते 
नहीं पाये जाते। जितना ही नहीं, वे यह मानकर व्यवहार करते हैं 
कि अवतारोंने अमुक बातें की हैं, अिसलिओ हमें भी अैसा करनेका अधिकार 
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है। जहाँ ओसी वस्तुस्थिति है, वहाँ . . . पेगम्बर साहबकी मिसाल दे, तो 
जिसमें आश्चये नहीं होता |? .. 

प्रेमाबहनके पत्रमें यह लिखा -- “तू पूछती है कि में कब आओँगा 
अगर आँखें काममें ले, तो तू मुझे वहाँ देखे बिना नहीं रह सकती । मेरी 
आत्मा तो वहीं बसी हुआ है | शरीर भले ही यहाँ हो या राखमें मिल जाय । 
यह बिलकुल संभव हे कि शरीर वहाँ हो, तो भी में वहाँ न हो । जिस 
सत्यको तू देख और आस मायाकों भूठल जा |” 

आज बहनके पत्रोंकी नओ किश्त आयी । महाराष्ट्री बहनें कितने अच्छे 
पत्र लिखती हैं ! बापू कहने लगे -- “ संस्कृतिकी छाप साफ तोर पर पढ़ती 
है ।” ओक महिला अपने लड़के और पतिके लिओे दशन चाहती है। दूसरी 
कहती है कि ओसी श्रद्धा रखनी चाहिये कि आपका पत्र आया है, तो दशन 
भी होंगे ही । 

मजिस्टेटकी लड़की तो जेल्में है ही। मगर साथमें . . . की माँ 

भी हैं | यह कैसी बलिहारी है! । 


सेम्युअल होरके भाषणके शब्द बापूकों फिरसे सुनाने पर बापू बोले -- 

८ अिसकी बात मुझे अच्छी लगती है |. जिसे ओक भी 

३-५-? ३ २ बीच बिचाव करनेवालेकी शरज नहीं है; क्योंकि अिसका कोओी 
विश्वस्‍्त आदमी नहीं है। असोके साथ लड़नेमें मजा आता है। 

असे आदमीके हाथसे ही भला होगा। सेंकीसे यह आदमी हजार गुना अच्छा 
है। वह तो सोचे कुछ और कहे कुछ । यह आदमी जो सोचता है, वही 


| कहता है। ओक बार मैंने अससे/पूछा--५ आप यह मानते हैं न कि यहाँ जो 


जितने सारे आदमी हैं, अनमेंसे किसीकी शक्ति पर भी आपका विश्वास नहीं 
है ?? वह बोला -- “ अगर सच्चे दिलसे कहा जाय तो मुझे कहना चाहिये कि 
यह बात सच है, मुझे विश्वास नहीं है ।? मैंने अिसी बात पर झुसे बधाओ 
दी थी कि मुझे आपकी ओऔमानदारी बहुत पसन्द है |” 

आज पर्सी बा्लेटको पत्र लिखा | झुसमें बापूने बताया कि “शान्ति 
ओर सुलहके लिओ कविकी अिच्छासे मैं सहमत हूँ | ओर असमें रुकावट हो 
असा कोओ भी कदम नहीं अठाझँगा | वह सफल हो असा ओक भी कदम 
देशके स्वाभिमानकी रक्षाकी शर्तके साथ अठानेमें चूकूगा नहीं |” 

नारणदासभाओ लिखते हैं कि हरिछाल्माअके नाम लिखा हुआ बापूृका पन्न 
आश्रमकी डाकसे पहले डाला होनेके बावजुद वहाँ नहीं मिला | अस बबत तो कितने 
ही पत्र गलत जगहों पर चले जाते हैं ओर पुलिसके यहाँ जाकर पढ़े रहते हें। 
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मालवीयजी छूट गये | मेजरने जिसका स्पष्टीकरण अच्छा किया। कहने 


छगा कि जब तक हुक्म न तोड़े, तब तक कानून संग नहीं कहा जाता । हुक्म 


तोड़नेसे पहले आन्हें पकड़ लिया था, अब छोड़ दिया है । वल्लभभाओने कल 


ओर आज कुछ मिलाकर चार पौंच दफे मुझसे और बापूसे कहा होगा -- “तो 
. मालवीयजी छूट गये |!” असी कोओ खबर आती है, तो आस पर विचार 


करनेका वललममाओका यही ढंग है। आज सारे दिन आओन्होंने अिस पर 
विचार किया होगा। सोते .वकत भी बोले -- “ तो मालवीयजीको आठ दिनमें 


ही छोड़ दिया ! ”? 


आज आश्रमकी जो|'डाक आयी, असमें प्रेमा बहनके पत्रमें काफी विद्रोह 


ओर दुःख था । बापू बोले --- “ अस लड़कीने बहुतसी बातें सोचने लायक 


पूछी हैं । ” 
आज खबरेरे रामदासको जिस प्रकार पत्र लिखा 


८४ व्वि० रामदास, कल नारणदासका पत्र मिला । अससे मालृम होता है 
कि निमु आश्रममें आ गयी है। 


जरल हे १  « मुझे डर है कि पिछली बार मुझे जो कहना था, वह 


... में न समझा सका होओँ । मेरी शुरूसे ही यह राय रही है 
कि सत्याग्रही मोजनके लिओ कहीं भी झणड़ेमें न पढ़े ओर जो मिले असे ओश्वरकी 


' देन मान कर खा ले | 


८« केदीके शरीरका अफसर दारोगा है। असलिओ जब तक खराक जअिजतके 
सांथ मिले, गन्दी न हो ओर अखाद्र न हो, तब तक असे के लिया जाय; ओर 
पचनेवाली माठुम हो तो खा ले, नहीं तो फेक दे | जूठी न की हो तो वापस 


: दे दे । जिस जमानेमें केदियोंकी खुराक चुननेमें थोड़े बहुत आरोग्यशाम्रके 


नियम पाले जाते हैं । लेकिन सिफ पानी और रोटी ही दे तो क्‍या हो ! 

“४ कमचारियोंके साथ असे मामलोंमें विवेकपृण चर्चा की जा सकती है 
लड़ाओ नहीं को जा सकती । 

८४ घींगामस्ती करके बहुतती चीजें मिल सकती हैं, मिल सकी हैं; मगर 
यह अपने लिओ त्याज्य है । 

८ अिसलिओ में मानता हूँ कि भाजीके बारेमें बिल्कुल झशड़ा नहीं होना 


चाहिये | जिसे अच्छी छगे वह खाय, न लगे वह छोड़ दे । रोटी दाल मिल 


जाय, तो भी ओश्वरकी कृपा माननी चाहिये।?! 
सुपरिण्टेण्डेपण्ट साहबने आज केम्प जेलमें बम्बअके कितने ही सत्याग्रही 
कैदियों द्वारा की गयी श्वींगामस्तीका जिक्र किया । ओक आदमीने दूसरेके सिर 
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में तीन झिंचका घाव कर दिया है। सुपरिण्टेण्डेण्ट कहने छगे --- ५ जिसकी सजा 
कोड़े हैं | मगर यह नहीं दी | मेंने सिफ चेतावनी दी है कि अब अगर असा 
हुआ, तो मजबुर होकर यह सजा देनी पड़ेगी |” वह बेचारे कहने छगे-- 
४ मेंने अपनी सारी नौकरीमें दो या तीन बार कोड़ेकी सजा दी है । मुझे यह 
फॉसीसे भी बुरी छगती है | जिन दो मामलोंमें दी थी, वे भयानक मामले थे + . 
ओक केदीने दूसरेकी आँख लगमग फोड़ ही डाली थी। ” 

जिस आदमीकी मलमनसाहत जिस किस्सेमें साफ दिखाओ देती है । 

सरोजिनीने यशोदाको मृत्यु पर सुन्दर पत्र लिखकर सरदारको दिया । 

मणिवहन (परीख ), शकरलछाल, वनु, मोहन और दीपक मिलने आये । 
मेंने मुलाकात की । असा लगा जैसे घरके ही आदमी आये हों । नरहरिका 
वजन २८ पोण्ड घट शया है, जिसकी परवाह नहीं है । मगर वहँँके दुष्ट 
वातावरणसे तकलीफ़ होती है | बातें करते करते मणिबहनक्ी आँखोंमें पानी 
आ गया । द 

आज मालवीयजीने सुन्दर बयान प्रकाशित कराया है। बापू कहने लगे --- 
“४ बहुत शोभा दे, अऔसा बयान है । जिसमें अक भी कमजोर बात नहीं है । 
और पंडितजीके लिओ यह छोटेसे छोटा बयान कहा जायगा। सरकारको चुनौती देने 
जेसा ही कहा जा सकता है|” मालवीयजीको छोड़ देने के लिओ “लीडर? 
सरकारको बधाओ देता है और स॒रकारके अिस कार्यकी आुदार बताता है | 
बापू बोले --- “ माल्वीयजीको फॉसीकी सजा दी होती और बादमें असे 
आजीवन देशनिकालेमें बदल दी होती, तो थरुसे भी “लीडर” अदारता ही 
बताता न ! ओसा है |” 


मताधिकार समितिकी /सिफा रिशेकि बारेमें अखबारोंमें जो अठकले लगाओ जा 
रही हैं, अमपर बापूने ओक खुचक वाक्य कहा --- “ कितना 
५-५-? ३२ भी विशाल मताधिकार हो, मगर सत्ता न हो तो वह निकम्मा 
है । कितना ही संकीण मताधिकार हो, लेकिन सत्ता हो 
तो वह काम देता है |” 

आज दोनों हाथोंसे चलानेका चरखा ( मगनचरखा ) आया। अिसे बापू 
कलसे चलाना शुरू करनेवाले हैं। मणिबहन (परीख ) धीरू, कुसुम और 
गिरधारी बापूसे मिलने आये । बापूने कह कि मणिबहन सारे समय रोती रहीं । 
मेरे सामने भुनका धीरज रहा, लेकिन बापूके सामने नहीं रहा । बापके सामने 
केसे रहता ? जिसके पास ज्यादा तसल्ली मिलती है, असके पास मनुष्य ज्यादा 

गद्गद हो जाता है । छ) 
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ओअक अिब्राहीमणी राजकोटवाला नामके मुसलमानने ल्खिा कि बुद्धिसे 
ओऔश्वर साबित नहीं हो सकता ! अआसे बापूने लम्बा पत्र ल्खा, क्‍योंकि आअुसने 
लिफाफा भेजकर जवाब माँगा था 
८ तुम्हारा पत्र मिला । औश्वरकी हस्तीके लिओ बुद्धिसे प्रमाण मौंगो, वो 
कहौँसे मिले! कारण ओश्वर बुद्धिसे परे है । अगर सा कहें कि बुद्धिसे आगे 
कुछ नहीं है, तो जरूर मुश्किल पैदा होती है । बुद्धिको ही सर्वोत्तम पद दे द्‌ तो 
हम बड़ी मुश्किलमें पड़ जाते हैं। खुद हमारा जीव या आत्मा ही बुड्ििसे परे 
है। अुसका अस्तित्व सिद्ध करने छिओ बुड्धिके प्रयोग हुओ हैं । यही बात 
ओऔश्वरके बारेमें मी कही जा सकती है । मगर जिसने आत्मा और ओश्बरको 
बुद्धिसे ही जाना है, असने कुछ भी नहीं जाना..! बुद्धि भले ही किसी समय 
ज्ञान प्राप्त करनेमें मददगार हुओ हो । मशर जो आदमी वहीं अटक जाता है, 

- बह आस्मज्ञानकां लाम तो बिलकुल नहीं अठा सकृता। जित तरह कोओ अनाज 
खानेके फायदे बुद्धिसे जानता हो, तो बह अनाज खानेसे होनेबाला फायदा नहीं 
ओअठा सकता । आत्मा या ओश्वर जॉननेकी चीज नहीं है । वह खुद जाननेवाला 
है। और जिसीलिओ बह बुडिसे परे है। औश्वरको पहचाननेकी दो मंजिल हैं । पहली 
मंजिल श्रद्धा और दूसरी तथा आखिरी मंजिल अससे होनेबाला अनुभव-जञान | 

 दुनियाके बड़ेसे बढ़े शिक्षकोने अपने अनुभवोंकी गवाही दी है। और जिन्हें दुनियामें 
यूज समझ झर अलग निकाल दें, अुन्होंने मी अपनी श्रद्धाका सबृत दिया है। 
जिनकी श्रद्धा पर हम अपनी श्रद्धा निर्माण करेंगे, तो किसी दिन अनुभव मी मिल 
जायणा । ओअेक आदमी दूसरेको आँखोंसे देखे, मगर बहरा होनेके कारण अुसकी 
कुछ भी सुने नहीं ओर फिर कहे कि मेने भुसे सुना नहीं, तो यह ठीक नहीं है । 
झिसी तरह बुद्धिसे ओक्षरकों नहीं पहचाना जा सकता, यह वाब्य अज्ञानसचक 
है | जेसे सुनना औँखका विषय नहीं है, वेसे ही ओऔश्वरकों पहचानना भिन्द्रियोक्ता 
या बुद्धिका विषय नहीं है | जिसके लिओ दूसरी ही शक्ति चाहिये और वह 

. है शचल श्रद्धा । हमने देख लिया कि बुद्धिंकों क्षण क्षणमें भरमाया जा सकता 

है | लेकिन सच्ची भद्धाकों भरमा सके, असा माओका लाल आज तक पृथ्वी पर 

देखनेमें नहीं आया ।” 
आज बापूने मगन चरखे पर दो ओक घण्टे मेहनत की और आखिरमें २४ 
तार निकाले तब अुन्हें शान्ति हुआ | वल्लमभाओ सारे 

६-५-? है २ समय हँसते रहे ओर कहते रहे --- “ जितना कातेंगे अससे 

ज्यादा बिगाड़ेंगे |” बापू कहते -- “ मेरे बायें हाथसे 
कातनेके बारेमें मी हँसनेवाले आप ही थे न! देखिये, यह तार निकलने लगा ! 
अब आप जिस तरफ नहीं देखेंगे, तब तक ये तार निकलते ही रहेंगे ।” 


53! 


आज गंगाबहनकी मृत्युके समाचार आये | अऑन्‍्हें पता चल गया कि 
मौत आ रही है, जिसलिओे होशियार हो गयी थीं और रामनाम जपते जपते 
विदा हुआं । बापूने बड़ी गंगाबइनको पत्र भेजा असमें लिखा -- “हम कह 
सकते हैं कि गंगाबहनने जीकर आश्रमको सुशोभित किया और मरकर भी 
आश्रमको सुशोमभित किया |”? आश्रमको तार दिया: 

 ए/८ ए९टा2 वा 0प्रटारतव॑ वाया (ठ॥78 ०७75 (2:0० ॥ वी २00 | 
797979 पथ 596 [ए९वें ज़रा] बाते तां्वे ज़र। जांधी किए) 2ए९:४६४४. 
उठ एणावंला प०धब्ाधायं 48 707५. 
“८ शंगावहनकी मृत्युके समाचार जानकर हम सबको दुःख हुआ। 
. मुझे खुशी है कि आन्होंने -अमर श्रद्धाके साथ जीना जाना और मरना जाना । 
तोतारामजी आनन्दमें है, अिसमें आश्रय नहीं ।” 

खबर आयी तत्र बापूने कहा -- “ देखो, जिस निरक्षर सत्रीको ! असकी 
मौत केसी है: ! दोनोंने आशभ्रमको सुशोमित किया । तोतारामजी गिरमिटिया थे। 
वहाँ फीजीके किसी गिरमिटियेकी लड़कीसे* शादी की होगी, जिसलिओ दोनों 
गिरमिटिये ही कहलायँंगे । मगर दोनोंने केसी जिन्दगी गुजारी ! ” 

गंगाबहन जैसी मौत सबको आये | असा जीमें आता है कि और कुछ 
भाग्यमें न हो तो भी अन्तकी घड़ीमें आश्रममें हों ओर गंगाबहनकी तरह रामनाम 
लेते लेते प्राण निकल तो कितना अच्छा ! लेकिन अन्त समय मुँहसे रामनाम 
निकलनेके लिओ ओर मरते वक्‍त खुश होनेके लिओ जीवन भी तो वेसा ही होना 
चाहिये न! यह कहाँसे लाया जाय ! 
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बड़ी गंगाबहनका जेलमें कुछ न कुछ झगड़ा हुआ दीखता है। जेसा 
पत्र रामदासकों लिखा था, वेसा ही कल अिन्हें लिखा था । आज सरोजिनीका 
पत्र आया । अआुसमें अन्होंने शिकायत की-- “ गंगाबहन साश नहीं लेने देतीं; 
कितनी ही बहनोंकी जिच्छा हो तो भी नहीं लेने देतीं। हम सत्याग्रही बनकर 
दुःख अआठाने आये हैं ओर जब तक अस्वच्छ न हो तब तक तो साग लेना ही 
चाहिये ।” वंगेरा । बापूने पत्र लिखकर गंगाबहनको धंम समझाया -- “ हमारा 
घर्म समझा ढूँ । जिन्हें सख्त मशक्कत दी गयी है, आन्हं जो काम सोंपा जाय 
अुसे प्रसन्न चित्तसे करना चाहिये । वह काम न आता हो ओर किसीकों 
सिखाने भेज तो सीख लेना चाहिये । अपराध करके आनेवाली बहनेसे हमारा 
शरीर ज्यादा काम देता हो, तो हम ज्यादा काम करें | जिसमें हमारी अच्छाओ 
है और सत्याग्रहीकी शोमा है । तुम्हें बुननेका काम आता है। मुझे तो लूगता 
है कि दूसरी बहनोंको सिखाकर तुम्हें अच्छी तरू काम चला देना चाहिये । 
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हमें यह भी सम्रझ लेना चाहिये कि जेल्में जो आमदनी होती हे वह देशकी 
सम्पत्ति है, जो खर्च होता है देशका होता है, फिर भले ही वह किसीके भी 
हाथसे होता हो। अंसलिओ जो कुछ आमदनी हो सके, वह करनेमें हमें खुशी 
होनी चाहिये | और साग न खानेका ओका हुआ हो, तो असे सुधार लेना 
चाहिये |? 


यहाँकी बिल्लीके बच्चे अब बिलकुल हिल गये हैं । प्राथनाके समय 
बाप्रकी गोदमें बेठ जाते हैं, हमारे साथ खेल करते हैं ओर खानेके वक्‍त तो 
कीकाकीक ही मचा डालते हैं । अक्सर बापुके पेरोंमें चक्कर लगाते हैं । 
बललभमाओ अन्त चिढ़ाते हैं ओर तारकी जालीके नीचे बन्दकर आनंद लेते हैं। 
आज ओक बच्चा बहुत घत्रराया | आखिर वह जालीको सिर पटकते, पटकते 
बरामदेके सिरे तक ले गया ओर वहंसे बाहर निकला । यह असने अपनी बुद्धिसे 
काम लिया । बेचारा घबराया हुआ था, धीरे धीरे चलता था ।.बापूको दया 
आ गयी। फिर दूर जाकर असने शौचकी तेयारी की । जमीन खोदी, शौच 
करके अआसे ढेँका । वहाँ मिद्री बहुत नहीं थी, असलिओ दूसरी जगह गया और 
वहाँ यह क्रिया सन्तोषपुवंक की और दूसरे बच्चोंने ढँकनेमें भुसे मदद दी! 
बापू कहने छगे --- “ अिन बच्चों पर आकाशसे फूछ बरसने चाहिये।” 
मीराबहनको पत्र लिखा असमें भी जिसका निर्देश करनेका मोका ले लिया 
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धाप९ट2, 9! 78ए ९+9 0 इध7६: (९ प8 >पा 7]0 728 806 (0 
[ए० पु ४००0 70 79प्रष: गशवेंटल फाधाीरए: एछा087०55. ट वंबेंत्वा छा. 
ए0प्रा।४ए 0ए27एए 45 70050 8(738ट7ए2, ४४८ 79ए7९ 7942 50772 
77087255 >प्रट पाए पर&ः पावर ६४0 #९थॉट2 7 पार वा प्र 
0ज7 [९. 995 442 70 वा८टणछा८ 80 02 3504077 707 (2८ 00287 
(४70 00 एछपटं), ॥7०ए 798ए2 9९ शा फैपा 70 फांडीर्व॑ 59०८८ 
[255070. ४०८ ॥2ए८2 (एज़0 4८8॥7फाँ दिधछा5ई, वीटए था पीशा। 
[255075 07 (९ 7रपः९ ८076प्रट: ० पएीटषा। 707९7 ज्ञाग0 7०९ए८7 
88 पीशा) 0प्रा 0 6९7 58॥0 8८7८९ 5 ४९ ६ंग8. 37वें ]प5८ 


॥0ए 94 बा! 50 ॥2९72९58ए ॥) 50 एाधाए ४785. उप्र 7( 45 70 प5८ 
(70प्रा7708 0४९८४ (९ ॥72ए0970[९ 


“४ मेंने जो यह कहा है कि में रुकावट बन जाता हूँ ब्रिल्‍्कुल सच है। 
ओकाघ प्रवृत्ति शुरू करनेमें में मददगार हो सकता हूँ, मंगर में खुद भुसी तरह 
न चल सकूँ, तो आगेकी प्रगति जरूर रुक ही जायगी । स्वेच्छाप्रवक दरिद्रताका 
आदर बहुत आकर्षक है। हमने जिसमें कुछ न कुछ प्रगति भी की है । 
मगर मेरे अपने मामलेमें अिस पर पूरी तरह अमल करनेकी मेरी भारी अशक्तिके 
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। हट 
कारण आश्रममें दूसरोंके लिभे भी जिस दिशामें आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता 
है । अनकी जिच्छा है, मगर आअनके सामने कोओ सम्पृ्ण पदा्थपाठ नहीं है । 
यहाँ बिल्लीके दो सुन्दर बच्चे हैं । अनकी माँ आन्हें नजरसे ओझल नहीं होने 
देती और मँके मृक व्यवहारसे वे अपने पाठ पढ़ते हैं। असलिओे आचरण ही 
मुख्य चीज है । अमी अभी तो में कितने ही मामलोंमें लाचार बनकर हार 
जाता हूँ । पर्तु जो अनिवार्य* है, अुसपर रंज करना फजुल है ।” 

सरोजिनी देवीने अपनी गिरफ्तारीका हाछ देकर लिखा कि अिसका 
वर्णन -- ताजमहलूमें सोने दिया अिस बातका -- अपनी छड़कीसे किया, तो 
लीलाने कहा कि हमें मध्यकालके क्षात्रधमकी याद आती है। बापूने कहा : 

“व 80 700 साठ 80 ज़०पांत हीववार | तौद्यातवाओ 8 2ारपरडांबठा0, 
(क्राए4*ए ॥5 ॥0246 ०एाण 5 5पा. (कारथा।0पएड दा870 45 ॥6 । 
(ए]0 5-९ह१पांड'शॉए 207९८ का मी5 ८टणातैपल (णज़काएदें5 एछशार९टप 
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४ में नहीं जानता कि लछीलामणिके आत्साहमें में शामिल हो सकता हूँ । 
क्षात्रधम बहुत जत्रदस्त चीज है । सच्चा क्षत्रिय तो वह माना जाता है, 
जिसका व्यवहार अले अनजान व्यक्तिके प्रति भी बिलकुल शुद्ध रहे, 
मददकी जरूरत हो और जो असका कुछ भी बदला न दे सकता हो -- यहाँ 
तक कि चन्‍्यवादका ओक शब्द भी न कह सके । लेकिन जिस विषयमें फिर 
कभी ओर दूसरे ही हालातमें बातें होंगी । ” 

... डाक गलत जगहों पर चली जाती है, पत्र देरसे मिलते हैं । जिस 
बारेमें डोओलको हलूम्बा पत्र लिखा । और काका, प्रभुदास और नरहरिकों 
साथ रखनेके बारेमें भी पत्र लिखा । 


आज कोओ खास बात लिखने जैसी नहीं है | डाह्याभाओ आये थे ; 

बेचारे रोये। बापूने कहा -- “ में नहीं सोचता था छि रोयेंगे | 

७-५--३ २ बच्चा तो हँसता था । अभी बेचारा झुस अम्नको नहीं 

पहुँचा, जब मॉका दुःख महर्डस कर सके । मेरी दशा खुझे 

अभी तक याद आती है |” मगर डाह्याभाआका ही क्या! बललभमभाओकछा 

भी ३० वर्षकी अमप्रमें ही घर बिगड़ गया था | आन्होंने तो अपने विधुरपनकों 

चमका दिया । जिस तरह विधुस्पनको चमकाना कोओ आसान बात नहीं है | 
डाह्याभमाओकी भगवान सहायता करे ! 
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डाह्याभाओको शनिवार आनेमें बढ़ी अड़चन होती है । रविवास्कों 
सुपरिष्टेण्डेप्ट अक घण्टा निकालना चाहे, तो खुशीसे निकाल सकता है। अससे 
साफ पूछा गया --- ५ आप रविवारको कया करते हैं !? तो कहने लगा -- “ बैठा 
रहता हूँ। हफ्तेमें अओेक ही रोज तो मिछता है न!” मगर डाह्यामाओकी दिक्कत 
ओर मौजूदा स्थिति देखकर भी अआसके मुहसे यह बात नहीं निकछती कि 
“अच्छा, तो ये रतिवारको आ जाया करें!! अजीब आदमी है । अजिसमें 
भलमनसाहत तो है ही; मगर असकी मर्यादा है। ओर यह मर्यादा हुकूमतके 
झूठे खयालकी है । 
। अप्टन सिंकलेरका पत्र आया । असने अपनी सारी पुश्तकें भेजी हैं । 
अन्तमें अपनी आत्मकथा भेजी । साथ ही नोबल पुरस्कार सम्बन्धी पत्रिका 
भेजी है। असमें अपने बारेमें दूसरों की दी हुआ रायें दी हैं ओर खुद भी यह 
प्रतिपादन करनेकी कोशिश की है कि अऑन्हें नोबल पुरस्कार मिलना चाहिये । कहाँ 
. बह सिंकलेर लुओ और कहाँ में अप्टन सिंकलेर ! असा भास होता है। यह सब 
अमरीकी ढंग है । ओुसीको, क्या दोष दिया जाय! अंसा छगता है कि 
अमरीकामें यह सब स्वाभाविक है। बापूने अुसे अक लकीर लिखी -- “ आपने 
. जो पत्रिका भेजी, वह में समझ नहीं सका?” 


बाएू वल्‍लमभाओआसे कओ मामलॉमें दिलचस्पी लिवानेकी कोशिश कर 
रे हैं। कल हीरालालकी “खगोल चित्रम्‌?! नामकी पुस्तक 
८-५-? ३२ आयी । असके पुद्धे अुखड़ गये थे ओर असकी जिब्दके 
टाके भी पुराने होकर कट गये थे । बापू वल्लभभाओसे 
. कहने लगे --- “क्यों, यह आपको सोंप दूँ न! आपने जिल्दसाजका काम 
कभी किया है! न किया हो तो में सिखा दूँगा |? फिर आज सुबह 
घूमते हुओ कहने लगे -- “ बब्लभभाआओ, आपको छोटे छोटे काम करनेका 
शोक छुटपनसे है या यहीं पेदा हुआ! यानी आप कारीशर थे या 
यहीं बने ! ” वल्लमभाओने कहा --- “ नहीं, असी कोओ बात नहीं । मशर 
जरूरत हो तो खूझ जाता दैे।” बापू बोले -- “ यह चीज जन्मजात 
है। दास बाबू असे थे कि सुओमें डोरा तक नहीं पिरो सकते थे । 
मोतीलालजी कओ तरहके काम. कर लेते थे |” मेंने कहा --- “८ मोतीलालजीने 
. पानीको जंतु रहित करनेकी कल खुद घरमें ही बनायी थी। ओर सब 
बीमारोंको जंतु रहित पानी ही पिलाते थे ।” आज वल्लभभाओने हीरालालकी 
किताबको बहुत अच्छा सीया ओर भुसके पीछे पद्टी भी छगा दी। जिसके सिवा 
बादाम पीलनेकी कल आयी थी, भुस पर बादाम पीले । 
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बापूके स्वभावमें बसी हुओ जिस चीजको मेंने कओ बार याद किया है । 
ओर दूसरोंसे कहा है, वह आज खुद बापूने प्रेमाबहनके पत्रमें लिखी हे: द 

«ज्यों ज्यों हम कुशल होते जायेंगे, त्यों त्यों हमारे कामकी माज्ा बढ़ेगी । 
फिर भी हमें अुसका भार कम छगेगा । ताजा आुदाहरण सुन छो। बाये 
हाथसे कातने पर पहले दिन सिफ ९३ तौर निकले; वक्‍त ज्यादा छगा; 
थकावट ज्यादा हुओ । पहलेसे अब कुशलता बढ़ी है, यानी थोड़े समयमें थोड़ी . 
थकावटसे दो सौसे ज्यादा तार निकालने छगा हूँ । अब सगन चरखा अपनाया 
है। कछ २४ तार निकाले और वक्‍त बहुत दिया । आज कम समयमें ५६ 
तार निकाले । थकाबट थोड़ी हुओ। जो बात ओेक आदसीके बारेसें ओर 
छोटेसे कामके लिझे सच है, वही संस्था ओर आुसकी महान भ्रवृत्तियोंके विषयमें 
भी सच है । <“अ 

& योग: कमेसु कोशल्म्‌ । कमे यानी सेवाकाये, यज्ञ । हमारी तमास 
झुसोबते इमारी अकुशल्ताके कारण हैं । कुशलता आ जाय तो अभी जो चीज 
हमें कष्टदायक-सी लगती है, वह आनन्ददायी मालछुम होने छगेगी | मेरी पक्की 
राय है कि सुब्यवस्थित सात्विक तंत्रमें जोर पड़ता-सा नहीं लगना चाहिये । 

४त्‌ यह चोज साधनेके लिझे आश्रममें आयी है। यह तुझे कोओ 
नहीं सिखायेगा । सबको खुद ही आस इवासेंसे खींच लेना है ! तुझ-जेसी जो 
न खींच सके, वह आश्रममें आखिर तक नहीं टिक सकतो । जिसे महत्वाकाँझा 
न हो वह निभ जाय, यह दूसरी बात है । चूँकि आभ्रम स्वतंत्र संस्था है, 
जिसल्ओ अुसमें जो सोच ले अुसके लिजे जितना ज्ज्वा जाना हो झुतना हँचा जानेकी 
गुजायश है । वह तुझे कोओ दे नहीं सकता। तुझे खुद ही अनुकुछ वातावरण 
पैदा करना है। तू अपनी सखीको खींच सकती है। मगर सच पूछा जाय तो वह _ 
स्वार्थीयन हो कहा जायगा। तेरे लिओ तो वहाँ जो भी कोओ हें, वे ही देरे सखा 
ओर सखी हैं। तुझमें जो कुछ है वह अझुनमें अुड़ेल दे। झुनमें हो वह तु ले ले॥ 
तू यह मानती हो कि ओक-दोके सिवा ओर किसीके पास तेरे लेने -जेसी 
कोओ चीज नहीं है, तो तू मोहकूपमें पड़ी हुओ है । सुझे लगता है कि दुनियामें 
असा कोओ नहीं है, जिससे हमें कुछ भी लेनेको न मिले ।» 

ओक नये आश्रमवासोने सवार पूछा कि यदि चोर आये तो ओुसे मार 
कैसे सकते हैं ! ओसे तो खिलाना ओर बसाना चाहिये । पश्चको भी अनाज 
खानेको देते हें, क्योंकि यद समत्व है । वगेरा । ओसे बापूने ल्खि : 

«४ तुमने जो सवार अआठाये हैं, वे असे हैं जो अठाये जा सकते हें । 
सगर जिनका निणय बुद्धिवादसे करे, तो अिनमेंसे ओर कओ सवार पेदा होते 
हैं । ओर वे हमें यहाँ तक ले जाते ह कि मनुष्ययो अनशन छेकर समाधिस्थ 
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चना 


होकर बेठ जाना चाहिये | असा लगता है कि असे विचारोंमेंसे ही संन्यासकी 
कल्पना पैदा हुओ होगी । मणर जिसे हम संन्यास समझते हैं, वह भी बुद्धिवादमें 
पढ़ने पर अधूरा ही साबित होगा। असलिओ अन्‍्तमें, अनशनकी ही नीबत 


आयेगी । मनुष्य असा नहीं कर सकता और करने भी छगे तो सम्भव है 


असका मन अनेक सुष्टियाँ रचता रहे । मुझे असा लगता है कि जिस तरहकी 
विचारधारामें से ही गीताकी भ्रुत्धत्ति हुओ हैं | ओर गीताने ओक तरफ तो 
हमें जीवनका आदश बताया है और दूसरी तरफ यह बताया दें कि झुस 
आदर्शकी तरफ जाते हुओ जीवन किस प्रकार बिताया जाय । ओक वाक्यमें 
वह यों है-- “ आदर्दीको ध्यानमें रखते हुओ जो कर्तव्य सामने आये, आसे 


“पुरा करते चले जाये ओर फलको अच्छा न रखें ।? जिस तरैंद अमल 
 करनेसे आश्रममें जो पहेलियाँ। सामने आती हैं, वे इल होती रहती हैं । चोर जब 
. आश्रममें आये, तब यदि असे बसा सकते हों तो बसा लें। मगर हममें यह शक्ति नहीं 


आयी है, यह बात नम्रताके साथ कबुल करके हमें जो शोभा देता है वेसा 
अपाय करते हैं | ढोर वगेंरा पशु आ जावे हैं और जन्तु फल खा जाते 


. हैं, अनके लिओ हमें शुद्ध अहिंसक अपाय नहीं मिला | अिखलिओ कितनी ही 


हिंसा हम अपनी पामरता समझकर अनिवार्य रूपमें करते हैं । में जानता हूँ 
कि शोर मचाकर या लकड़ी मारकर मवेशियोंकों निकालना, कंकर मारनेका ढोंग 
करके या कंकर फेंककर पश्षियोंकि दिलमें डर पेदा करना, हल चलाकर या ओर 
तरहसे जन्तुओंका नाश करना, सौंप वगेराकों पकड़ कर भशाना या मारनेकी भी 
छूट रखना, ये सब बातें विपरीत हैं। मगर आश्रम या आश्रमवासी 
सम्पूणताको नहीं पहुँचे हैं, अिसलिओ असी बातें विपरीत होने पर भी करते हैं; 
क्योंकि असीमेंसे मोक्षका मार्ग मिल सकता है । मुझे कोओ शक नहीं कि 


| सब काम बन्द करके बेठ जाना जिन विपरीत बातोंके करनेसे भी ज्यादा गलत 
है| ओर अिसीलिओ गीताकारने कहा है कि प्रवृत्ति मात्रके पीछे असी तरह 


कुछ न कुछ दोष लगा ही रहता है, जेसे आगके पीछे घुअका दोष लगा है । 


यह समझ कर मनुष्य नम्न बने, और अपने भाग्यसे मिले हुओ कर्तव्यका 
सेवाभावसे पालन करे ओर यह समझे कि जो फल होगा अुसमें खुद तो 
परमात्माके हाथमें निमित्त मात्र है |? 

_ पंडितजीने प्रछा था-- ““सत्य ही ओश्वर है?, यह बात आप बार 
बार कहते हैं | तो क्या यह आपको “ दिस्पमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ ? 
पढ़कर सुझा या स्वतंत्र रूपमें ? ” बापूने साफ दिलसे जवाब दिया -- “ सत्य 
ही परमेश्वर है, यह छुझा अुस वक्‍त « हिरप्मयेन पात्रेण ? मंत्र मेरे सामने था या 
नहीं, अिसका कुछ भी खयाल नहीं । असी .चीजें जब मुझे खुझती हैं तब 
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दृंदयसे अिस तरह निकलती हैं मानो मौलिक ही न हों। मेरे लिओ वे 
अनुभवसिद्ध कही जा सकती हैं । ” द 

जिसी तरहकी साफ दिलीसे ओन्होंने अक दिन सुपरिष्टेण्डेग्टको जबाब देते 
समय काम लिया था । सुपरिण्टेण्डेप्फे साथ चमत्कोरों और सिद्धियोंकी बातें 
हो रही थीं । सुपरिण्टेण्डेण्टने कह् कि नटराजनको पत्र लिखा सो ठीक है। 
ओर पूछा --“ मगर असी सिद्धी हो भी सकती है या नहीं? ओर हो तो 
आओअसका अपयोग क्‍या १” ४ अपयोग यही कि यह अंतिम दशाको पहुँचनेसे 
पहलेकी ओक अवस्था है | मनुष्ययों असका पता तक न चलना चाहिये। 
यह सिद्धि आअुपयोग करनेकी चीज ही नहीं है । असका अनायास अआपयोग 
होता हो" तो दूसरी बात है ।” “ओसा हो सकता है कि मनुष्य जिसके बारेमें 
अनजान रहे १” बापू बोले -- “हाँ, में अनजान था ।? “आपमें असी 
कोओ शक्ति है!” बापूने कहा -- “ हैँ, असी कोओ चमत्कार करनेकी तो 
नहीं, मगर दूसरी है । मुझे क्‍या पता था या है कि अमुक जगह में अमुक 
शब्द बोलूँगा, मशर ओश्वर मुझे वह दे देता है । यह ओक शक्ति है । मगर 
ओअुसका अपयोग क्‍या ! वह अपने आप भले ही प्रभठ हो ।? 


बापूने यह कहां था कि आश्रमको भेज़नेके लिओे कुछ लिखों । मेंने 

नासिकमें “मन्दिरोंका दशन? नामका नाटक सोचा था । असके 

९५-३२ पाँच दृश्य लिख डाले । मगर बापू कहने छगे ---- “ यह 

: ज्ेलसे नहीं भेजा जा सकता । असी चीजको ये लोग पास 

नहीं करेंगे और कर भी दें तो अनकी बदनांमी हो । लिखकर रख छो और 
बाहर निकलकर छाप देना । 

बापू बिल्लीका काफी निरीक्षण कर रहे हैं । आजके पत्रकी रचना बिल्ली 

पर ही की है । बिल्लीका रातको जो दशन होता है, वह देखने - छायक होता 

है। छिपकली पर अिसका ओकध्यान और ओकाग्र आँख हमारे ज्ञानियोंने नहीं 

देखी होगी, नहीं तो कहते कि भगवान पर असा ध्यान लगाओ । मशर कल तो 

ओक ओर ही खूबी देखी । छिपकली बिलल्‍लीके पास आती जा रही थी कि 

बिल्ली दुम हिलाने लगी. । फिर छिपकली वापस लौट गयी ओर दीवार पर 

अलटी दिशामें चल दी। बिल्ली आवाजें मारने लगी, जेसे छिपकलीसे कहती हो 

कि तू कहाँ भागी जा रही है! सयानी होकर मेरे मुँहमें आ जा | जो अंग्रेज 

ओमानदारीसे यह मानते हैं कि हिन्दुस्तान पर विलायतका कब्जा रहना. ही चाहिये, 

वे अस बिल्‍्लीकी याद दिलाते हैं। सॉपसे जिस बिल्‍्लीकी अपमा ज्यादा 

ठीक है । 
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कल मशनचरखा चलाते चलाते अुस पर दायों हाथ बेठ गया, तो बापू 
आत्साहमें आ गये । लेकिन आज वह चरखा किसी भी तरह 
१०-५- ३२१५ न चला। वल्लभभाओसे सुबहसे ही बापूने कह रखा था कि 
४ आपका शाप न लगा तो चलेगा ।” ९-१० बजे तक 
: चलाया, परन्तु पूनियाँ बिगढ़नेके सिवा कोओ परिणाम न निकला। वल्लमभाओने 
-- “ओक कुकड़ी आअतारकर दूसरी भरी क्या !” दोपहरको भी जिसी 
तरह हुआ। चरखेके जोत कसे, तेल दिया, सब आपाय किये और मेंने मी थोड़ी देर 
सिरपचची की, लेकिन चला ही नहीं । वल्लभमाओ सोकर अठे तो कहने लगे --- 
४८ बहुत कात लिया; अब बन्द कीजिये । ” बापू बोले--“हाँ, काता, काता । 
हमारा संघ रुक जानेवाला नहीं है। आखिर सेम्युअल होस्के पास बेठनेवाला ठहरा 
न में |” .वललभभाओजी--“नीचे बहुत-ता काता हुआ पढ़ा दिखता है।?! 
शामको तो वललभभाओकी दृत्ति भी हँसी करनेकी नहीं रही। बापूने बायें हाथसे 
झुरू किया । लगभग पाँच घण्टे मेहनत की होगी । बापू शामको बिलकुछ 
थक गये थे; थक थकाकर आठ बजे पहले ही पेर दबवाते ऊँघने छगे । ओर 
_ झुठकर तुरंत सो गये + जाते जाते वह्लभभाओसे कहने लगे --- “ देखिये, कल 
चरखा जरूर चलेगा । श्रद्धा बढ़ी चीज है ।” वल्‍लमभाओ कहने छगे -- 
& जिसमें भी श्रद्धा!” बापू बोले-- “हाँ, हाँ, श्रद्धा तो होनी ही चाहिये ।” 
न #ः शः " 
स्विय्जलेंप्डमें अफी ओरिस्टार्शी नामकी राजकुमारी मिली थी । आुसके पत्र 
तो आते ही रहते हैं । बापुके लेख पढ़ने ओर अनसे मिलनेके कारण अिस 
महिला पर बढ़ा असर हुआ है, ओर वह असी असरकी बातें करती. है । आज 
फादर ओल्विनने रामकृष्ण परमहंसका वचन सुन्दर अल्ंकृत अक्षरोंमें ओक 
कागजपर अआतार कर भेजा हे 
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८ जब तुम काम करते हो तो अपना ओक हाथ अिस्तेमाल करो और 
दूसरा भगवानके चरणोंमें रहने दो । जब काम बन्द रहे तब अनके चरण दोनों 
 हार्थेसि ' पकड़कर अपने हृदय पर रख लो। ” 

मैंने बापूसे कहा -- “बापू, असा मालृम होता है कि आप दायाँ और 
बायाँं दोनों हाथ काममें लेनेको कहते हैं, अुसके जवाबमें यह वचन आपको 
भेजा शया है |” बापू कहने लगे --- “ जिसमें कहाँ कहा है कि दोनों हाथ 
काममें न लो! जिसमें तो दोनों हाथोंसे काम करनेका ही झुपदेश है |”. 
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बहनोंके पत्र आते ही जाते हं । अिस बार भक्तिबहनका पत्र बढ़ा 
बहनें तत्व चर्चा भी खासी कर छेती हैं। गीताकी विद्यार्थिनी अक बहनने पृछा -- 
 “असा कहा जाता है कि गीतामें अपने परायेका भेद न करनेका आपदेश है । 
मगर कतंव्यपालन करनेमें हिंसा-अहिंसाका भेद तो करना ही चाहिये ! प्र्णावतार 
मारनेकी सलाह दे ही केसे सकता हे! दुनियाका भव्य चाहनेवाला हिंसात्मक 
लड़ा ओको खूब घिक्कारता है ओर हिंसात्मक लड़ाओसे जिन्सान जिन्सान न 
रहकर हेवान बनता है । फिर भी गीतामें लड़ाओका अपदेश केसे है!” 

बापूने लिखा -- “ कतंव्यका निश्चय करते समय बहुतसे प्रश्न झुठ सकते 
हैं । परन्तु गीताका निरीक्षण करते वक्‍त तो जितना ही विचार करना है कि 
प्रश्न करनेवालेका प्रश्न क्या था! प्रश्नसे बाहर जाकर जो शिक्षक आत्तर देने लगे, 
वह अनाड़ी कहा जायगा; क्योंकि पूछनेवालेका ध्यान तो अपने सवाल्में ही 
रहेगा, और दूसरा कुछ सुननेकी असकी तैयारी नहीं होती। असमें योग्यता न हो 
तो झुसे अरुचि हो जायगी | और जिस तरह अनाजका पौदा आसपास आगे 
हुओ घासमें दब जाता है, वेसे ही अुस सवालके जवाबकी जिधर अधरके विवादमें 
दब जानेकी सम्भावना रहती हे । जिस दृष्टिसे कृष्णका जवाब परिपरर्ण है । और 
जब पहला अध्याय छोड़ कर हम दूसरेमें प्रवेश करते हैं, तो आअुसमेंसे खालिस 
अहिंसो ही ट्पकती है | कृष्णनो पृण अवतार मान कर या मनवा कर 
हमें यह आशा नहीं रखनी चाहिये कि जैसे किसी शब्दकोषमें शब्दोंका अर्थ 
मिल जाता है, वेसे ही हमारे मनमें जो जो प्रश्न भुठें भुनका अथ आनके वचनोंमेंसे 
सीधा मिल जायगा । अिस तरह मिल भी जाता हो, तो अुससे नुकसान 
ही होगा । -फिर तो मनुष्यके लिओे आगे बढ्ष्नेकी बात ह्वी नहीं रह जाती, खोज 
करनेकी गुजायश ही बाकी नहीं रहती । अुसकी बुद्धि कुष्ठित हो जाती है । 
अिसलिओ मनुष्योंकों अपने अपने समयकी समश्याओं खुद ही बड़े प्रयत्नसे ओर 
तपश्चर्या करके हल करज़ी पड़ेगी । असलिओ अभी हमारे सामने लड़ाओ वगैरा 
के प्रइनोंके बारेमें जो कठिनाअयाँ आती हैं, अनका निराकरण हम गीता-जेसे 
संस्कारी ग्रन्थमें पाये जानेवाले सिद्धान्तोंकी मददसे करते हैं । सच प्रछा जाय तो 
यह मदद भी बहुत थोड़ी ही मिल सकती है | असली सहायता तो तपश्चर्यासे 
होनेवाले अनुभवसे ही मिलती है । आयुर्वेदमं ओषधियोंके अनेक गुण बताये 
गये हैं । रास्ता बतानेके लिभज्रे हम अुन औषधियों ओर अओनके गुणोंको जानें 
यह ठीक है । मशर वह दवा अनुभवकी कसौटी पर खरी न आतरे तो हमारा ज्ञान 
बेकार है । अितना ही नहीं, वह भार भी बन सकता है | ठीक जिसी तरह 
हमें जिन्दगीके बारीक सवाल भी हल करने हैं । अब जिस विषयमें ओर कोओः 
बात पूछनेको रही हो. तो पूछ लेना ।? 
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ओअेक और बहनने पूछा -- “ आत्मा अमर -है, यह तो आप मानते हैं । 
तब ओक स्नेहलमके बाद विधवा होने पर बिन्दी क्‍यों नहीं लगायी जा सकती १” 
बापूने झिसका जवाब दिया-- “मेरे खयालसे तो जैसे विधुर अपनी 
पत्नीके मरनेके बाद विधुरपनकी कोओ निशानी शरीर पर नहीं रखता, वेसे ही 


 विधवाको भी बाहरी चिह्न रखनेकी कोओ जरूरत नहीं है। जिस बहनने 


आत्माके अमर होनेकी दृष्टिसे विचार किया है, वह दृष्टि तो ठीक है, पर . 


 अची कहलायेगी । में तो सिर्फ न्यायकी दृष्टिसे विचार कर रहा हूँ। तब भी 


हृदयमेंसे जवाब निकलता है कि विधवाकों अपंने बेधव्यकी सतत रक्षा करनेकी 
भिच्छा हो, तो भी झुसे बाहरी निशान रखनेकी बिलकुल जरूरत नहीं है।” 

अिसपर मेंने कह्ा--“जिस बेचारीको कहाँ मालूम है कि आप तो 
सघवासे भी यह माँग करते हैं कि वह बिन्दी न लशाये और चूढ़ियाँ न पहने ! ” 

बापू कहने लगे--“ तुम कहो तो लिखूँ। मगर बात यह है कि हमें तो 
न्यायकी ही बात करनी है। जब तक सारा सघवा जगत बिन्दी लगाता ओर चूड़ियां 
पहनता है, तब तक विधवाके सामने यह आदश स्थिति केसे रखूँ ! बाको समझा 
समझा कर थक गया, मगर असने न माना। में भी कभी जिस विचारका पक्का 
था कि विधवाओंकी शादी न होनी चाहिये ओर अुस समय यही कहता था 
कि विधुरोंकों भी विवाह न करना चाहिये। मगर बादमें मेंने देखा कि विधुरोंके 
शादी न करनेकी हालत तो कभी पेदा नहीं की जा सकेगी । जिसलिओ छुद्ध 


. न्‍्यायकी बात कहना ही अच्छा है कि विधवा पर शाश्वत वेधव्यका जुआ 


नहीं रह सकता । ?” 

नटराजनका पत्र आया । अन्‍्होंने बापुके अिस सुझावका स्वागत किया कि 
चमत्कारोंका प्रदर्शन करना मूखता है 
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“ आप लिखते हैं वेसे प्रयोग करना घिन अपजाता है। आअनसे कोओी 
मतलब सिद्ध नहीं होता, असलिओ अनन्‍्हें अत्तेजन नहीं देनेके लिओे लोकमत 
तैयार करना चाहिये । में आपके जिन विचारोंसे सहमत हूँ । जिस सवालके 
सिलसिलेमें विचार करते हुओ मुझे रामकृष्ण परमहंसका ओअक वचन कहीं पढ़ा 
हुआ याद आता है। अनसे किसीने प्ृछा कि “क्या पानी पर चला जा सकता 
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म- १ ० 


है १? ओन्होंने जवाब दिया-- “हाँ, मगर साधारण -बुद्धिवाले आदमी नाववालेको 
ओक पेसा दे देना ज्यादा पसन्द करते हैं |?” 

क्‍ ओनके लड़केने अक भीसाओ लड़कीसे शादी की । आसका जिक्र करते हुओ 
आऑन्होंने लिखा; | द 
... 0[070005 ० पाए इणाड फराबाए938९ ठफा एशालबत)ं९ फांशात 
(.. जशा[|०एा३8४8ए णएुा ऊंट ज्रा002 00 गिर ट्क्ाह।970पा०778 पड 
बाव॑ 84त९व (9९ कांड ०णाए ज्ांडी) एछव5 एीवः 530९ परा8॥77 90९८07९ 
त्राावा बा [९85६ था 074 छा कं50" 4 7९0॥९वं (80 एए साशवप्रंगा 
ए85 ज़ातवंट 2ा0०प४ा ६४0 ८20ए०क वा 872३८ 7208075$ जश्ञरांएी0प्र॑ शाए 
८णाएशाड0ग, 4 क्वरीशा (९८ एठप धार एी2 इधर एछधए., 

“४ मेरे लड़केकी शादीके मामलेमें सालेमके हमारे पृज्य. मित्र सी० विजयराघवने 
हमें बधाओका पत्र भेजा । आुसमें लिखा कि मेरी अितनी ही जिच्छा है कि 
लड़की हिन्दू हो जाय, “कुछ नहीं तो आयेसमाजी तो? बन ही जाय | मेंने 
जवाब दिया कि मेरा हिन्दूधम जितना विशाल है कि धरम परिवतन कराये बिना 
भी सभी बढ़े बढ़े धरमवाले आअसमें समा सकते हैं । मेश खयाल है कि आप 
भी असा ही मानते हैं ।” 

ओेक बात ओर लिखी : 


 ज्ृए2 जप -८ब्वते (0प्रा।॥255  4050ए8 7ीधाा९5? 7 +2०वं 
पीछा णाए #९टथाएए गाव 4 ९९ ४20 पी९ए धार 8 7९ए८९ ८०7 "० 
(९ व028९॥7४ जठगयात्रा5 50पा इपटाी 35 वें #4ए2 णाएंथ्त॑ 700 7९8१ _ 
27१4 872 70९0 50 (87 76७ 9). 7 78 8 ०00९८ एशजरटाी 8 ७0 9०2 
१व९ए0:९१ ६४० एी९ ए्णाक्ा5 टप5९, 5#0प्रांत 7286, एरवार बाते तज़क्ात- 
[7 दा825६. 


८ क्ाओुप्टेस टल्स्टायकी डायरियाँ आपने पढ़ी हैं! मेंने अभी ही पढ़ी हैं। 
मुस्ते असा लगता है कि अआनमें अक बुद्धिमान स्रीका हृदय प्रगठ होता है । 
असी चीज पढ़नेकी मेरी बड़ी अच्छा थी, मगर अभी तक पढ़ नहीं पाया 
था । जो स्त्रियोंके लिझे काम करना चाहते हैं, अुन॒ सबको अन्हें पढ़ना 
चाहिये, अन पर विचारना चाहिये ओर अन्हेँ पचाना चाहिये ।” 


सुपरिण्टेण्डेण्णट आज खबर लाये कि बापुने जिन अराजनीतिक साथियेंके 

नाम भेजे ये, आओनमेंसे पन्द्रह मंजूर हुओ हैं ओर चारके 

११-५-१ ३२ बारेमें बादमें हुक्म आयेगा । पिछले आदमी हैं करमचंद, 
नरशिसबहन, हीरालाऊ और दामोदरदास । वल्लभभाओकी । 

डाक्टरी परीक्षाके बारेमें वे मुग्धम कहने छंगे कि हम मानते हैं कि यहाँ पूरी , 
व्यवस्था हो सकती है, और निष्णातोंको बुलानेकी जरूरत नहीं है । बापूने कहा-- | 
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“४ आप शरीरके मालिक हैं, मगर मनुष्य अपने निष्णातको बुलानेके लिओ स्वतंत्र 
है । हरओेक केदीको अपना शरीर अपने आदमीको सौंपनेका आग्रह करनेका हक 
है । और आप जो कुछ कह रहे हैं, वह तो मुझे केवल गुस्‍्ताखी लगती है । 


. अगर बल्लभभाओ मान लें तो अिस मामलेमें में आन्‍्हें भी सरकारसे पूरी तरह 


लड़वा ढूँ। यह तो मुझे जुल्म माछूम पड़ता है| और मेरे लिओ ये जबानी जवाब 
काफी नहीं हैं । मुझे सरकारकी लिखित आज्ञा चाहिये ।?” सुपरिष्टेण्डेण्ट बोले : 
“यह पत्र तो मेरे नाम ही था न?” बापू कहने लगे--- “ मशर वह आपकी 
खुचनासे था । हमें सरकारी जवाब चाहिये ।” जिसके बाद वे जरा नरम पड़े 
ओर आखिर यह वचन दे गये कि मेहतासे आपरेशनकी. सिफारिश कराअऊँगा 
ओर यह लिख दूँगा कि वल्छभभाओ अपने विशेषज्से आपरेशन कराना 
चाइते हैं । क्‍ 
ये सुपरिष्टेण्डेप्ण ओक बार कहते थे कि सौंपका जहर आतारनेके लिओ 
पाँच रुपया देकर जो मोहरा लिया गया था, वह बेकार साबित हुआ । स्मरणशक्ति 
बढ़ानेके लिझे पेलमेनका कोसे १२०) रुपयेमें खरीदा ओर यह साबित हुआ 
कि रुपया यों ही बर्बाद हुआ । ये पुस्तकें बापके देखनेके लिओ छाये थे । 
कैंदियोंकी बात निकलने पर कहा कि कितने ही केदी सुरंग खोदकर 
बाहर निकल शये थे। बापूने मोर संघवाणीका जिक्र किया । अुसने कओी 
आदमियोंकी नाक काट ली थी ओर आतंक फेला दिया था। असे सरकारने 
पुलिस सुपरिष्टेण्डेण्ण बना दिया। मेजरने डाह्मयछा डाकृकी बात कही । अिसे 
ऑन्होंने फांसी दी थी । कहते हैं वह बहादुरीके साथ फॉँसी पर चढ़ गया । 


. जि दिन फॉँसी दी जानेवाली थी, झअुस दिन गो माताके दशन करनेकी माँग की 


थी । दूसरे अक मुसलमान (बोहरे ) ने भी गोमाताके दशनकों मांग की थी । 
बापू आज चरखे पर ज्यादा सफल हुओ। तीन घण्टे कातकर १३१ तार 


_. निकाले । वल्लभभाओसे कहा --- “ देखिये, आज केसा परिणाम आया हे!” 


वल्लभभाओने कहा -- “ हौं, नीचे काफी पड़ा है |” बापूने कहा -- “ मगर 
यह खूतकी फेनी बन्द हो जायगी, तब तो कहेंगे कि अब ठीक है! ? 


आज सवेरे कातते कातते कहने लगे-- “यह ओक बड़ी तालीम है ।” 

मेंने कहा -- “ यह कहनेकी जरूरत नहीं है, देख ही रहे 

१२-५-०३२ हैं न!” बापू कहने छगे --- “ नहीं, अिस अथमें नहीं कहता | 
६३ वर्षकी अम्रमें झितनी मेहनत अठा रहा हूँ, यह तुम्हें 

तालीम मालछुम हो सकती है ।- मशर में तो कहता हूँ कि जिस अम्रमें भी मुझे 


: अिसमें खूब रस आ रहा है | ओर मेरे लिओ यह बढ़िया तालीम है। परिश्रमकी 
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लज्जत ही और है | मेहनतका मजा तो वह ञज्जी जानती है, जिसके बच्चा 
होनेवाला है ।” 

तीन घण्टे चरबा चलाकर खूब थक गये थे । अिसलिओे आज रातको 
भी पेरोंकी माल्शि कराते कराते बोले -- “में अब सोता हूँ ।” मगर 
माल्शिके आधे घण्टे बाद तो ताजा हो गये ओर खासा हरूम्बा पत्र लिखिवाया | 
ओर वह माम्ठी नहीं, गहरे चिन्तनसे भरपूर था । पुरुषोत्तमने लम्बा खत 
लिखकर पूछा था कि जैन दशनमें शुद्ध न्याय हो, तो ये लोग दयाको भी --- 
सात्विक ही सही --- अक राग समझते हैं । झअिसलिओे आपने जिस दयासे 
प्रेरित होकर बछड़ेकी हिसा करवायी थी, वह वीतराग मनुष्य नहीं करेगा -- या 
वह हिंसा वीतराशता नहीं बताती । पत्र रूम्बा था ओर बढ़िया था । अुसका 
जवाब यह था 

८४ तेरा पत्र मिला। बहुत अम्दा है। ' जैनदशेनमें झुद्ध न्याय पर जोर है? 
जिस वाक्यके बारेमें जग गलतफहमी हुओ है । “ शुद्ध न्याय का अथे शुद्ध 
नीति ओर शुद्ध निणंय हो सकता« है । ओर आम तौर पर जिस शब्दको हस 
जअिसी अथमें समझते हैं । मगर मेंने जिस मानीमें जिस्तेमाल नहीं किया है । 
मेरा मतलब यह कहनेका था कि जेनदशनमें तकं? पर ज्यादा जोर दिया जाता 
है। लेकिन “तकं'से कभी कभी अल्टे निर्णय हो जाते हैं ओर भयंकर 
परिणाम निकल आते हैं । जिसमें दोष तकंका नहीं है, मगर शुद्ध निणेय पर 
पहुँचनेके लिभे जो जो सामग्री होनी चाहिये, वह हमेशा होती नहीं । फिर, 
यह भो नहीं होता कि लिखने या बोलनेवाला खास शब्द खास अभथ्में 
जिस्तेमाल करे, तो पढ़ने या सुननेवाला भी वही अथे समझे । झिसलिओ हृदयको 
यानी भक्ति, श्रद्धा ओर अनुभवज्ञानको आगे रखा गया है। तक केबल 
बुद्धिका विषय है | हृदयको जो चिज सिद्ध हो शयी है, वहाँ तक यानी बुद्धि _ 
नहीं पहुँच सकती, अुसकी बिलकुल जरूरत नहीं है | लेकिन अिसके विपरीत , 
किसी बातको .बुद्धि मान ले, मगर वह हृदयमें न आतरे, तो त्याज्य हो जाती 
है। मेंने यह जो कहा है ओुसे स्पष्ट करनेके लिभ्रे तू अपने आप अनेक 
आदाहरण गढ़ सकेगा । मेंने अभी जिस अथेमें “न्याय” शब्द अिस्तेमालू । 
किया है, आस अथेमें यह कभी साध्य वस्तु नहीं हो सकती । न्याय ओर निष्काम 
कर्मयोग दोनों साधन हैं । न्याय बुद्धिका विषय है, निष्काम कर्मयोग हृदयका , 
है| बुद्धिसे हम निष्कामताकों नहीं पहुँच सकते । द 

“४ अब तेरे प्रश्न पर आता हूँ । दया ओर अहिंसा अछ्ग चीजे नहीं | 
हैं । दया अहिसाकी विरोधी नहीं है। ओर विरोधी हो तो वह दया नहीं है। 
दयाको अहिसाका सूते स्वरूप मान सकते हैं । “दयाहीन वीतराग पुरुष? यह , 
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प्रयोग बिलकुल गलत हछै॥। वीतराग पुरुष दयाका सागर होना चाहिये। और 
जहाँ करोढ़ोकि प्रति दयाकी बात है, वहाँ यह कहना कि यह दया सात्विक 
होने पर भी रागरहित नहीं है या तो दयाका अर्थ न समझना है या दयाका 
नया अथे करना है। आम तौर पर हम दयाका वही अथे करते हैं, जिसमें 
ठुल्सीदासजीने “दया? शब्द जिस्तेमाल किया है | तुल्सीदासजीका अथ नीचेके 
दोहेमें साफ जाहिर है: 

दया धर्मकों मल है, पाप (देह) मूल अभिमान । 

८ यहाँ दया सिर्फ़ अहिंसाके मानीमें ही है | अद्ठिसा अशरीरी आत्मामें 
ही सम्मव है । मगर जब आत्मा शरीर घारण करती है, तब आसमें अहिसा दयाके 
रूपमें मृतिमान होती है | जिस दृष्टिसे देखने पर बछड़े पर की शयी क्रिया शुद्ध 
अह्विसाका मृतेरूप थी | आत्मा खुद कष्ट सहन करे, यह अआसका स्वभाव ही है । 
लेकिन दूसरेसे कष्ट सहन कराना आत्माके स्वमावसे अलटी बात हो गयी । अगर 
बछड़ेके दुःखसे मुझे होनेवाले दुःखकों दूर करनेके लिओ मेंने असे मरवाया होता 
तो वह अहिंसा नहीं होती, मगर बछड़ेको होनेवाला दुःख दूर करना अहिंसा थी । 
अहिंसाके पेटमें ही दूसरोंकों होनेवाला दुःख सहने न करनेकी बात है । जिसीसे 
दया पेदा होती है, वीरता प्रगट होती हैं और अहिंसाके साथ छगे हुओ जितने 
गुण हैं वे सभी देखनेमें आते हैं । दूसरोंको होनेवाला दुःख देखते रहना अुल्ठा 
तक है ! और यहं भी निरपवाद सत्य नहीं है कि जीवनदुःखसे मरणदुःख 
मनुष्यके स्वमावमें ही ज्यादा है | मेरे खयालसे हमने ही मौतको जितनी 
भयंकर चीज बना डाली है । जंगली माने जानेवाले लोगोंमें मौतका जितना 
ढर नहीं होता । लड़ाकू जातियोंमें यह डर कम ही है । और पश्चिममें तो 
आज असा सम्प्रदाय बन रहा है, जो दुःख पाकर जीनेसे मरना ही पसन्द करेगा । 
मौतका जो बहुत ज्यादा भय मान लिया गया है, यह मुझे तो अज्ञानकी या 
शुष्क ज्ञानकी निशानी लगती है । ओर जिस मान्यतासे अहिसाने हममें ओर 
हमसे भी ज्यादा जनोंमें वक्ररू्प धारण कर लिया है । ओर जिससे सच्ची अहिसाका 
लगभग लोप हो गया है। क्रोधके आवेशमें आकर कुर्अमें गिरनेवाली सत्री रस्सा ._ 
मिलने पर भले ही अुसका सहारा ले लेगीं। मगर जो किसी भी खयालसे सही, 
जानबूझकर कुआअँमें गिग्ती है असे स्सेका सहारा मिले तो भी वह आसका 
तिरस्कार ही करेगी । जापानियोंकी “ह्वाराकिरी ? असका प्रसिद्ध आअदाहरण है । 
* हाराकिरी ? ज्ञानमूलक है या अज्ञानमृलक, यहाँ यह प्रश्न प्रस्तुत नहीं है । 

हाँ तो में अतना ही बता रहा हैँ कि असी बेशुमार मिसालें हैं, जब झिन्सान 
जीनेसे मरना ज्यादा पसन्द करता है । ओर परिचममें अपंग होकर दुःख 
पानेवाले जानवरोंको देह मुक्त करनेका जो रिवाज है, ओअसके पीछे यही खयाल 
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रहा हुआ है कि पशुओंको मौतका डर कम होता हछ्छू। ओर ओक खास 
हदसे ज्यादा दुःख पड़े तो वे मरना पसन्द करेंगे | असा हो सकता है कि यह 
'खयाल सच्चा न हो | असलिओ यह समझकर बरताव करना हमारा धमे है कि 
पशुको भी मनुयष्की तरह ही अपने प्राण प्यारे हैं । | 

“ अगर यहाँ तक बात तेरे गले आअतरी हो, तो समाजकी दृष्टि या समाजके 
धर्मका बहुत विचार करनेकी बात रह नहीं जाती । जहाँ लोगोंकी इत्ति अहिसाकी 
तरफ हो, वहाँ बछडढ़ेके अुदाहरणका दुरुपयोग होना कम सम्भव है। जहाँ अहिंधाबृत्ति 
नहीं है, वहाँ पश्लुहिसा तो हुआ ही करती है। जिसलिओ मेरे-जेसोंकी मिसालसे असमें 
कुछ बढ़ती होना सम्मव नहीं है | बछड़ेके शरीरका नाश करनेमें परिणामके पूणे 
ज्ञानकी जरूरत नहीं थी | अगर बछड़ेक़ी मोत दूसरी किसी तरह किसी भी समय 
आनेवाली न होती, तो जरूर यह बात सोचने लायक थी । यानी यह स्थिति होती कि ' 
मेरे सिवा बछड़ेके शरीरका अन्त ओर कोओ कर ही नहीं सकता, तो बादके 
परिणामकी पहलेसे पूरी जानकारी होना बेशक जरूरी था | यहाँ तो बछड़ा ओर 
हम सब जीव रोज ही देहान्तको साथ लिये फिरते हैं। सिसलिओ अझिसमें सबसे 
बढ़ी बात तो जितनी ही रह जाती है कि यह देह थोड़े दिन या महीने या 
साल ज्यादा बना रहे | यह सब यहाँ अयुक्त नहीं है, क्‍योंकि हेतु बिलकुल 
निःस्वार्थ है ओर बछड़ेका ही सुख देखनेकी बात है । और झिसलिओ यह कहा 
जा सकता है कि ज्ायद कहीं कोओ विचार दोष हुआ होगा, तो भी बंछड़ेके लिओे 
अंसा कोओ खराब नतीजा नहीं निकला होगा, जो किसी न किसी दिन न 
निकलता । . . - अिसमें सन्देह नहीं कि अिस विचारधारामें कितनी ही प्रचलित 
मान्यताओंपर प्रह्मर है। मगर में मानता हूँ कि हममें यानी हिन्दूघममें अितना 
ज्यादा कायरंपन ओर जिसलिओ अितना ज्यादा आल्स्य आ गया है कि अहिसाका 
सक्ष्म ओर मूलरूप भुला दिया गया ओर वह सिर्फ तुच्छ जीवदयामें समा 
गया है, जब कि म्रूलरूपमें अहिंसा अन्तरकी अत्यन्त प्रचंड भावना है और वह 
कओ तरहके परोपकारी कार्मोकी शकलूमें प्रग० होती है । अगर यह ओक मनुष्यमें 
भी पूरी तरह प्रगट हो, तो आअुसका तेज सूयसे भी बढ़ा होगा । लेकिन आज 
असा कहाँ है १? हक 

यह पत्र लिखवाते लिखवाते .तुल्सीदासके दोहेके पाठके बारेमें काफी चर्चा - 
हुआ: “ “पापमूल ” पाठ मेंने सुना है, मगर “देहमूल? भी मेंने सुना है। 
और यह पाठ मुझे ज्यादा अच्छा लशता है ।” बापूने असा कहा तो मेंने जवाब 
में कहा -- “ देहका मूल अभिमान है, जिस बेदान्ती विचारके बजाय यहाँ यह 
विचार होगा कि घर्मका मूल दया और पाप यानी अधघमेका मूल अभिमान | 
है ।” बापू बोले --- “ जिसमें देहम्ूल अभिमानका अथ यों होगा कि जेसे 
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दया धमका मूल है, अिसी तरह देह अभिमानका मृल होनेके कारण दयाका 
विरोधी है । मगर देह सारी खच डालना ही शुद्ध दया है | यह दया तब तक 
नहीं छोड़ना चाहिये, जब तक घटमें प्राण हैं। सेवा करते हुओ या करने जाते 
हुओ देहका विसजन होना झुद्धतम दया है | यह चीज अनुभवसिद्ध है ।” मैंने 
कहा -- “ यह अनुभवसिद्ध तो है ही । मगर प्रद्छुत वाक्यमेंसे यह अथ नहीं 
निकलता । मामूली आदमीके लिओ यह विचार जरा बारीक कातने जेसा हो 
जाता है, जब कि यह बात तो साधारण मनुष्य भी समझ सकता है कि अधमकी 
जढ़ अभिमान है ।” बापू बोले --- “ नहीं, तुल्सीमें असी रचना आती है ।” 
आखिर यह ठहरा कि दोनों पाठ लिखे जाय | और अन्तमें यह तय रहा कि 
पत्रकें लिभे तो अितना अआद्वरण ही काफी था “दया धमकों मल है? । 


आज नारणदासभाआको अआतना ही लम्बा पत्र लिखवाया, जितना कल 
पुरुषोत्तमको लिखवाया था । कल प्रद्धतिकी अपमा दी थी । 
१३-५-/३२९ आजकल वेसी ही किसी पीढ़ासे बापू पीढ़ित हो रहे हैं । और 
आसका परिणाम यह है कि असे विचारोंसे भरे हुओ पन्न पेदा हो 
रहे हैं । हर तरहकी मेहनतका ओकसा मेहनताना मिलना चाहिये --- यह खयाल 
बापुने रस्किनसे लिया है और जिसे आश्रममें अमलमें लानेकी अत्कण्ठा है। 
कल शारदा बहनने ओक पत्र लिख कर स्वदेशी प्रदशनमें हाथकी बुंनाओका 
सामान रखनेकी सम्मति माँगी थी । बापू कहने छगे --- “ यहाँसे राय नहीं दी 
जा सकती । मगर मेरे विचारोंसे चिपटे रहनेकी कोओ जरूरत नहीं । परिस्थितिके 
अनुसार जैसा सुझे वेसा करो ।” अमरीकाके बारेमें लिखते हुओ जिसी पत्रमें 
लिखा था -- “ अमरीकामें महज अंश आराम ही नहीं है । शुद्ध संयम और 
सेवापरायणताके आदाहरण भी बहुत मिलते हैं |” ओसा मालु्म होता है 
मानो वल्लभमभाओने विदूषकका खेल पूरा ही खेलनेका निश्चय किया हो । 
बापू कहने लगे-- “तो सो जाता हूँ ।” वे बोले --- “ जरूर, किसी दिन 
तो इमेशाके लिओ सोना पढड़ेशा | असलिओ जरा तालीम लेनेकी जरूरत है।?” 
“ यरवदा मन्दिर "का पता लिखे हुओ पत्र आते हैं। डाकखानेने भी यह परिभाषा _ 
मान ली है । वल्छलभभाओ कहने लगे --- “ मन्दिर तो है ही, सिर्फ प्रसादीके 
बारेमें रोज झगड़ा होता है ।? 
छणनलाल जोशीका लम्बा पत्र आया । और कल देवदासको जो: पत्र 
लिखवाया था, असमें बाप्ने अपने मनोरथोंका हूबहू वणन किया था। चरखा 
(दोतारा ), आुढूं, आकाशदरन, अ्थंशात्र, आश्रमका जितिहास और रस्किनकी 
पुस्तकें ! ये सब ओक साथ केसे चल सकते हें ! 
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< हिन्दू में होरका सारा भाषण आया । ओअुस पर पोलाककी आलोचना 
आयी । बापूकों सारा भाषण सुनानेकी जिच्छा नहीं थी, मगर माँ० प्रीवा पर 
असने जो हमला किया था, वह पढ़कर सुना दिया गया। बापू कहने छगे -- 
८ बस, अिसमें निरा टोरीपन है। जिसमें अपने जन्मकी प्रतिष्ठाका घमण्ड है । 
और जिस तरहकी प्रतिष्ठा न रखनेवाले मनुष्योंके लिभे अन लोगोंके मनमें खालिस 
तिरसकार है। अुसका जवाब देना तो दूर रहा, असे जिस तुच्छतासे अड़ा दिया 
जिसका हम खयाल भी नहीं कर सकते ।?” बापको बढ़ा दुःख हुआ । 

बापू कितनी ही मामूली बातोंके बारेमें यानी जिनमें विचारकी जरूरत है अनके 
बारेमें बहुत बारीक जानकारी रखते हैं, अनकी कार्यप्रणाली समझाते हैं. ओर 
अनमें सुधार वगेरा सुझा सकते हैं । मगर कितनी ही बातोंमें बापूका अज्ञान 
भी मनोरंजक है | ओक दिन कहने लगे --- “ जवाहरलाल अपने संक्षिप्त नाममें 
जे० ओम० नहीं ल्खिते ?” मेंने कहा यह रिवाज तो सिर्फ सिन्धसे छेकर 
कर्णाटक तक बम्बओ अिलाकेमें ही है। अत्तरवाले बापका नाम लिखते ही नहीं । 
दक्षिणवाले गॉवका नाम पहले लिखते हैं ओर फिर कुलका नाम | बापके 
नामकी जरूरत नहीं । बापू कहने लगे --- “ मुझे यह मालूम नहीं था ।” 
आज पूछने लगे --- “ कोयलकी अंग्रेजी कया है ! काबर ओर कोयब्में क्‍या 
फर्क है ?! और 5097709ए (स्पेरो) ओर 5७9|!0७ ( स्वाछो )के बीच ? और 
],977 (लाक॑) पक्षी वह तो नहीं है जिसे हम चील कहते हैं !?? 


आज डाह्यमाभाओ मिलने आये थे। कहते थे कि बाहरके सब लोग तो 

यह सोचते हैं कि अब समझौता होनेकी तेयारी है। सरकार 

१४-५-? ३२ गाँधीके साथ बातचीत कर रही है | बापू कहने लगे --- 

“८ जब तक ये लोग जितना कहते हैं कि गांधीके साथ 

बातचीत हो रही है असलिओ समझोता हो जायगा, तब तक ठीक है। यह आनकी 

भलमनसाहत है कि वे यह मानते हैं कि यहाकी बातचीतके बिना कुछ नहीं होगा । ” 

शासत्रीने मालवीय स्मारक ग्रेथकी (हिन्दू ? में आलोचना की है । बापूने 

वह पढ़कर सुनानेको कहा । पढ़कर सुनायी । शास्रीमें तीखे चुगकले याद 

रखने ओर समय असमय पर सुनानेकी कुटेव है । यह कह कर कि मालवीयजी 

जितने हिन्दुओंके मित्र हैं अुतने ही मुसलमानके हैं, यह भी जोड़ दिया--- 

“४ हाला कि ओक मुसलमान कहता था कि मालवीयजीको हत्या हो जाय, तो 

कुछ भी खलबली न मचे ।” यह लिखनेका क्‍या मतलब होगा ! अन्‍्तमें यह 

लिखनेका क्या मतलब कि मालवीयजी ओर गांधीजी दोनोंके प्रतिभाशाली होने 
पर भी आओनमें भाआचारा और मेल है? . . .” 


पेज 


के 


आज « हिन्दू ? के शिमलेके सम्बाददाताने सत्यमृतिका गांधीजीके नाम 
द लिखा हुआ पत्र छापा है । बापूकों तो अभी तक वह 
१५-५-०३२ मिला ही नहीं ओर असकी नकल शिमलेके सम्बाददाताको 
मिल भी गयी ! सत्यमृतिको लगता है कि होरके भाषणके 
जवाबमें गांधीजीको सुलहकी मौग करनी चाहिये | बाप कहने लगे --- “ क्या 
अिसकी समझमें झितना नहीं आता कि वह यह कहता है कि दाँतोंमें तिनका 
लेकर हमारे पेरों पड़ो ! हमारे आदमी अब गये होंगे । जिधर मेरे जीमें यह 
है कि मामला जितना हरुम्बा जाय अतना अच्छा, ताकि जितनी सफाओ होनी 
हो हो जाय ओर आुसके बाद ही हम छूटें ।” 
वल्लभभाओने बापूकों सत्यमृतिका लेख पढ़नेके लिओ “ हिन्दू ” दिया । बापू 
कहने लगे --- “ बल्छभमाओ, आप भूलते हैं । आप समझते हैं कि “यही 
सबसे बड़ी खबर है । बड़ी खबर तो “हिन्दू? में वह भाषण है, जो जोसेफने 
केरलके सनातनी ओसाजियोंकी परिषदके प्रमुखकी हेसियतसे दिया है ।”? यह 
कह कर अंसके दिलचस्प अश पढ़ कर सुनाये, खास कर सरकारकी धमके 
मामलेमें तठत्थताकी नीतिकी आलोचना । सरकारके भड़के हुओ राजपुरुषोंने 
केनिंगके वक्‍तसे ही ओआसाओ हुकूमतके रूपमें राज करनेका तरीका रखा होता, 
तो आज ब्रिटेनके भागनेकी नौबत न आती, वगेरा वगेरा । बापूुने कहा -- 
“यह आदमी तो पागल ही हो गया है! कद्र ओसाओ तंक ओसा 
नहीं लिखते । ” 


बम्बओमें भयंकर दंगा होनेकी खबर आयी । पढ़कर सबको बड़ा दुःख 

. हुआ। . « - आजकी डाकमें ४५ पत्र लिखवाये। लेखके 

१६-५-?३२ लिओ अरबोंके अद्भुत त्यागकी सर फिलिप सिडनी जेसी 

अक कहानी पसन्द की 

डायरीके बारेमें लिखते हुओ कहते हैं -- “ डायरीमें जितना लिखा जा 

सके लिखना चाहिये । गुप्त से गुप्त विचार भी लिखे जायें। हमारे पास छिपानेको 

है ही क्या ? असलिओ जिसकी चिन्ता न करें कि कौन पढ़ेगा ! जिसी लिओे 

दूसरेके दोष या अुसकी खानगी रखनेको कही हुओ बातें अुसमें न लिखी 

जाये । अओसे पढ़नेका अधिकार तो अआसके मंत्री या आअुसके मुखतारका ही हो 
सकता है। मगर वह किसीसे छिपा कर रखनेकी चीज नहीं हो सकती ।”! 
गीता रोज पढ़नेसे नीरस लगती है यह शिकायत करनेवालोंको लिखा 

“४ गीताको रोज पढ़ना नीरस असलिओ लगता है कि अुसका मनन नहीं « 

होता । ओुसे यह समझकर पढ़ें कि वह इमें रोज रास्ता बतानेवाली माता 
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है तो वह नीरस नहीं लगेगी । हर रोजके पाठके बाद अक मिनट तक अुसपर 
विचार कर लिया करें, तो रोज कुछ न कुछ नओ बात मिलेगी। सिफे सम्पूर्ण 
मनुष्यको ही आुससे कुछ नहीं मिलेगा । मगर जो यह समझकर रोज पढ़ता है 
कि जिसके हाथों नित्य कोओ न कोओ दोष हो जाता है आसका अद्धार करने- 
वाली यह गीता माता है, वह रोजके वाचनसे नहीं थकेगा ।” 


. ओक सवाल पृछनेवालेको छोटे छोटे जवाब दिये: “(१) आचाये वह 
जो अपने आचारसे हमें सदाचारी बनावे । (२) सच्चा व्यक्तित्व अपनेको 
झुन्यवत्‌ बनानेमें है । (३१) जीवनका रहस्य निष्काम सेवा है । (४) सबसे 
अँचा आदर वह है कि हम वीतराग बनें । (५) अन्तर्बाह्य नियमोंका निश्चय 
ऋषि मुनियोंने प्रायः अपने अनुभवसे किया है। ऋषि वह जिसने आत्मानुभव 


किया है । (६) कत॑व्य कमोके त्यागको गीता संन्यास कहती है| (७) पुरुष 


वह जो अपने देहका राजा बनता है । (८) सोन्दय आन्तरिक वस्तु होनेसे 
आसका प्रत्यक्ष दशन नहीं हो सकता है ।” 


फूलचन्दका वीसापुरसे पत्र आया । अुसमेंसे जेल्वालोंने १३ किकीरें 
टाअिपराजिटयर पर मिटा डाली थीं, ताकि वे बिलकुल न पढ़ी जा सके । असे बापुने 
लिखा --- “ हमें अिसका दुःख नहीं करना चाहिये | केदी हैं जिसल्ओि जेसे 
वे रखें वेसे रहना चाहिये । असा भी समय था जब केदियोंको न पत्र ल्खिने 
देते, न पढ़ने देते, न पूरा खानेको देते, चौबीसों घण्टे बेढ़ियाँ पहनाते ओर 
घासपर सुलाते थे । जिसलिओ हमें तो जो मिल जाय, असे ओश्वरकी कृपा ही 
समझना चाहिये। लेकिन स्वाभिमान नष्ट हो वहीं हम प्राण दे दें।” फिर ल्खिते 
हैं--“ में आशा रखता हूँ कि वहां सब भाआओ अपने अपने वक्‍तका अच्छेसे 
अच्छा आुपयोग करते होंगे । असा ओकान्त और जितनी फुरसत बार बार नहीं 
मिलती । पढ़नेको मिले तो पढ़ना चाहिये | सोचनेको तो मिलता ही है। जो 
अनेक प्रवृत्तियाँ हों, अुनमेंस कोओ न कोओ हाथमें ले लेना चाश्यि । ओक 
शंभीर भूल जो हम सब करते हैं, वह यह है कि हम न जाने क्‍यों यह मानकर 
कि सरकारी समय या चीज हमारी नहीं है झुसे बर्बाद करते हैं । जरा-सा विचार 
करने पर हमें तुर्त माठुम हो जायगा कि सरकारी वक्‍त या वस्तु प्रजाकी ही है। 
अभी सरकारके कब्जेमें हैं, मिसलिओ अुसे बर्बाद कर देंगे, तो यही कहा जायगा 
कि प्रजाका धन और प्रजाका वक्‍त बर्बाद कर दिया । जिसलिओ हमारे हाथमें 
जो कुछ आये, असका हम सदुपयोग करें। जेल्में हम जो भी आमदनी करते हैं, 
. वह भी प्रजाके धनमें इंद्धि करनेके बराबर ही है। सरकारके विदेशी 
अिस विचारधारामें कोओ फरक॑ नहीं पढ़ता । मगर में जिससे भी आगे बह 
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हक 


तो राजनीति आ जाती है, और राजनीतिमें हम केदीकी देसियतसे पढ़ नहीं सकते | 
जिसलिओ यह बात यहीं खत्म करता हूँ ।” 


बम्ब॑ओऔका हत्याकाण्ड अभी जारी है ! जानकर कँपकेंपी हो आयी। सबने" 
लाचारीसे भगवानका नाम लिया । 
१७-५-१३ २ आज बापूने बहुत पत्र लिखवाये | अिनमेंसे ओक दो: 
ही महत्वके थे । बाकी तो बढ़ती जानेवाली डाकके साक्षी 
मात्र थे | बहनेंके पत्रोमें रंगबिरंगे पत्र तो होते ही हैं । प्यारेलालकी माताजी बापूसे 
आत्मामें परमात्माका दशन करनेकी कुंजी मँगती हैं ओर यह माँग करती हें. 
कि हजार सूर्यासे भी ज्यादा प्रकाशवाले परमात्माके दशन कराओिये | ओक 
दूसरी बहन ताराबाओ बाजपेयी बापूकों प्राणायाममें होनेवाली मुश्िकिलको इल- 
करनेके लिओ पूछती हैं ओर खबर देती, हैं कि कओ कैदी बहने आपका नाम. 
जपती जपती छूट गयी हें । बापुने जिन्हें लिखा --- “ ओऔरवरके दशन आँखसे 
नहीं होते । ओश्वरका शरीर नहीं है, असलिओ अुसके दशन श्रद्धासे ही होते 
हैं | हमारे दिलमें जब किसी भी तरहके विकारी विचार नहीं हों, किसी भी 
: प्रकारका भय न रहे और नित्य प्रसन्‍नता रहे, तब यह जाहिर होता है कि. 
हृदयमें भगवान निवास करते हैं ।*वे तो सदा वहाँ हैं ही, मगर हम अन्‍्हं 
नहीं देखते, क्योंकि इममें श्रद्धा नहीं हे। ओर झिसलिओ कओ तरहके संकट अठाते 
_ हैं। सच्ची श्रद्धा हो जाने पर बाहरसे लगनेवाले संकट भी असी श्रद्धावालेको 
संकट नहीं लगते | आपर जो लिखा वह तारादेवी बाजपेयीको लागू होता है | 
प्राणायाम असा और जितना करना चाहिये, जिससे शरीरकों कहीं भी कष्ट न 
हो । हठयोगके प्राणायामका मुझे कुछ भी अनुभव नहीं है । -अिसलिओ जिस 
मामलेमें में आओन्हें रास्ता नहीं दिखा सकता । असे प्राणायामकी जरूरत भी 
नहीं है । मगवान शारीरिक क्रियाओंसे नहीं मिलता । भगवानसे मिलनेके. 
लिओ भावना चाहिये । ओर अिस भावनाके अनुसार आचरण चाहिये । 
प्राणायाम वगेरा क्रियाओंसे शरीरकी शुद्धि होती है और अससे थोड़ी बहुत 
शान्ति मिलती है । अनका आिससे ज्यादा आअपयोग नहीं है ।” 
ओक आदमी किसा गोतमीकी तरह. पूछता है--“ आप किसी असे 
आदमीसे मिले हैं,, जो कमी अशान्त ही न होता हो!” बापूने अिसे भी _ 
जवाब दिया; . 
“| [6९ ए्र770प्रट 8 # प्रागि९० ए०पाव 52 ए०।ए वंपा! 5प्रल्‍7०55. 
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9 रो 
“४ खलबलीके बिना जीवन बहुत नीरस चीज बन जायगा । असी आशा 
ही न रखनी चाहिये | अिसलिओ जीवनकी विषमतायें सह लेनेमें ही समझदारी 
है । रामायणसे इमें जो कीमती पाठ मिलता है, वह यही है ।” 
आज कातने बैठे तो मुझसे कहने लगे --- “ जितना काव्य वल्छभमाओको 
पढ़कर सुना दो । जिकबालका है १!” मेंने कहा -- “ जिससे तो अकबाल 
अब अिनकार करते होंगे |” बापू बोले --- “ नहीं, यह तो पुराना है और 
जिसे तो जरूर स्वीकार करते हैं । मगर बल्‍लभभाअओके लिओे यह अिसलिओ 
पढ़ने लायक है कि जो आदू किताब सरकारने स्कूलमें रखी है, आसमें यह काव्य पास 
हुआ है । ओर मुसल्मान लड़कोंकी परवरिश जिस तालीम पर होती. है । जिसमें 
ओअेक भी पाठ अभीतक असा नहीं आया है, जिससे मुसलमान लड़के यह समझे 
कि यह देश हमारा देश हे ओर अस पर अभिमान करें । जितना ही नहीं, 
यह तो असा है, जिससे मुसलमान ओरोंसे दुश्मनी रखने लगें |” 
पाठ १७ 
चीनो अरब हमार, हिन्दोस्तां हमारा 
मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहाँ हमारा | 
दुनियाके बुतकदोंमें, पहला वो घर खुदाका 
हम असके पासबां हैं, वो पासबां हमारा ) 
तेगोंके सायेम हम पलकर जवां हुओ है 
खेजर हिलालका है कौमी निशा हमारा | 
तोहीदकी * अमानत, सीनोंमें है हमारे 
मुमकिन नहीं मिटाना, नामोनिशा हमारा । 
बातिलसे* दबनेवाले, अ आसमाँ नहीं हम 
सो बार कर चुका है तू अिम्तेहाँ हमारा । 
ओ अजें पाक तेरी हुमेत पे कट मेरें हम 
है खू तेरी रगोंमें, अब तक रवां हमारा । 
मगरिबकी वादियोंमें ग्रंजी अज्ञां हमारी, 
थमता न था किसीसे, सेलेरबांः हमारा | 
अ मोजे दजलाई त्‌ृ भी, पहचानती है इमको, 
अब तक हे तेरा दरिया, अफसाना ख्वां हम्रारा 
अ गुलसिताने अंदलुस* वो दिन है याद तुझको, 
था तेरी डालियोंमें* जब आशियां हमारा ! 


१ तोहीद > अेकेश्वरवाद; २ बातिल ८ झूठा; ३ सेलेरवाँ - बाढ़: ४ दजला - बगदादको 
नदी; ५ अंदलुस ८ स्पेत; ६आशियां ८ घोंछला । 
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सालारे कारवां हे मीरे हिजाज अपना, 

जिस नामसे है बाकी, आरामें जां हमारा । 
जझिकबालका तराना, बांगे दिरा' है गोया 
होता है जादा* पेमा, फिर कारवां हमारा । 


पूरी हकीकतके बिना हम मनुष्यके साथ केसा अन्याय कर बेठते हैं, असकी 
अच्छी मिसाल कल पेदा हो गयी । भाओ फूलचन्दका पत्र 

१८-५-/३२ वीसापुस्से आया था । अुसमें १३ लकीरें अस तरह काटी 
गयी थीं कि पढ़ ही न सके। सुपरिण्टेण्डेप्टने कह था --- 

“८ जिस काटे हुओ भागमें कोओ महत्वकी बात-नहीं थी |” हमने अतनी सी 
हकीकत पर अन्दाजी घोड़े दोड़ाने शुरू कर दिये । अगर असने पढ़ा नहीं 
होता, तो झुसे किस तरह पता चलता कि काटा हुआ भाग महत्वका नहीं था! 
और अगर अभिसने पढ़ा है तो फिर यह केसा कहा जा सकता है कि यह वीसापुर्में 
ही काटा गया ! वह जानता है कि हम जिस तरह काटे हुओ पत्र पढ़ लेते हैं। 
अझिसलिओ असने हमें नसीहत देनेके लिजे टाअपराञिय्से कटवाया ! अिसके 
सिवा, वह क्वीनके प्रति भरमाया हुआ आदमी है, वगेरा वगेरा। ये सारे 
अन्दाज लगानेमें बापू भी शरीक हो गये । सुबह सुपरिण्टेण्डेण्ट आये तब अआनके 
साथ अचानक ही बात निकलने पर अन्होंने कहा --- “यह काटा तो शया है 
वीसापुरमें ही, मगर वहॉँसे झिस पतन्नका अनुवाद साथमें भेजा गया है और 
आऑन्होंने मुसे लिखा है कि जितना हिस्सा काटा गया दहै। असमें दूसरे केदियोंके 
नाम थे, असलिओ वह हिस्सा काठ दिया गया मालुम होता है । अिसमें 
कुछ था नहीं |?” यह साफदिली हमें बहुत पसन्द आयी, ओर अुसके साथ 
. पहले दिन किये हुओ (मले ही हमारे मनमें ही किया हो) अन्यायके 
लिओे हम अफसोस करने छगे | जल्दबाजीमें अनुमान लगानेमें साफ 


दोष भरा है | 


आज मीराबहन और मणिबहन मिलने आयी थीं। मीराबहनको नहीं 
मिलने दिया । अआन्हें न मिलने देनेका हुश्म तो अिन लोगोंको कल ही मिल 
गया था, मगर कहनेमें ओन्हें संकोच हुआ | आज टघधघीरेसे बापूको 
बुलाकर कहा । मीराबहनने पत्र लिखा, वह भी नहीं दिया गया । बापूको और 
मीराबहनकी सख्त चोट लगी । बापूने डोओलको पत्र लिखा -- “ मीरासे 
मुलाकात न हो, तो मुझे ओर कोओ मुलाकात नहीं चाहिये ।” 


१ बांगे दिरा 5 ढठोलकी आवाज; २- जादा ८ पगदण्डी । 
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बम्बओके दंगेसे कानपुरकी तुलना करके वल्लभभाओ कहने लगे --- ४ द 
बिलकुल कानपुर जैसा तो नहीं हुआ कि पुल्सि देखती रही हो और कहा 
' हो कि “जाओ गांधीके पास ।?” बापूने कहा --- “ भगवान जाने, मुझे तो 
तो यहाँकी भी शंका होती है -- भले ही अखबारोंमें न हो ! अिन लोगोंके जीमें ' 
तो यह होगा कि बम्बओ बड़ा जोर दिखाता है तो वह भी सजा चख लछे। | 
बम्बओआका किया हुआ सब घूल्में मिला देंगे | मुझे तो गवनेरका दंगेके क्षेजमें 
जाना भी अच्छा नहीं छगा । जिसमें भी असी बृ आती है कि देखो राज 
हमारा है, हमारे बिना कोओ कुछ नहीं कर सकता । ” ह 


मीराबहनका पत्र आया । दुःख तो बहुत हुआ, मगर धीरज रखकर चली 
गयी । असने पुरुषोत्तमदासको अपनी सेवायें सॉंप दी थीं 
१९-५-१?३२ और कह दिया था कि जिस दंगेमें मुझसे जो चाहें काम 
द ' छे सकते हैं | में जान जोखममें डालकर भी काम करनेको 
तेयार हूँ। ओर वह पुरुषोत्तमदासका सन्देश लेकर आयी थी । मगर सुपरिष्टेण्डेप्टने 
बह नहीं दिया । लेकिन सुपरिण्टेण्डेण्ट बेचारा क्‍या करे! 


आज . . - ने न लिखने लायक पत्र लिखा था । झुसे कड़ी चेतावनी 
देनी पड़ेगी । 


कल आश्रमकी डाक आयी । सदासे ज्यादा थी । तीन बहुत लूम्बे पत्र 
थे । अनमें तोतारामका पत्र अमूल्य था | यह कहना मुश्किल है कि रामचरित 
पढ़कर मन ज्यादा पविन्र हो सकता है या जिस पतन्रको पढ़कर | असमें 
ओअन्होंने अपनी पत्नीका संक्षित वणन हृदयंगम भाषामें लिखा था। वह 
अपने पितासे दहेजमें ५०० पौष्ड लायी थी, अिसमेंसे असने ओक पेसा भी 
अपने लिओ खच्चे न करके सब बच्चोंकी शिक्षा पर ओर पाठशाल्के मकानों पर 
लगा दिया । ४० ओकड़ गन्नेकी ओर ३० ओकड़ दूसरी, अिस तरह ७०७ 
ओकड़की बड़ी खेती ओक दिनके तुफानमें बर्बाद हो शयी । अुस बक्तत पतिफ्त्नीने 
सक्‍्की पीस कर खाओ । मगर शंगादेवोने पितासे अक कौड़ी भी मदद न मांगने 
दी । यहाँ देशमें वह आश्रमके बच्चोको अपना ही समझकर हमेशा रही ।. 
असकी माता मरते वक्‍त रामनाम .लेनेका अपदेश ओर अआत्तराधिकार देकर मरी 
“थी । अिस अपदेशका जिस बहनने अक्षरश: पालन किया। यह जोड़ी तो कोओ 
देवी ही थी । टॉल्स्टॉयकी कहानीमें यह कहा शया है कि फरिशता आकर 
खानगी पघरोंमें रहता है, सेवा करता है ओर अन्त तक किसीको पता नहीं 
चलने देता। यह जोड़ी भी असी ही कही जा सकती है ! 
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दूसरा ओेक लम्बा पत्र , , . का था | बढ़ा नित्रग्ध था | * आप खुद 
तो जेल्में विशेष अधिकार भोग रहे हैं ओर दूसरोंको छोढ़नेका आअपदेश देते 
हैं, यह केसे ! जिन्सान बीमार पढ़ता है, तब असे मरते देख कर दुःख क्‍यों 
होता है! जी जाय तो क्यों ओऔश्वरकों धन्यवाद देते हैं ? मणिलाल बच गये तब 
आपने क्यों धन्यवाद दिया था?! आयुधष्यकी मर्यादा, क्‍या है ! बहुतसे दुराचारी 
लोग क्यों लम्बे जीते हैँ ? और सदाचारी जल्दी ही क्यों चल बसते हैं !? झित्यादि । 
भिसे बापूने लम्बा खत लिखा दे : 

“४, , . . जो दो विशेष सुविधायें भोग रही है, वे अुस पर दबाव डाल 
कर नहीं छुड़वाओ जा सकतीं | असे खुद ही जिस बारेमें दिली आत्साह न 
हो, तब तक ये चीजें नहीं छुड़वाओ जा सकतीं | मेरा आअदाहरण लेते हो वह 
ठीक भी है और ठीक नहीं भी है | ठीक असलिओ कि जब तक में कांयक्षेत्रमे 
: मोजूद हूँ, तब तक मेरा आदाहरण दिया ही जायगा ! और बुद्धिमेद पेदा 
होगा ही | क्योंक्रि कओ कारणोंसे जो बर्ताव में औरोंसे चाहता हूँ, वह आजकल 
अपने जीवनमें नहीं बता सकवा । में जानता हैँ कि मेरे नेतृत्वमें लितनी 
खामी है । मेरा अदाहरण देना असलिओ ठीक नहीं है कि मेरी स्थिति दूसरे 


_ 'साथियोंसे मिन्न हो गयी है । असका ओक कारण मेरी शारीरिक कमजोरी, 


दूसरा कारण महात्माका पद और तीसरा कारण मेरी विशेष परिस्थिति है | में 
“क? वर्णमें होठ, तो मी मेरी खुराक दूसरी ही होगी । असका कारण मेरा 
शरीर और मेरा व्रत है । यह बात थोड़ी बहुत हर कैदी पर छाग्र होती है । 
यह अलग सवाल है कि जितनी जल्दी खुराककी सुविधायें मुझे मिल जाती हैं, 
आतनी दूसरोंको नहीं मिल सकतीं । में हर तीसरे महीनेके बजाय हर हफ्ते 
मुलाकातें करता हूँ, और पत्र लिखनेकी तो लगभग कोओ भी मर्यादा नहीं है । 
अिस बारेमें मेंने अपने मनको यों समझा लिया है कि मेरा कोओ निजी मित्र 
नहीं ओर सगे सम्बन्धियोंकों सगे मान कर मिलता नहीं | में मिल्ता हूँ तो 
अससे नेतिक काम निकलता है । में लिखता हूँ तो असका भी अद्देश्य यही 
है । मीतर ही भीतर जिसमें कोओ मोग होगा तो वह में जानता नहीं। होनेकी 
. संभावना कम ही है, क्योंकि पत्र लिखना या मिलना बन्द हो जाय तो मुझे 
. आघात नहीं पहुँचेगा । सन्‌ ?३०में मेरी शर्त मंजूर नहीं हुओ, तो मैंने मिलना 
बन्द कर दिया था | सन्‌ ?२ में पत्र लिखना बन्द कर दिया था । अिसके 
सिवा मुझे जो अलग रखा जाता है वह भी ओक कारण है । जिन कारणोंसे 
मेरे साथ तुलना करना अचित नहीं माना जा सकता । मगर जिसे यह बात 
स्वयंसिद्ध न लगती हो, असे दलील देकर समझाना में ठीक नहीं समझता । जिसे 
 बाहरसे बन्दोबस्त होने के कारण “अ? वर्ग मिला हो ओर जिसे 
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ढ 


अपने आप “अ' वगे मिला हो, भुन दोनोंके बीच थोड़ा फर्क तो जरूर है। 
लेकिन वह भेद करनेमें कोओ सार नहीं है। आदश तो बेशक यही है कि 
वर्ग होने ही न चाहियें; ओर जिनका वर्गीकरण किया गया हो, अनन्‍्हें अऑँचे 
कहलानेवाले वर्गको छोड़ देना चाहिये। जिस आदरशेको रक्षा जब अभी 
बहुत ही कम लोग करते हैँ, तब . . . - जैसी लड़को पर जरा भी जोर 
डालनेकी जिच्छा नहीं होती | वह बहुत विचारबान है । अपने आप जितना 
संयम रखनेकी असकी शक्ति होगी, बह जरूर रखती ही होगी । 


५ मणिलालके लिओे मेंने प्राथना की वह ज्ञानसचक नहीं थी, मणर पिताके 
प्रेमकी खुचक थी । प्राथना तो ओक यही शोभा देती है-- ' ओऔश्वरको जो 
ठीक लगे सो करे ।? यह प्रश्न झुठ सकता है कि अली प्रा्थेना करनेकां अर्थ 
क्या ? जिसका जवाब यह है कि प्राथनाका स्थूछ अथे नहीं करना चाहिये | 
हमारे हृदयप्रें बसनेवाले ओश्वरकी हस्तीके बारेमें हम जाग्रत हैं और सोहसे छूटनेके 
लिओ घड़ीभर ओश्वरको अपनेसे अल्ण समझ कर अससे प्राथना करते हैं, यानी 
मन हमें जहाँ खींच ले जाता है वहाँ हम जाना नहीं चाहते | मगर ओश्वर हमसे 
भिन्न हो, तो हमारा स्वामी होनेके कारण वह हमें जहाँ खींच कर ले जायगणा वहीं 
हमें जाना है। हम नहीं जानते कि जीनेमें भला है या मरनेमें | अिसल्झि न तो जी 
कर खुश हों ओर न मरनेसे डरें | यह समझकर कि दोनों ओकसे हैं हम तटस्थ 
रहें । यह आदश है। वहां तक पहुँचनेमें देर छगती है, या शायद *ही कोओ पहुँच 
सकता है॥१ अिसल्ओि हम आदशको कभी न छोड़ें ओर ज्यों ज्यों शुसकी कठिनाओ 
हमें महसूस होती जाय, त्यों त्यों हम अपना प्रयत्न बढ़ाते जायें। 


६ पूर्णायु १०० वषेसे भी ज्यादा हो सकती है । मगर कितने ही ब्ष 
हों तो भी काल्चक्र अनन्त है ओर असमें मनुष्यके ओक आयुष्यकी गिनती 
ओक बिन्दुका करोड़वाँ भाग भी नहीं है। अिसके लिओ मोह क्‍या या हिसाब क्‍या ९ 
ओर हम हिसाब लगायें भी तो वह किसी भी तरह निश्चयात्मक नहीं हो 
सकता । अनुमानसे आितना कहा जा सकता है कि ज्यादासे ज्यादा 
अम्र कितनी हो । बेसे तो हम तन्दुरुस्त बच्चोंको भी मरते देखते हैं । यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि विषयी दीर्घायु नहीं हो सकता। अधिकसे अधिक 

कह सकते हैं कि जिनका जीवन शुरूसे ही सादा होगा ओर विषय- 
रहित होगा वे ज्यादातर दीघ॑जीवो होते हैं । मगर जो आदमी सिफ दोीघेजीयी 
बननेके लिभे ही विबयों पर काबू करता है, अआसके लिओ यही कहा जायगा 
कि आसने चूहेके लिओे पहाड़ खोदनेका काम किया । विषयोंको हमें जीतना 
है आत्माको पहचाननेके लिओे । विषयोंको जीतनेकी कोशिशमे शरीर ज्यादा 
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दिन रहनेके बजाय थोढ़े दिन रहे, तो बेसा होने देना चाहिये। शरीरका नीरोगी 
या दीर्घायु होना विषयरद्तित होनेका छोटेसे छोटा परिणाम है । 


आज बेलगामसे प्रभुदासका लम्बा पत्र आया | और बापूने भी ६०० 
दब्दोंका ठम्बा खत लिखा | मगन चरखे पर १४ दिनकी 
२०-५-?३२ मेहनतके बाद खुदकों मिलनेवाले काबू पर संतोष प्रगट करते 
हैं । चरखेकी करामातकी तारीफ करते हैं । अस चरखेको 
आजमानेका अपना संकल्प बूढ़े ओर कमजोर हाथके कारण सफल हुआ, जिसके लिओ 
अपनेको धन्य समझते हैं और प्रभुदासकों लिखते हैं -- “तेरे चरखेमें में जो 
रस ले रहा हूँ बह तू अपनी आँखों देख ले, तो तुझे अितना आनन्द हो कि तेरा 
खून ओक दो सेर तुरन्त बढ़ जाय | हाथकों कुछ नहीं हुआ. था, तभी तेरे 
चरखेका प्रयोग करनेका संकल्प कर चुका था । अब तो जबरदस्तीका पुण्य 
करना पढ़ रहा है । या तो कातना छूटे या असी चरखे पर कते ।” जितना 
लिखवाकर कहने लगे --- “ महादेव, ' 'पं८८०८55ए 48 (96९ 707०7 0 
._77927007 ” का गुजराती क्‍या है?! ? मैंने कहा --- आवश्यकता आविष्कारनी 
जननी छे?, असा मेंने दो तीन जगह लिखा हुआ देखा है| फिर सोचने लगे। 
वल्लभभाआओसे 'पूछा | वल्लमभाओ ओकके बाद ओक कहावतें जढ़ने लगे । गरज 
पढ़े तो गधेको काका बनाना पढ़ता है अित्यादि । मैंने कहा--शरज शधेको 
_ घोढ़ा बना देती है, यह बात शायद हो सकती है । फिर बापू बोले --- बस, मुझे छुझ 
गया है, अब लिखों --- “ असलिओ जैसे आफतमें फँसने पर मनुष्यकों नऔी 
अकल सुझा करती है, वेसे ही अिस वक्‍त आफतमें फँसनेके. कारण में चरखे पर 
पायी हुओ गति बढ़ानेकी युक्तियाँ खोजा करूँगा । अिस बीच तू छूट जाय 
ओर आस वक्‍त में मुलकातें करता हो, तो मुझसे मिल जाना और कुछ नयी 
बात हो तो सिखा जाना ।? प्रभुदासने पूछा था कि गीतामें “मामेक॑ शरण 
ब्रज” आता है, “मत्यरः? आता है असमें “मत्परः”का क्‍या अथे है ! और 
आप ओखरका अथ सत्य बताते हैं, तो मनुष्य सत्यका प्रतीक क्‍या बनाये! 
रामनाम जपे, मगर राम कोन ? जिस तरहकी अलझनें प्रछी थीं। असे लिखा --- 
४ मत्यरः यानी सत्यपरायण | “चरणपद्मे मम चित्त निष्पंदित करो हे?, 
अिसमें चरणपद्मका अथ. है सत्यनारायणका चरणकमल --- यह शब्द अिस्तेमाल 
करके भक्‍तने सत्यको मृतिमान बना दिया है। सत्य तो अम्रर्त है । असलिओ सब 
लोग अपनेको ठीक लगे, वेसी सत्यकी मृतिकी कल्पना कर लें। यह समझ लेनेके 
बाद असंख्य मनुष्य असंख्य मूर्तियोंकी कल्पना कर सकते हैं । जब तक ये 
सब कल्पनायें ही रहेंगी, तब तक सच्ची ही हैं; क्योंकि अिस मृतिसे मनुष्यको 
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अपने लिओ जो कुछ चाहिये सो मिल जाता है| असल्में तो विष्णु, महेर्वर, ब्रह्मा, 
भगवान, ओऔरखबर ये सब नाम बिना अथंके या अधूरे अथंवाले हैं | सत्य ही 
पूरे अथवाला नाम है | कोओ यह कहे कि में भगवानके लिओ मरूँंगा, तो 
जिसका अथ वह खुद नहीं समझा सकता ओर सुननेवाला भी शायद ही 
समझेगा । में सत्यके लिओ मरूँगा, यह कहनेवाला खुद समझता है और बहुत 
कुछ सुननेवाला भी समझ सकेगा । तू यह पूछता है कि रामका अर्थ क्‍या! 
अिसंका अर्थ में समझाओँं और अुसका तू जाप करे, तो यह लगभग निरथंक 
है| मगर तू जिसे भजना चाहता हे वह राम है, यह समझकर रामनाम जपेगा 
तो ही वह तेरे लिझे कामधेनु हो सकता है। असे सेकल्पक्े साथ तू जप, फिर भले 
ही तोतेकी तरह ही रटता हो । तेरे जपके पीछे संकल्प है, तोतेकी रथके 
पीछे संकल्प नहीं. है । यह बड़ा फर्क है। यहाँ तक कि संकल्पके कारण तू तर 
जा सकता है। तोता संकल्परहित होनेके कारण थककर अपनी रटन छोड़ देगा, या 
मालिकके लिओ करता होगा तो अपना रोजका खाना पीना छेकर चुप हो 
जायगा । अिस दृष्टिसे तुझे किसी प्रतीककी जरूरत नहीं ओर अजिसीलिओ 
तुलसीदासने रामसे रामके नामकी महिमा ज्यादा बतलाओ है। यानी यह बताया कि 
रामका अथ्के साथ कोओ सम्बन्ध नहीं । अथ तो भक्त अपनी भक्तिके 
अनुसार बादमें पेदा कर लेगा | यही तो जिस तरहके जपकी खूबी है । नहीं 
तो यह कहना साबित ही नहीं हो सकता कि जड़ से जड़ मनुष्यमें भी चेतनता 
आ सकती है। शर्ते ओक ही है कि नामका जप किसीको दिखानेके लिओे न 
हो, किसीको धोखा देनेके लिओ न हो । मैंने बताया झुस ढंगसे संकल्प और 
श्रद्धोंक साथ जपना चाहिये | जिसमें मुझ्ते कोओ शंका नहीं कि अिस तरह 
जपते हुओ जो आदमी थकता नहीं, अुस आदमीके लिओ वह कब्पतरु हो जाता 
है । जिन्हें धीरज होगा वे सब अपने लिओ अभिसे पिद्ध कर सकते हैं | प्रथम 
तो किसीका दिनों और किसीका वर्षा तक अिस जपके समय मंन भठका करेगा, 
बेचेन रहेगा, और नींद आयेगी ओर जिससे भी ज्यादा दुःखद परिणाम आयेशा.। 
तो भी जो आदमी जपता ही रहेगा; अुसे यह जप जरूर फल देगा । यह 
निःसंदेह बात है। चरखे-जेसी स्थूल वस्तु. भी हमें तेश किये बित्रा हाथ 
नहीं आती, तब जिससे भी मुश्किल दूसरी चीजें जिससे भी ज्यादा कष्ट देकर 
सिद्ध होती हैं । तब फिर जो आन्तम वस्तुकी पाना चाहता है, वह रूम्बे अर्से 
तक अपनेको दी हुआ दवाका धीरजके साथ सेवन न करे ओर निराश होकर 
बैठा रहे, अुसके लिओे क्‍या कहा जाय ! मेरा खयाल है कि अितनेमें तेरे सब 
सवालोंका जवाब आ जाता है। क्योंकि जिस तरह लिखनेके बाद तेरे लिओे पूछनेको 
कुछ भी रह नहीं जाता । श्रद्धा जम जाय तो चलते फिरते, खाते पीते, सोते 
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उठते यही रटन लगा ओर हारनेका नाम न ले । भले ही सारा जन्म अिसीमें 
बीत जाय । यह करता रह और अजिस बारेमें जग भी शेक न रख कि तुझे 
दिन दिन अधिक शान्ति मिलेगी ।” 

आज “लीडर में ७ मओके “न्यु स्टेट्समेन ' के लेखका अआद्धरणण था । 
वह पढ़कर सुनाया । बापू कहने लगे -- “ आुत्तम लेख है |” द 

बादाम सवा दो रुपये पौष्डके मावके हों, तो छोड़नेका निश्चय किया था। 
वे निक्रले बारह आने पौण्डके । वल्लभभाओ कहने छगे---- ““ तो हमने भी विचार 
किया कि चलो, हम भी खायें ।” बापू बोले--“ आप क्या खानेवाले थे ! ” 
मेंने कहा--“ दूध घी छोड़कर खाना शुरू करना चाहिये |?” वल्लभमाओ-- 
£ नहीं, बकरीका दूध घी छोड़ देंगे, बापुने मी तो यही छोड़ा है!” 


बम्बओमें दंगा लगभग शान्त हो जानेकी खबर है-- शान्त हुआ यानी 
शनिवारको खून नहीं हुओ। मगर २०-२५ आदमी घायल 
२१-५-?१२ तो हुओ हीं हैं । . - . डाह्यामाओ ओर मणिबहन आ 
क्‍ गये । अुनसे यह खबर मिली कि « « -« सरकारने भी 

यह कहा कि कांग्रेसके पास जाओ । यानी बापूका डर सही था । 
आज शामको जिस दंगेसे पेदा होनेवाले अपने अपने विचार ओक 
दूसरेके सामने रखे । वल्लभभाओ कहने लगे--- “सीधे न लछड़ें ओर पीछेसे 
छुरा मारकर चले जायें, खादी पहनकर झूठा भेस बनाकर चालियोंमें घुसकर 
स्त्रियोंको मार जायें, अनका क्या करें ! लोगोंको हम क्‍या सलाह दें!” बापूने 
कहा --- “ मेंने तो अपना रास्ता बता दिया है। या तो लड़ लो या मर 
जाओ ।?” वललमभाओ -- “ लड़ तो केसे लें! अनके जैसा तो कोओ भी नहीं 
करेगा १”? बापू बोले--“ यह सही नहीं है। सभी करते हैं। पिछली लड़ाओमें 
क्या हुआ था! यह समझो कि यह भी लड़ाओ द्वी है। ये लोग तो लड़ाओ 
समझकर ही जिस तरहके अत्याचार करते हैं | कानपुरमें हिन्दुओंने भी तो 
मुसलमानोंकी तरह ही किया था न! और मुजे तो साफ कहता है कि अिन 
लोगोंके साथ भिन्हीं की तरह पेश आना चाहिये । में उसे बहादुर मानता 
हूँ । वह तड़ाक पढ़ाक साफ कह देता है | में कहता हूँ कि हम अनके साथ 
ओन्हींकी तरह नहीं लड़ सकते । क्योंकि यह हमारे स्वमावमें नहीं है। 
जिसलिओ हमारा छुटकारा तो मरनेमें ही है । आज हम जो अहिंसा पाल रहे 
हैं, वह तो व्यावहारिक अहिंसा है। और जिस अहिंसाका मुसलमानों पर असर 
नहीं होगा ।” मेंने कहा--“ आमने सामने खड़े रहकर बढ़े समूह लड़ते 
हों, तो यह कल्पना की जा सकती है कि ओक समृहको मर जानेको कहा जाय 


)६३ 
े( 


| 


ओर वह कदाचित जानबूझ कर मरनेको तेयार हो जाय | लेकिन छुटपुण खून 
हों, छूट हो तो आुसमें क्‍या हो सकता है?” बापू --“असमें भी यही हो । 
आज यह बात किसीके गले नहीं आअतरती कि ञिस तरहके छुटपुट खून हों 
तो हम जानबूझकर प्रतिकार न कर । असलिओ मेरी सलाह बेकार है.। मुझसे 
कुछ न हो सके, तो अससे अड़चन नहीं आती । लेकिन मेरी अहिंसाकी सलाह 
तुम्हिरे शले न आतरे, तो यह मेरी कमजोरी है। जिस अहिंसाका अपने 
आप असर होना चाहिये और यदि न होता हो तो आुतनी ही वह कच्ची है । 
अितने पर भी समाज सलाहके लिओ मेरी तरफ देखे, तो यह बड़ी करुण दशा 
है। यह तो समाजके लिओे सॉप-छह्ूँदरकी-सी हालत हुओ | में न होआँ 
तो समाजको कुछ न कुछ सुझ पड़े और मेरा रहना समाजके लिओ बाधक है 
यह हालतमें अनशन ही मेरे लिओ ओकमात्र अपाय हो सकता है | मगर मुझे 
यह नहीं लगा कि अपा करना चाहिये । बाहर होता--और बम्बओमें ही 
होता -- तो शायद अनशन शुरू भी कर दिया होता । ” मेने कह्टा -- ““ तो हम 
अन्दर हैं यह ओक तरहसे ओश्वरकी कृपा ही हे!” बापू -- “ ओेक तरहसे 
क्यों! कओ तरहसे | हम बाहर होते तो क्‍या कर लेते ? कुछ नहीं कर 
सकते थे |” मेंने कहा --“अब तो भीतर भीतरकी लड़ाओ खुले तौर 
पर फ़ूठ निकले तो आश्रय नहों |” बापू कहने छंगे -- “ नहीं । कोहाटमें 
हुओ ही थी न! और विलायतमें क्या हुआ ! मैंने मुसल्मानोंकी तरफसे जो जो 
अपमान सहन किये हैं, जो कड़वी इूँटें पी हैं, वह किससे कहूँ १? 

आज रेहाना बहनको पत्र लिखते हुओ लिखा -+- “तुम सबको आबृकी 
आबहवासे फायदा हुआ होगा! अब्बाजान पढ़ते हें! वहाँ तो बिलकुल जवान 
हो गये होंगे! बम्बअआके पाणशलपनने हमारे नाचरंग सब भुला दिये हैं। में समझ 
ही नहीं सकता कि धर्मके नाम पर अिन्सान जिन्सानके साथ कैसे लड़ सकता 
है | मगर में मनक्नो और कल्मको रोकता हूँ । अभी तो यह जहरके प्याले. 
पी रहा ूँ | ?? ' । | क्‍ 


आज बापूने सारे दिन पत्र लिखे । कलम बनाकर अदृकी कापी ल्खिना क्‍ 

शुरू किया और कलमसे ही पत्र लिखे । मुझे पूछने 

२२-०५-/ ३२२९ छगे -- “ सन्‌ १७-१८में हम कलम काँममें लेते थे | कुछ 
मालूम है फिर हमने असे बन्द केसे कर दिया!” मेंने 

थोड़ा अितिहास सुनाया । होल्डर गाड़ीमेंसे फेक दिया था, चेम्सफोड्डको सारे पत्र | 
कलमसे ही' लिखे गये थे, बगरा --- ओर बादमें मुसाफिरी बढ़ गयी और हमेशा 
स्थाहीसे ही लिखना जरूरी होनेके कारण पेन शुरू हुआ । सतीशबाबूने बापृकों| 
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हला पेन दिया था । जिसी तरह बापू सिर्फ तिथि लिखते थे । तारीख लिखी 
तो चिढ्ते थे । अब आन्होंने तिथि लिखना छोड़ दिया है और कहते हैं 
-- “ तारीखको सारी दुनिया मानती है। आसके साथ क्या द्वेष हो सकता है!” 


हेमप्रभा बहनका लड़का अरुण बहुत बीमार है ओर आराम नहीं लेता, 
यह सुनकर असे पत्र लिखा 
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“माँ कहती है कि तू बीमार है और फिर भी तू पढ़ने ओर काम करनेकी 
हठ करता है। क्‍या तू आराम नहीं लेगा ? आराम लेगा तो जल्दी अच्छा हो 
जायगा । वेसे तो मरना और जीना ओक ही सिक्‍केके दो पहल हैं, और हम 
जितने आनन्दसे जीते हैं. अतने ही आनन्दसे हमें मरनां चाहिये। फिर भी जब तक 
जीवन है, तब तक शरीरको अुसका हक देना ही चाहिये । यह तो हमारे लिओ 
ओऔरवरकी दी हुओ घरोहर है | और हमें अुसकी वाजिब संभाल रखना ही 
चाहिये । तू लिख सके तो मुझे लिखना । भगवान तेरा भला करे !” 


,. मिस फेरिंगको ल्खि हुये पन्नमेंसे 
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“ तुम जो कर रही हो, वह में समझ सकता हूँ। मगर तुम्हें बहुत चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये। हम अगर अपने आपको भगणवानकी अजिच्छाके सुप्रूद कर दें, 
तो हमें कभी चिन्ता करनी ही न पड़े | इ 
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“४ हाँ, तृफानके बिना शान्ति नहीं होती | संग्रामके बिना सुलह नहीं 
होती । शान्तिमें संग्राम समाया हुआ है। असके बिनां हम शान्तिको नहीं जान 
सकते । जीवन भीतर या बाहरके तूफानके विरुद्ध सतत संग्राम है । जिसीलिओ 
संग्रामके बीच हों, तब भी हमें शान्ति महसूस करनेकी जरूरत हे ।” 

अिसकी दो छोटी छोटी लड़कियोंको पत्र लिखा : 
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४ तुमने मुझे प्यारा पत्र लिखा है। माछृम होता है तुम पक्षियोंसे दोस्ती 
रही हो। हमने यहाँ ओक बिल्ली और असके बच्चोंसे दोस्ती की है। में 
बिल्‍्लीको बहन कहता हैँ | बिल्‍्लीको अपने बच्चोंसे प्रेम करते देखकर आनन्द 
होता है। वह अपने बच्चोंको दुनियाभरकी बातें खुद करके सिखाती है । 
भगवान तुम्हारा भला करे । 


सन्‍मगाननता 


बापुके आशीर्वाद ।? 
डा० रायको लिखे गये पत्रमेंसे : द 
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“८ आप जो काम कर रहे हैं, वह कठिन है । मगर हमारे लोगोंकी मदद 
अिसी तरह की जा सकती है । बड़े पेमाने पर राहत पहुँचानेके लिभे चरखे- | 
जैसी और कोओ चीज नहीं है । 

“८ जब तक सेवा करनेकी दौड़में आप जवानोंको भी हरा देते हैं, 
मुश्किलके समय मी अपने कमरेकों हँसीसे गैँजा सकते हैं, ओर जब नवयुवक : 
निराशाके किनारे पहुँच जाते हैं तब भी आप अुनमें आशाका संचार कर ! 
सकते हैं, तब तक आप बुढ़ापा आनेकी बात करें तो भी कोन मानेगा १” 
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* बापू आढूंकी किताबमें रोज नभी नभी खोज करते जा रहे हैं। अआसमें 
मोहम्मद बेगढ़ाका पाठ है। असके नाश्तेका वणन जिस 
२३-५-१३२ तरह किया गया है, जैसे किसी पराक्रमका वणेन किया गया “ 
.. हो । ओकसी पचास केले, अक प्याला शहद ओर ओक प्याला 
घी, वगेरा । जिससे अआल्टे शिवाजीके पाठमें शिवाजीके बारेमें लिखते हुओ जरा भी 
विवेक और विनय नहीं है। वह बेपढ़ा, गैंवार, असभ्य और छुटेरा, वगेरा था ! 
आज आश्रमकी डाकके पत्रोंकी गिनती थोड़ी थी -- ३९। हाँ, पत्र खासे लम्बे 
थे | बाहरके पतन्न लम्बे थे। कितनी ही बार बापू अनजानमें अितना कड़ा लिख 
देते हैं कि सामनेवाला आदमी हकक्‍्का-बक्का रह जाय! असा पत्र हनुमानप्रसाद 
पोद्दारकों लिखवाया। आन्होंने पूछा था कि जिन्दगीमें असे कौनसे प्रसंग आये, 
जब आपकी ओदरवरके बारेमें श्रद्धा बहुत बढ़ गयी १ बापूने आओन्हें लिखा -- 
“ असा कोओ प्रसंग मुझे याद नहीं, जब ओऔखरके लिओ श्रद्धा खास तौर पर 
बढ़ गयी हो । ओक समय श्रद्धा न थी, लेकिन धर्मविचार और चिन्तवनसे 
आने लगी ओर तबसे बढ़ती ही गयी है। ज्यों ज्यों यह शान बढ़ता गया 
कि ओखरका निवास हृदयमें है, त्यों त्यों श्रद्धा बढ़ती गयी । मगर ये सवाल 
ठुम किस लिओ पूछ रहे हो ! क्या आगे चलकर “कब्याण 'में छापनेके लिओ? तो 
यह बेकार है । ओर अगर खुद अपने लिओ पूछते हो, तो मुझे कहना चाहिये कि 
जिस मामलेमें पराया अनुभव काम नहीं देता । ओऔरवबरके लिओ श्रद्धाके साथ 
लगातार कोशिश करने पर ही श्रद्धा बढ़ती है । ” 


आज बहनोंका ओर केम्पसे भाजियोंका, अस तरह दो हूम्बे पत्र 

आये | आश्रमकी डाक नहीं आयी। कओऔ अनजान 

२४-५-?३२ बहनें बेचारी अुमंगके साथ लिखती हैं। जिन लोगेके 
पत्रोंमें सरल, अक्ृत्रिम श्रद्धा छलछकती है। कोओ बहन 

कहती है कि मेरे पति भी लड़ाओमें हैं । कोओ कहती है कि मेरे दो भाओ 
भी जेल्में हैं। कोओ कहती है कि में और मेरे पति दोनों जिस काममें पड़ 
गये हें, जिसलिओ हमें घरसे निकाल दिया गया है। जिन्हें लम्बा पन्न लिखा | 
ओक लड़कीने पूछा था -- बाप आप दूसरे वणवालेके साथके विवाहकों मानते हें, तो 
दूसरे धमवालेके साथके विवाहके बारेमें आपका क्‍या मत हे? बापूने लिखा -- “ बच्चे 
बढ़े हो जायें, तभी अनके विवाह होने चाहियें। ओक दूसरेको पसन्द करें और 
माँवापकी भी सम्मति हो, असे विवाह होने चाहिये। झिसलिओ अनमें कहीं भी 
कृत्रिम प्रतिबंध नहीं आता । मगर मेरी पसन्द कोओ पृछे तो विधमियोंके 
बीच विवाह होना में जोखमभरा प्रयोग मानता हूँ। क्योंकि दोनों ही अपने अपने 
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धमको मानने और पालनेवाले हों, तो दोनेंके बीच दिक्‍्कतें पैदा होनेकी सम्भावना *« 
रहती है । जिस दृष्टिसे में झुस भाटिया बहनकी शादी जोखमभरी समझँगा । 
यह नहीं समझता कि वह धर्म विरुद्ध है । दोनोंके बीचका प्रेम निर्मल हो, . 
भारिया बहन अपने धमंका पालन कर सके और वह मुसलमान भाओ अपने 
घमंका, ओर फिर खानेपीनेके बारेमें दोनोंके विचार मिलते हों, तो मेरा दिल 
असे विवाहका विरोध नहीं कर सकता | मशर जैसे में अपजातियोंका नाश 
चाहनेके कारण जातिसे बाहर शादी पसन्द करता हूँ, अुसी तरह धम्मके बाहर 
विवाह पसन्द नहीं करता । अुसके विरोधमें आन्दोलन भी नहीं। करूंगा । यह 
सारी बात सब स्त्री-पुरुषोंको अपने अपने लिओ सोच लेने जेसी है । भिसमें 
ओक ही कानून नहीं चल सकता ।” । 
को लिखते हुओ लिखा --- “ हरिजन समितिका प्रस्ताव मुझे 

भयानक छगा । यहाँ ब्रेठे बेठे तो क्या बता सकता हूँ ! मगर कया समितिके 
सदस्योके जीते जी अक भी पाठशाला बन्द हो सकती है ! खुद बिक जाय, खुदके 
घरबार बिक जाय ओर पाठशाला चलाये तब असका नाम समिति है। जिसलिओ 
हारनेके बजाय आशावादी बनो और जब अपनेको बेचनेके लिओ तेयार होगे, 
तब समितिको जछूरी खच देकर लोग तुम्हें खरीद लेंगे । जिस बारेमें भले ही 
तुम्हें शंका हो, मुझे हरगिज नहीं है। भोजा भगतकी कविता याद है न कि 
< भक्ति शीश तणुं साटु आग बसमी छे वाह? १? * 

लन्दनके कितने ही पत्रों पर “गांधी, लूनदन? जितना-सा पता होने पर भी वे 
चले आते थे । ओक पर बापूकी अखबारसे काटी हुओ तसबवीर थी और 
ल्न्दन लिखा हुआ था और टिकट लगाये हुओ थे | वह भी मिल गया । 
डाकखानेके आदमी जितने कुशछठ और हमददे सेवक होते हैं, अतने और 
कोन. होंगे ? बापने यहाँसे ओक पत्र आष्ट्रिया लिखा था। वह जिसे लिखा था, 
असे न मिला | असलिओ वह वापस आया है। अिसमें हस्ताक्षर सिफ “बाप? 
किये थे । यहाँके डेड लेटर आफिसवालोंने वापस भेजते हुओ लिफाफे पर पता 
जिस प्रकार कर दिया: श्री बापू यानी महात्मा; गांधी, यरवदा सेंट्रल जेल । 

वहाँ भी बापूको जाननेवाला और बापूका भक्‍त पड़ा होगा ! 


हमारे पत्र ठीक तरहसे नहीं पहुँचते, अस बारेमें शिकायती पत्र लिखा । 
असका जवाब गवनेर-जिन-कॉंसिलकी तरफ्से यह आया कि 
५-५-/३२ जौंच हो रही है और पुलिस -कमिश्नरको कारबाओ करनेके 
लिओ कहा गया है । अिसीके साथ यह खबर आयी 

.. # भक्ति सिरका सौदा है । आगेका रास्ता मुश्किल है । 
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( नारणदासकी तरफसे ) कि हरिछालको बापूने जो पत्र लिखा था और जो अन्हें 
तीन हफ्तेसे नहीं मिला था, वह मिल गया है ! 

छगनलाल जोंशीको आज हरूम्बा खत लिखवाया । अुसके पत्नमें बापूके 
“ अद्भुत त्याग ? वाले लेखका अनथ था । आसमें कहना यही था कि पानी 
न पीनेवाले सिपाहियोंने अदुभुत त्याग दिखाया। मगर छगनलालने तो बुद्धिका 
प्रयोग किया ओर पूछा --- “ पानी पिलानेवाला अपना धम नहीं चूका ! वह 
तो सबको पानी पिला सकता था ।?” बापूने लिखा -- “यहाँ पानी छे 
जानेवालेकी न स्वुतिका सवाल है न निन्दाका। मगर विचार करके देखोगे तो मालुम 
हो जायगा कि पानी पिलानेकी बात पानी ले जानेवालेके हाथमें थी ही नहीं । 
यहाँ पर यह सवाल भी मुख्य नहीं हे कि पानी तीनकि लिओ काफी था यां नहीं। 
मगर पहले दो सिपाहियोंका आतंनाद सुनकर आन दुखियोंकों पानी मिले बिना 
आन्होंने खुद पानी पीनेसे अिनकार कर दिया। असी हालतमें पानी ले जानेवालेके 
स्वधम छोड़नेकी बात ही नहीं थी | असा मालूम होता है कि जिस हृश्यका 
चित्र तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हुआ । पानीकी प्यास असी चीज है कि मनुष्य 
दूसरेकी परवाह नहीं करता ओर पानी मिले तो खुद पी लेता है । ये लोग तो 
बेचारे मौतके किनारे पढ़े थे । मगर असे समय भी आऑन्होंने अपनी आुदारता नहीं 
छोड़ी ओर जिस तरह अन्तकाल तक बाहझ्ी स्थिति रखी । पानी ले जानेवाला 
केवल निरुपाय था, ओर जहाँ प्राण निकलनेमें कुछ पल बाकी हों, वहाँ कहीं यह 
हो संकता है कि घायलोंके सांथ बहस की जाय? जिन सब बातों पर दुबारा 
विचार कर लेना, ओर विचार करोगे तो मालूम होगा कि यह अतिहासिक घटना 
भव्य ओर सम्पूण त्यागका दृष्टान्त है ओर जिसमें निमित्त बननेवाले पानी 
ले जानेवालेकी आलोचना करनेका कुछ भी कारण नहीं रह जाता । ज्याँदातर 
जअितिहासमें असे सम्पूर्ण दृष्टान्त नहीं मिलते | कुछ न कुछ खामी कहीं न कहीं 
रहती ही है । मगर मेरी दृष्टिसे असमें कहीं खामी नहीं पाओ जाती । ? 

दरबारी साधुकों कस्ती और सदरेमें कोओ अथ न दीखनेसे आुसने अनहें 
छोड़ दिया है। जिससे अुसके सगे सम्बंधियोंकों दुःख होता है | अन्हें बापूने 
. लिखा --- “ दरबारीसे कहना कि आओसे कस्ती और सदरा ( पारसियोंकी ओक 
पोशाक ) छोड़नेकी कुछ भी जरूरत नहीं थी। ओर यही अच्छा है कि वह वापस 
जाय तब पहन ले । जिसके पहननेमें पाप नहीं है ओर न अन्धविश्वास है । 
पहननेसे किसीका नुकसान नहीं ओर न पहननेसे पारतियोंको चोट पहुँचती 
. है । जिस तरह ब्रिना कारण चोट पहुँचाना सेवकका काम नहीं होता और 
जिसमें अहिसाका भंग है । अितना काफी है कि अपने दिल्में असके बारेमें 
गलत आदर न हो । आसमें समाओ हुओ बुतपरस्ती निकल जानी चाहिये । और 
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वह तो है ही नहीं । वह पारसी होनेका बाहरी निशान है। असे छोड़ देना मुझे 
किसी तरह भी आचित नहीं छगता । जिसके लिओ जरथोस्तकी पुस्तकें ले आनेको 
डाह्याभाओसे कहा है। मेंने जरथोस्तके वचन पढ़े हें। बहुत वर्ष पहले 
वेंदीदादका अनुवाद पढ़ा था | वह नीतिसे भरा हुआ है । बहुत पुराना धमे 
होनेके कारण संभव है कि सारे पारसी ,ग्रंथ आज मौजूद न हों ओर जिसलिओ 
संभव है कि जो ज्ञान भुपनिषदों वगेरा से मिलता है, वह जरथोस्तके बचे हुओे 
साहित्यसे न मिल सके । जो मिल सकता है भुसे देखकर दरबारीको विचार 
लेना चाहिये । मगर जितना तो आज भी माना हुआ है कि जरथोस्तका 
आधार वेद हैं । जहाँ तक मुझे याद है वेंदीदादके अनुवादकने झंद ओर 
संस्कृतके बीच बहुत साम्य बताया है । जिव॒ल्मि आज जो चीज पारसी 
धमंग्रथोंमें न पाओ जाय, आस कमीको वेदों ओर आपनिषदोंसे पूरा कर लेनेमें पारसी 
घर या पारसीपनको कुछ भी बच्चा नहीं लगता । असल्में तो अपने घम पर 
कायम रहकर किसी भी दूसरे घर्ममें जो विशेषता दिखे, भुसे ले लेनेका हमारा 
अधिकार है । जितना ही नहीं, असा करना हमारा धर्म है । दूसरे धर्मोसे कुछ 
भी न लिया जा सके, जिसीका नाम घर्मान्धता है; और असे दरबारी ओर हम 
सब पार कर चुके हैं। ” 


छ सुस्कुटने पूछा था--- “ आप सत्यको ओश्वर मानते हैं, जगतका कोओ 
कर्ता नहीं मानते।| फिर भी बहुत बार जिस अन्तर्नादको सुनकर काम करते हें, 
वह क्‍या है?” जिसका जवाब हिन्दीमें लिखते हुओ छगनलाल जोशीके पत्ममें 
लिखा -- “ जगतका कोओ कर्ता नहीं है, जिसका क्‍या अथ॑ हो सकता है! हम 
केसे कैह सकते हैं कि कोओ कर्ता नहीं है! मेरे कथनका जिसमें कुछ अनथे-सा 
प्रतीत होता है। मेंने तो कहा है कि सत्य ही ओश्वर है । जिसलिओ असा 
मानो कि वही कर्ता है। परन्तु यहाँ कर्ताका जो अथ हम करते हैं असा नहीं है। 
जिसलिओ सत्य कर्ता अकर्ता दोनों है । परन्तु यह केवल बुद्धिवाद है । जेसा 
जिसके हृदयमें लगे, असा माननेमें जिस बारेमें कोओ हानि नहीं है । क्योंकि 
: हरओअक पुरुष ओश्वरके बारेमें न संपूण जानता है और न जितना जानता है वह 
बता सकता है | यह बात ठीक है कि कुछ भी कार्यके निणयके लिओ में अपनी 
बुद्धि पर विश्वास नहीं करता हूँ । जब तक हृदयमेंसे आवाज न निकले, वहाँ 
तक बुद्धिकी बातकों रोक लेता हूँ । अिसे कोओ गढ़ शक्ति कहे या क्‍या 
कहे वह में नहीं जानता । झुस बारेमें मेंने कमी सोचा नहीं है, न असका 
प्रथक्रण किया, करनेकी आवश्यकता भी नहीं माछूम हुआ है । बुद्धिसे पर ओसी 
यह वस्तु है अितना मुझमें विश्वास है, और ज्ञान भी है । ओर मेरे लिझे काफी | 
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हि 


है । अससे अधिक स्पष्टीकरण मेरेसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिससे 
अधिक में जानता नहीं हूँ ।” 

मीरा बहनका बढ़िया पत्र आया है। वल्लभमाओ तो कहने लगे कि 
वह तो हिन्दू ही बन गयी है । झअस पत्नके कितने ही भाग आसके स्वभाव 
ओर कायापलटके अच्छे द्रोतक हें : 
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८ कल रातको लगभग ४० मिनट रामायण पढ़ी । जेलसे निकली तब 

ग्रिफिथके पूरे अनुवादका लगभग आधा पढ़ चुकी थी । मुझे यह पुस्तक पहले 
प्नेसे आखिरी पन्‍ने तक पढ़ लेनी है । असलिओ यह पुस्तक अपने साथ ही 
रखती हूँ। अिसे पढ़ते हुओ मुझे जो असाधारण आनन्द ओर शान्ति मिलती है, 
वह लिखा नहीं जा सकता । असके वर्णन पढ़नेमें कितना आनन्द आता है ! 
जंगल, आश्रम, पशुपक्षी, किसान, खेत, गाँव ओर शहर, ये सब चार पाँच 
हजार वर्ष बीत जाने पर भी जिस घन्यभूमि पर आज भी जैसेके तेसे हैं । 
हमारे युरोपसे अिस बार लोटनेके बाद में हिन्दू संस्कृतिमें समाये हुओ जिस 
गंभीर, शान्तिमम ओर शाश्रंत आनन्दका दुगुना (यदि वह संभव हो तो) 
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अनुभव कर रही हूँ। मेरे दिलके अन्दर ये चीज दीघकालके संस्कार अिस तरह 
जाग्रत करती हैं, मानो में प्राचीन काल्से अन सबको जानती ओर चाहती हूँ ! 
कभी कभी तो अता लगता है जैसे मेरे सारे पूर्वजन्म आकर मेरे सामने ताक 
रहे हों । ओर आप समझ सकते हैं कि रामायणका पढ़ना मेरे लिओ क्‍या 
चीज है ! । 

८४ में कह सकती हूँ कि अिस बार पेन रखनेके बजाय अओसे छोड़नेमें मुझे 
ज्यादा- आनन्द अनुभव हुआ है । मुझे किसीसे ओर्ष्या हो सकती है तो जिसके 
पास बहुत-सा परिग्रह हो ओअससे नहीं, बल्कि आओससे जिसने राजीखुशीसे 
ओर आनन्दके साथ परिग्रह छोड़ दिया है ।” द 

नटराजनका पत्र आया । ओन्हें लिखा था कि आपको आस साँपका सिर 
खा जानेवाले ओर ज़हर पीनेवाल॒ पर ओर असके जल्सेमें जानेवालों पर 
< अण्डियन सोशियल रिफॉर्मर ? में जितना सख्त लिखना चाहिये था, आतना 
आपने नहीं लिखा । ऑन्होंने लिखा : 
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. & योगिक सिद्धियोंके प्रदशनके मामलेमें मैने जो वाक्य लिखे हैं, अनके बारेमें 
आप कहते हैं कि वे ज्यादा कड़े होने चाहिये थे । जिस बारेमें मेरा कहना यह है 
कि कड़ा छिखनेमें, खास तोर पर दूसरोंकी आलोचना करते समय, मेरी दिलचस्पी 
मिट गयी है | यह बात मेरे स्वभावमें ही नहीं रही है। किसी पर सख्त 


ह | 


>> 


| 
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प्रहार करनेके लिजे जब में अपनी कल्म अठाता हूँ, तब मेरे सामने आुस' 
आदमीका चित्र खढ़ा हो जाता है, मानो वह मुझे कह रहा हो कि ५ मुझे 
अपने बचावमें जो कहना है, वह तुम कहाँ जानते हो! मेरे भी तो अपने कुछ 
आदरश हें ! मेरे बरतावसे शायद वे कुछ ढँक गये हों, तो भी क्या हुआ ? तुम 
अपने लिओ जैसा न्याय करते हो, बेसा ही मेरे लिओे करो |? जिसलिओ में. 
आलोचना करनेवाले विशेषणोंको ज़हर समझकर अन्हं काममें लेनेसे बचता रहता 
हैँ, ओर मुझे जो कुछ कहना होता है वह पूरी तरह परलक्षी बनकर कहनेकी 
कोशिश करता हैँ । यह मेरा स्वभाव बन गया है । और मुझे कोओ शक 
नहीं कि यह सदा ही अच्छा है । मोजूदा मामलेमें मुसे महसूस हुआ कि और 
कुछ नहीं तो यह आदमी अपनी जानकी जोखम अआठाता है । जिसी बातने 
मेरी आलछोचनाको नरम बना दिया । कुतृहलसे जमा हुओ लोगोंके बारेमें मुझे' 
असा लगा कि रॉजमर्राकी घटनाओंके दुःखसे राहत पाने और असी घय्नायें 
देखनेकी अत्सुकतामें ये लोग वहाँ गये थे, जहाँ आओन्हें कमसे कम ओक आदमी 
तो ओरोंसे अँचा अठनेवाला मिला । ”! 


जिन्हें बापूने कड़ा जवाब दिया : 
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“४ मेंने जब यह कहा था कि योगिक सिद्धियोंके दुरुपयोगके विषयमें 


लिखते वक्‍त आपको ज्यादा कड़ा होना चाहिये था, तब मेंने यह विशेषण 
सावधानीके साथ ही अिस्तेमाल किया था। मेरा खयाल है कि हम मानी हुओ 
बुराअियोंके बारेमें जता लिखते हैं, वेसा ही अिस विषय पर भी लिखना चाहिये। 
हम दुष्ट मनुष्यको छोड़ दें, मगर दुष्टताकों धिकवारनेमें तो जरा भी रिआयत न 
करें | अक चीजको हमने बुराओ मान लिया तो जब तक यह खयाल कायम 
रहे तब तक जिस बुराओकी साफ साफ शब्दोंमें निन्दा करना सोम्य स्वभावसे 
असंगत नहीं है । ओर आगे चल कर हमें अता माछुम पड़े कि हमारा पिछला 
खयाल गलत था, तो अस पर भी अफसोस करनेका कोओ कारण नहीं | क्योंकि 
पूर्ण सत्यके पास पहुँचनेकी कोशिशमें हमें समय समय पर सापेक्ष सत्यसे 
सनन्‍्तोष करके काम चलाना पड़ेगा । अिस सापेक्ष सत्यको हम हर हालतमें पूरी 
सचाओऔकी तरह ही मानकर चलेंगे | इममें ञिस तरहका विश्वास न हो, तो 
यह आसानीसे साबित किया जा सकता है कि हम प्रगति नहीं कर सकते । 
अलबत्ता, जहाँ हमें अपनी बातकी सचाओ पर अपने दिलमें जरा भी शक*होगा, 
वहाँ हमारी भाषा सावधानीकी होगी और निश्चयात्मक नहीं होगी*। मौजूदा 
मामलेमें प्रयोग करनेवालेका हेतु कितना ही अच्छा हो, तो भी मेरी रायमें अझुसके 
प्रदशनोंका बचाव नहीं किया जा सकता । फिर असे प्रदरशनोंमें हाजिर रहनेका 


क्या परिणाम होगा, जिस बारेमें सोचनेकी प्रेक्षक लोग जरा भी तकलीफ न. 


अठावे, तो अिसका भी बचाव नहीं किया जा सकता। मगर झिस बातको और 
नहीं बढ़ाओंगा । चँकि आपने अपने पतन्रमें जो सफाओ दी है झुससे में सहमत 
नहीं हो सकता, अिसलिओ आपके विचारके लिओ मेंने अपनी दलील आपके 
सामने रख दी है।? 

आज अईू पुस्तक पढ़ते पढ़ते कहने लगे --- “ जिसमें जहर डेड़िलनेमें 
कसर नहीं रखी गयी । यह किताब सरकारने हिन्दू-मुसठमानोंकी अनबनके 
जमानेसे पहले मंजूर की थी ओर आजकलके मुसलमान युवक अिन्‍्हीं किताबोंपर 
पले और बढ़े हुओ हैं |” 

अंग्रेजेके विषयमें बोलते हुओ कहने लगे --- “ नहीं, ये लोग कमजोर पड़े बिना 
झुकनेवाले नहीं हैं । यह जिनकी खासियत है। आपसमें लड़ते हों या दूसरोंके साथ 
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लड़ते हों, तो भी जब तक ताकतवर होंगे तब तक जरा भी झुकते ही नहीं । सिर्फ जब 
ओुन्हें महद्यूस होगा कि अब कमजोर होते जा रहे हैं तब ही वे झुकेंगे। ”' 


वल्लभभाअको लिफाफे बनाते, कओ चोीजें- अिकट्टी करते ओर कओ 
तरहकी बातें करते देखकर बापू कहने लगे --- “ स्वराजमें आपको कौनसा महकमा 
दिया जाय!” वल्लभमाओ कहने छगे-- “ स्वरज्यमें में दूँगा चिमठ और 
तूंबी !” बापू कहने लगे --- “ दास ओर मोतीलछालजी अपने अपने ओदहदोंकी 
गिनती लगाते थे और मुहम्मरअछी व शोकतअछीने अपनेको शिक्षा-मंत्री 
ओर प्रधान सेनापति माना था। आबरू बची आबरू, जो स्वराज न मिला ओर 
कोओ कुछ न बने |” 


आज सुबह मेजर मेहता वहीँ आये, जहाँ बापू नहाने जा रहे थे । बापू 
से पूछने छगे --- “ आप नहानेमें साबुन जिस्तेमाल करते 
२६-५-?३२ हैं!” बापू कहने रंगे --- “ नहीं, गरम पानी /काममें लेता 
हैं, अिसलिओ साबुनकी क्या जरूरत !? जिस आदमी पर 
बढ़ा असर पड़ा । “ख़ुब ! स्पेनका बीचका भाग असा है, जहाँ साबुनकों कोओ 
जानता ही नहीं। ओर वहाँ सचमुच कोमल चमड़ीवाले स्त्री पुरुष पाये जाते हें । 
साबुनसे चमड़ी तड़क जाती है। सिफ हाथ धोनेके लिओ साबुन जरूर चाहिये। ” 
फिर अटलीकी बात करने लगे --- “ नेपल्स बहुत भैला है, बम्बओ आससे साफ 
है | ” बगेरा । बापुसे पूछा -- “ आप मुसोलिनीसे मिले थे! बहुत ध्यान 
खींचनेवाला व्यक्तित्व तो है न!” बापू कहने लगे -- “ हाँ, मगर जब्लाद 
आदमी है । असे जह्लादपन पर कायम हुआ राज्य कब तक चलेगा १? मेजर 
बोले --- “ असने देशको बर्बाद होनेसे बचाया है |” बाधपूने कहां --- “ यह 
नहीं कहा जा सकता कि कहाँ तक बचाया ?! असका जुल्म भयेकर है। 
प्रो०साल्वेमीनीने ढेर प्रमाण अस बातके छापै हैं कि मुसोलिनीने, हत्यायें भी कराओ 
हैं ।” मेजर कहने लगे --- “तो भी सुन्दर व्यक्तित्व है |?” मेंने कद्दा --- “ हाँ, 
जैसे सिंहका रूप सुन्दर कहा जाता है, आस तरह भले ही असके व्यक्तित्वको 
सुन्दर कह लीजिये |” जिस पर मेजर कहने लगे ---“ सच है । जेसे प्राणी 
ज्यादा विकराल होता है, वेसे दीखनेमें ज्यादा सुन्दर होता है |” 


आज बापूने खादीका ओक टुकड़ा फाड़कर अपने लिओ दो अगोछे बनाये | 
डेढ़ फुट लम्बे ओर ओक फुट चोड़े | अिनके सिरों पर बखिया छगाते लगाते 
दो घंटे तक पत्र लिखवाये । “ठाअग्स 'को ओक हरूम्बा पत्र यह समझानेको 
लिखा कि भिखारियोंके प्रति आशभ्रमकी कया वृत्ति है और डेरी हम किस तरह 
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चलाना चाहते हैं। छक्कड़दासको-- जिसने बढ़ी मेहनत करके बहुत ही व्यवस्थित. 
ढंगसे तेयार कौ हुओ, बराबर माप और वजनकी सुघड़ और शठीली पूनियकि ._ 


बहुतसे पूढ़े और अपना सुन्दर खत भेजा है -- धन्यवादका और सखूचनाओंका _ 


लम्बा पत्र लिखवाया | यह आदमी कपड़ेका व्यापारी है, मगर खुद *पींजता है 
और लड़कियाँ पूनियाँ बनाती हैं | कपास भी घरमें ही छोढ़ता है, दो घंटे 
कातता है ओर सात घंटे दुकान पर बेठता है । जिस तरहके कुट्म्ब जि 
आन्दोलनके आअदृदय फल हैं ओर अचल श्रद्धाके नमृने हें । 


प्रीवाने “ टाजिम्स !में होरकों जवाब दिया है । बापू कहने लगे -- “ बढ़ा 


गोरवबपूण पत्र कहा जायगा ओर “टाजिम्स?का जिसे छापना यही ज़ाहिर करता 


है कि खुद “टाभजिम्स?को भी सेम्युअल होरका वर्णन पसन्द नहीं आया । यह 
'आदमी बेहया हो गया दीखता हे। सच्चा तो था.ही--- मगर असकी सचाओमें 
भी बेहयाओ थी---जब झुसने कहा कि असे किसी भी हिन्दुस्तानीकी बुद्धि 
या शक्ति पर विश्वास नहीं है ।” 


असा मालृम होता है कि मेक्डोनब्डने तो जा शब्द कल बापूने कहे थे 
आन्हें सच्चा कर दिया । आअसका कहना है कि कांग्रेसके सामने झुकना हिंसा ओर 


न्‍ 
| 


अव्यवस्थाके सामने झुकने-जेसा है और प्रजातंत्रके असे कमजोर अथको नहीं . 


मानना चाहिये। बापू कहने लगे--““यह तो पक्का साम्राज्यवादी मनुष्य बन 
गया है ।” 


मोण्डरका 8507070777 ए]770प. 9 6]४५5८०])९ ( दूरबीनके बिना 
खगोल ) पढ़ रहे हैं । असमेंसे अक सुन्दर वाक्य बापू ओद्ध्ृत कर रहे थे | 
कहने लगे कि अिसमें विज्ञानकी सुन्दर व्याख्या दी गयी दे: “ठीक ठीक 
मापका ही नाम विज्ञान है? ( 8267006 48 8८०७/७(९ 7768507277९7( ); 
और अजिस सिद्धान्तको कातने ओर अससे सम्बन्ध रखनेवाली सब क्रियाओं पर लागू 
करने लगे ।. सत्र वाक्य बापूके स्वभावमें हैँ, क्योंकि सारा जीवन सृत्रमय है । 
छशनलाल जोशीकों कल जो पत्र लिखा था, असमेंसे अक वाक्य लिखना रह 
गया था-- “जो आदमी व्रतबद्ध नहीं है, अुसका कोन विश्वास करे १? 

आज हँसते हँसते कहने लगे --- “ में सरकारकी बात मान ढूँ तो सरकार 
कहने लगे कि यही सच्चा महात्मा है, भूल करता है मगर कितनी अच्छी तरहसे 
मान लेता है! सारे गवनेर मेरी तारीफ करने लगें । लेडी विलिंग्डन तो खूब 
खुश हो जाय । मगर हिन्दुस्तान क्‍या करेशा ! रेनॉल्डस-जैसे तो पागल ही. 
हो जायँ और बहुतेरे, जो आज यह मानते हैं कि अहिंसा शोभा पा रही है, 
मानने लगें कि अहिंसाकी शक्ति आज घूलमें मिल गयी है ।” 
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आज मुसोलिनीके राज्यमें आठ दस सालके छोटे छोटे लड़कोंको दी 
न जानेवाली फोजी तालीमका ओक चित्र बापूको बताकर सरदार 
 २७-५-ञ३२ कहने लगे-- “ देखे ये मुसोलिनीके सिपाही ! ये लोग बढ़े 
होकर दुनियामें कितना संहार करेंगे !” बापू कहने छंगे -- 
८४ हाँ, भाओ, में जिन सबको देख आया हूँ | फासिस्टवादका जिग्लेण्डमें मी खासा. 
प्रचार हो रहा है। वहां पालियामेन्टमें बहुतेरे फासिस्ट घुसे हुओ हैं और विन्स्टन 
चिल तो मुसोलिनीका पुजारी ही है। .अरे, मुझे बाब्डविन कहता था कि 
प्रजातंत्रसे क्या फायदा १ रामसे मेक्डोनब्डका साम्राज्यवाद आज असीसे प्रजातंत्रकी 
हँसी करा रहा है| ये सब बातें बताती हैं कि हवाका रुख क्‍या है।?” 
अिनके विरुद्ध यह सत्याग्रहक्ी लड़ाओ है। कितने बलवान योद्धाओंसे 
लड़ना है! फिर भी यदि यह अनन्त कालका युद्ध हो, तो भी झुसमें जूझे बगेर 
नहीं चछ सकता । 
कल बापुको भुदूं कापी लिखते देखकर सरदार कहने लगे -- “ जिसमें 
जी रह जायगा, तो आुदूं मुनशीका अवतार लेना पड़ेगा ! ?? 
फिर कहने छगे--“आपका बस चले, तो पैरोंसे भी कलम चलायें।? 
बापू बोले --- “हाथ रुक जाय तो वेसा भी करना पड़े । आपको मालुम 
है कि घुमलछीके पास मृकू माणेक और जोघा माणेक अंग्रेजोंसे लड़ते छड़ते गिर 
पढ़े, तब आओन्होंने पेरोंसे बख्क चलायी थी ! अगर पेरोंसे गोली चछ गयी तो क्या _ 
कलम नहीं चलेगी ओर चरखा नहीं चल सकता ! हाँ, पेरोंसे पूनी नहीं खींची 
जा सकती यह दुःखकी बात है । ” 
आज चरखा चलाते वक्त पहिया नहीं फिरता था। और हाथ न लशानेकी 
तो प्रतिज्ञा ली है, असलिओ पेसके अंग्ेठेसे ही अुसे हिलाना था । ओक़् हाथमें 
पूनीका रूम्बा तार, ओक पेर पेडल पर और दूसरा पेर अँचा करके पहियेको 
घ॒ुमाते वक्त बापू नटराज जैसे लगते थे। वल्लमभाओ कहने छगे --- “ मेरे 
पास केमेरा हो तो तस्वीर अआतार हूँ |” 
चरसाडामें हजारों दुकानें जल गयीं । कारण बतलाया जाता है कि अचानक 
आग लग गयी थी । बापूने कहा -- “ मुझे जिस सरकार पर जितना ज्यादा 
सन्देह हो गया है कि मेरे जीमें असा आता है कि कहीं जिसमें अिन लोगोंका 
हाथ तो न हो। जैसा बम्बआओमें हुआ वेसा ही चरसाडामें हुआ होगा ।? 
नारणदात पर बापू मुग्ध हैं । देवदासको रूम्बा पत्र लिखा असमें झिनकी 
_ बढ़ी तारीफ की थी। कल अुनको छिखे गये पतन्रमें तो वह तारीफ थी ही। 
८ और पास ही नारणदास जेसा साधु पुरुष है। नारणदासंकी हृढ़ता, संहनशीछता, 
हिम्मत, त्यागशक्ति और विवेकबुद्धि बगेरा पर मुझ-जैसे को भी ओर्ष्या करनेकी 
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अिच्छा होती है । जिसने मुझे आश्रमकी तरफसे बिलकुल निश्चिन्‍न्त कर दिया 
है ।” नारणदासको लिखते हुओ कहा था -- “हम अन्दर रहकर ताप नहीं 
सह रहे हैं, तुम आन्तरिक भर बाह्य दोनों तपश्चर्या कर रहे हो ।? 
आअदूकी पढ़ाओके बारेमें देवदासको लिखते हैं --- “ हरओक पाठमालाके 
अतिहासिक भांग होते हैं | जिसमें कुछ भाग पेगम्बरका और अनंके जमानेका 
होता है और कुछ हिन्दुस्तानमें जो मुसलमान बादशाह हो चुके हैं अनका 
रहता है। अिसमें जो दृष्टिकोण रुबा गया है असे मेरे विचासे सभीको 
समझना चाहिये । आओदृके परिचयका महत्व में अधिकाधिक देख रहा हूँ। 
लिखनेसे चिट्ठी पत्री तो लिखी ही जा सकती है, साथ ही जिससे भी ज्यादा 
ओर सच्चा छाम यह है कि लिखनेसे भाषा पर ज्यादा काबू होता है। और 
पढ़नेमें मदद मिलती है । मुझे तो समझनेमें भी मदद मिलती है | में यह 
मानता हूँ कि हमें मुसलमान साथियोंको आदूर्में लिखते आना चाहिये | अन्हं 
अग्रेजीमें ही लिखना पड़े, तो हिन्दी किसी दिन भी राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकती । 
जिसलिओ मेरे खयालसे तो अदूमें लिखनेकी शक्ति हमारे लिओे जरूरी है । ” 
फिर रेहाना तेयब्रजीको पत्र लिखनेके लिओे किस तरह अआदूं लिखना शुरू हुआ 
जिसका जितिहास बताकर लिखा -- “ मुसल्मानंकि साथ शुद्ध सम्बन्ध स्थापित 
कश्नेके ये अहिसक ओर नाज्ञुक आपाय हें ।” बिरलाको पत्र लिखते हुओ 
हिन्दीमें लिखा --- “* आशावाद और भोलेपनमें में भेद करता हूँ । पंडितजीमें 
दोनों हैं । दृष्टिमर्यादा पर निराशाके चिह्न होते हुओ भी ओर जानते हुओ भी 
जो आशा रखता है वह आशावादी है । यह गुण पंडितजीमें काफी मात्रामें हे। 
आशाकी बातें कोओ कह देवे ओर अआसपर विश्वास लाना वह मोलापन है। 
यह भी. पंडितजीमें है। असे में त्याज्य समझता हूँ। पेडितजी महान व्यवित हैं, 
जिसलिओ अनको असे भोलेपनसे हानि नहीं हुओ है। देखें, हमें असे भोलेपनका 
अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये । आशावाद अन्तर्नाद पर निभर है, भोलापन 
बाह्य बातों पर निभर है |” मालवीयजीको या अरन्‍्हे विलायत जाना चाहिये या 
नहीं, अिस विषयमें बिरलाने राय पूछी थी । बापूने लिखा कि “ राय देनेका 
मुझे अधिकार नहीं है | मेरे साधारण विचार जिस मामलेमें जाहिर हैं ।” 


आज सेंकी पर ब्रेल्सफोडेका लेख पढ़कर बापू कहने लगे --- “यह दिन 
दिन ज्यादा ज्यादा साबित होता जा रहा है कि विलायत जाना 
२८-५-?३२ बिलकुल आवश्यक था। वहाँ न गये होते तो हमें ओर हमारे 
मामलेको लोग जितना न समझ सकते । आज अितने ज्यादा 
आदमी निःस्वार्थ बुद्धिसे काम कर रहे हैं, यह कोओ असी वेसी बात नहीं है। ” 
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८ में प्लॉटिनसके लेखोंका चिन्तन कर रहा हूँ। मनुष्य जब विषयोंसे निदृत्त 
होते हैं तब जिस सीोन्दरयका अनुभव कर सकते हैं, अुस पर गीताके बराबर ही जिसने 
भी जोर दिया है। शाश्वत सौन्दयके बारेमें वह कहता है कि अपने आुपासकोंको 
बह सुन्दर बनाता है, जिससे वे भी प्रेमपात्र बनते हैं। ५आत्माका अंतिम 
ओर परम पुरुषाथे असीके लिओ होना चाहिये । भिस सारे पुरुषाथका फल 
यह है कि वे चरम दर्शनके हकदार बनते हैं। जिन्हें यह दशन हो गया है, वे 
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घन्य हैं | जिन्होंने यह दशन नहीं पाया, आन्होंने क्या पाया है! मनुष्यको 
सुन्दर शरीर न मिले, सत्ता या पद न मिले, राजगद्दो न मिले, मगर भिससे 
असने कुछ नहीं खोया | खोया तो .तब जब सब कुछ मिल जाने पर भी वह 
दर्शन न हुआ हो । अिसे प्राप्त करनेके लिओ मनुष्य राज सिंहासनको छोड़ दे, 
अिस प्रथ्वी, समुद्र और आकाश परकी सत्ताका त्याग करे, अगर जिस सब 
कुछ पर लात मार देनेसे, अिन सबसे अपर आठनेसे अुसकी दृष्टि अस तरफ 
जाय ओर असके दशेन हों।? 

८ फिर प्लॉटिनस साधनाका वणन करता है; 

« अन्तमुंब हो जा और अपने अन्तरकों देख | असा करने पर भी तुझे 
अपनेमें सोन्दये न दीखे, तो जैसे शिल्पकार मूतिके साथ करता है आुसी तरह 
तू कर। सूर्ति सुन्दर तो बननी ही चाहिये। जिसलिओ वह किसी हिस्सेको काट 
डालता है, और किसीको छील देता है | जिस तरह घड़ते घड़ते वह अपनी 


मृ्तिको सुन्दरता प्रदान करता है। जिसी तरह तू भी अपनेमें जो अतिशयता, 


हो असे निकाल फेंक, जो वक्रता हो असे निकालकर सरलता घारण कर । जो 
अधकारमें फँसा हुआ हो, असे असमेंसे निकालनेके लिओ जूझ, ताकि वह प्रकाशरमें 
आये । जिस तरह अपनी खुदकी म्तिको घड़नेकी कोशिश तू तब तक जरा भी 
न रोकना, जब तक देवकी तरह सद्शु्णोंकी प्रभा तुझ पर चमक न अठे ओर 
तेरी आँखें अुसके निर्मल सिंहासन पर आरूढ़ हुओ शान्ति -- समताके दर्शन 
न कर छे ।? » 

बापुने असे लिखा: 
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८४ तुम्हरे भेजे हुओ अंश बढ़े चमत्कारी ओर बहुत सुन्दर हैं । जिनमेंसे 
पहला शाश्रत मृल्यवराल्ा है, दूसरा आधुनिक मानतको अपीछ नहीं करेगा। यह 
समझना मुझे कदिन नहीं छगता । ? 

मेंने बापसे पूछा --- “आपको दूसरे अंशके बारेमें असा क्‍यों छगता 
है?” बापू कहने छगे --- “ झिससे दंम पेदा होनेकी सम्भववा है। अपनी 
प्रगतिसे किसे सन्‍्तोष होगा या होना चाहिये! किसे असा लगेगा कि अब तो 
मैं देवताओंकी प्रभासे चमकने लगा हूँ! फिर भी जिस तरहकी चीज पढ़कर 
कितनों ही को असा छग सकता है । नाथूराम शर्मा जिसी इत्तिसे बिगड़े हैं । 
तुरन्त ही लोग असा मानने लगेंगे कि आज कामको बरमें कर छिया, कल क्रोधको 
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जीत लेंगे | * असो मया हत : शन्रुईनिष्पे चापरानपि।?? में -- “ गीताकारने 
यह वाक्य जिस सम्बन्धमें तो काममें नहीं लिया होगा। आप अुसे जिस तरह 
काममें ले रहे हैं, जिससे असका मामिक असर हो |” बापू हँसे और कहने 
लगे --. “ नहीं, मगर बात सच्ची ही है, वर्ना मृति घड़नेवालेकी अपमा ठीक 
नहीं है | क्या आत्माको अिस तरह घड़ा जाता होगा! वेसे यह ठीक है कि 
हमें तो अुसका मम समझना चाहिये । रोज अपने आपको जाँच करते रहें, 
ओर यह सोचते रहें कि अभी तकः कितनी दूरी तय करनी.बाकी है |” 


कल यह खबर आयी कि वेड़छी आश्रमका जो सामान जब्त किया. 
गया था और. आसमें चग्खे और बुनाओ वगेराका जो _ 
२९-५-?३२.. . सामान था, असे सरकारने जछा दिया। कराष्डीकी झोपड़ी तो 
अचानक जल शयी थी। मगर ये चरखे तो सरकारके 
कब्जेमें चले गये थे, जअिसलिओे यह कहनेमें क्यों संकोच हो कि सरकारने 
जला दिये ! 
सरदारका कितने ही मामलछोंका अज्ञान विस्मय पेदा करता है। मुझे पूछने 
हूगे -- विवेकानन्द कोन थे! और कहाँके थे! जब यह माल्म हुआ कि 
- बंगाली थे, तो आज जरा विशेष स्पष्टीकरण किया कि रामकृष्ण और के दोनों 
बंगाल्में जनमे थे! “लीडर ?की ओक टिप्पणीमें सुभाषका पत्र आया था। 
अिसमें अन्होंने विवेकानन्दको अपना आदरदो पुरुष बताया था। शायद 
जिसी लिओ सरदारको जितना कुतूहल हुआ होगा। और आज यह पूछा कि 
ये दोनों बंगालमें पेदा हुओ थे! अब तो वे रोमों रोलाँकी “ रामकृष्ण परमहंस ? 
ओऔर “ विवेकानन्द ? दोनों पुस्तकें पढ़ लेंगे । 
< संग्रह किया हुआ सौंप भी कामका ', यह कहावत केसे चली! बापूने 
ओेक बात कही कि “ओक बुढ़ियाके यहाँ सॉप निकला। झओुसे मार दिया गया । 
असे फिंकवा देनेके बजाय बुढ़ियाने झुसे छप्पर पर रख दिया । ओक शुड़ती 
हुओ चीलने, जो कहींसे मोतियोंका हार छायी थी, सॉपको देखा तो अुसे हारसे 
ज्यादा कामका समझकर हार .तो छप्पर पर डाछ दिया और सॉपको अठाकर 
ले गयी ! अिस तरह बुढ़ियाने सॉपका संग्रह करके हार पाया।” सरदारने मूल 
 अिस तरह बताया -- “ओक बनियेके यहाँ सॉप निकछा। आुंसे कोओ मारनेवाल् 
न मिला। खुद मारनेको हिम्तत न हुआ या मारना नहीं था, असल्ओ 
तपेलेके नीचे ढक दिया । रातको आये चोर और अल्‍्सुकतासे तपेला खोलने 
गये । वहाँ सॉपने काठ लिया ओर चोरी करनेके बजाय वे परमघामको पहुँच गये।? 
नरसिहरावकों प्रछना चाहिये। खास तोर पर अस बातसे प्रेरित होकर कि 
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जिस बारके “वसन्त 'के अंकमें |] ६एछ० फञात8 एत 0०९ 5076 ! 
ओअक ही पत्थरसे दो पक्षी मारने --- पर अितने ज्यादा पन्‍ने भरे हें । 
आज बापूने फिर दाहिने हाथसे पत्र ल्खिने शुरू किये | बायें हाथका हृदसे 
ज्यादा अपयोग होनेके कारण झुसकी भी ह्वाल्त दायें जेसी हो गयी है । 
जअिसलिओ डॉक्टर कहते हैं कि अब थोड़े दिन दायो काममें लीजिये | असका 
वर्णन करते हुओ बापूने गोसीबहनके पत्रमें “ पुनश्च” करके लिखा है: “अब 
. मेरे लिओ बायौं हाथ काममें न लेनेकी बारी आयी है । बुढ़ापा जोरसे दरवाजा 
खयखटा रहा होगा !” दूसरी तरह भी पत्र मजेदार है: । 
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“ तुम्हारे खतसे खुशी हुओ। जाल्माआको मुझे लिखनेका कष्ट न करना 
चाहिये | ये तो तुम नसका काम है | बीमार तो खाता है, सोता है, शिकायतें 
करता है ओर धोंस बताता है । पिछली दो बातें न करे तो असे देवता कहना 
चाहिये । में आशा रखता हैँ कि अुन्दें बैसाखी नहीं रखनी पढ़ेगी । 

“४ दूसरोंके 'लिओ पुस्तकें पसन्द करनेमें में बिलकुल निकम्मा हूँ, तुम्हारे 
लिओ भी, हालों कि तुम मेरे अितने नजदीक हो । असलमें पढ़ने लायक « । 
पुस्तक तो जीवनकी पुस्तक है, और अुसे तो तुम थोड़ा बहुत पढ़ ही रही हो । 
ओर किताबें तो जिनके पास काम न हो अनके मनोरंजनकी चीज हैं । किसीका 
खयाल होगा कि इमें यहाँ पढ़नेको बहुत समय मिलता होगा । मगर कातने 
ओर तेयारीकी पढ़ाओके मारे विनोदके लिओ पढ़नेका समय ही नहीं मिल्ता | 
लेकिन मुझे अपना व्याख्यान बन्द करना चाहिये । ( 
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४ तुम्हारी तबीयत तो अच्छी है?! नरगिसबहनका सिरदर्द बन्द हुआ! 
ओनके बारेमें सरकारका जवाब आया है कि में अनसे नहीं मिल सकता । 
सरकार जरूर यह सोचती होगी कि वे राजनीतिक मामलॉमें सक्रिय भाग लेती 
हैं या ओुन्‍्हें राजनीतिका चेप लगा है |” 

मोनवारकों लिखनेके ज्यादातर पत्र जरूरी या असे लोगोंके लिओ ही 
होते हैं, जिन्हें खुद बापूको ही लिखना चाहिये या जिन्हें बापूके अक्षरोंसे आश्वासन 
मिलता हो । डाॉ० मेहताके साथ गहरे सम्बन्धके कारण अआुनके पृत्रके आत्क्षमें 
पितासे भी ज्यादा दिलचस्पी लेकर बापू डॉक्टरके प्रति अपना ऋण चुका रहे 
हैं। अक पिता अपने परदेश पहुँचे हुओ लड़केकी जिससे ज्यादा क्‍या लिखेगा ! 
“ बेनिससे तेरा पत्र मिला है । जहाजमें समय केसे बिताया, रास्तेमें क्‍या क्‍या 
देखा, क्या खच किया वगशेरा बातें लिखे, तो तेरी वणन करनेकी शक्ति और 
सादगीके तेरे विचारोंका मुझे पता चले | . . « घूमने फिरनेकी कसरत करके 
शरीरको खूब मजबूत बना लेना। जो काम खुद कर सके, वह दूसरेसे न कराना । 
जहूँ। पेदल जा सके वहाँ सवारी जिस्तेमाल न करना । अंगीठीके पास बेठ कर 
शरीरमं गरमी न लाना; कसरतसे लाना । 

८४  डक्टरको पत्र नियमित रूपसे लिखना | आन्हें हिसाब भेजना | यह 
याद रखना कि माँबाप अपने लड़के लड़कियोंके पत्रोंसे कभी अघाते नहीं हैं । 
तेरी छोटीसे छोटी खबर भी आयेगी, तो आओन्हँ अच्छी लगेगी। डॉक्टरकी नजर 
तुझ पर है, आओन्हें सन्‍्तोष देना ।” 


दाअदमाओ आश्रममें रह चुके हैं। अुनकी भलाओसमें मी बापूको अुतनी 
ही दिलचस्पी है | “तुम्हारा पत्र अच्छा आया | बुरे विचारों- और बृत्तियोंकि 
खिलाफ शेरकों तरह जूझना । जूझना हमारा घम है । जीत होना ओऔश्वरके हाथ 
है | हमारा सनन्‍्तोष जूझनेमें ही है । हमारा जूझना सक्का होना चाहिये। सत्संगमें 
रहनों । आअसके लिओ सदुवाचन चाहिये । बम्बओ जैसे शहरमें सदवाचन ही 
सत्संग है । ओर मेरे खयालसे बहन नृखानुका दशन भी सत्संग ही है । वह 
निहायत नेक ओर पवित्र ओरत है ।” 

लक्ष्मी -- भावी पुत्रवधु को गंगादेवीकी देवी मत्युके बारेमें लिखते हुओ 
बताया कि आश्रम अिस मौतसे पवित्र हुआ है । 

ओस्थरके पत्रमें लिखा : 
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... ८ भावनाका स्थान ह्ृदयमें है । अगर हम हृदय शुद्ध न रखेंगे, तो भावना हमें 
गलत रास्ते ले जायगी । यह तो घर और अआसके भीतरकी सब चीजोंको साफ 
रखने जैसी बात है। हृदय मल खोत है जहाँसे ओश्वरके-जश्ञानका अुदूभव होता है । 
अगर यह ग्रूछ ही बिगढ़ जाय, तो सारे अपाय बेकार हो जाते हैं। ओर जिसके 
शुद्ध रहनेका यक्रीन हो तो दूसरे कोओ आपाय करनेकी जरूरत नहीं है.। ” 


दायें हाथसे आज भी बहुत पत्र लिख । ओर आश्रमके लिओ 
३०-५-?३२ “मृत्युसे मिलनेवाला बोध? नामका साप्ताहिक लेख भेजा । 
पत्र भी काफी लिखाये | 

« » « की आदत है कि तरह तरहकी खयाली समस्‍यायें खड़ी करके अनके 
हल बापूसे निकलवाता है ओर अआुसके प्रति स्नेह होनेके कारण बापू लम्बे लम्बे 
जवाब देते हैं । अिस बार आअसने जिसी तरहके सवाल बल्ात्कारसे होनेवाले गर्भपात 
या आत्महत्याके बारेमें पूछे और अन्दं छपवानेकी अजाजत मॉँगी। और हर हफ्ते 
जिसी तरहके सवालात भेजनेकी धमकी दी। जिसलिओ बापूुने भुसे कड़ा जवाब 
दिया -- “ मेरी राय यह है और डॉक्टरोंका भी यही मानना है कि किसी भी स्त्री 
पर केवल बलात्कार होना संमव नहीं है। मरनेकी तेयारी न होनेके कारण स्त्री 
. अन्तमें अत्याचारीके वशमें आ जाती दे | मगर जिसने मौतका डर बिलकुल 
छोड़ दिया है, वह बलात्कार हो सकनेके पहले ही मर मिटिगी । यह लिखना 
आसान है, करना कठिन है; जिसलिओ हमें यह मानना शोभा ही देगा कि 
जो सत्री खुशीसे अत्याचारीके वशमें नहीं हुओ, झुस पर बलात्कार ही हुआ है। 
असी स्रीके गभ रह जाय तो वह गर्भपात हरणिज न करे । जिस पर बलात्कार 
हुआ है, वह किसी भी तरह निन्दाके लायक है ही नहीं । वह तो दयाकी 
ही पात्र है । जो स्त्री अपने पर हुओ बलात्कारको भी छुपाना चाहती है, भुसे 
गभपातका या और किस बातका अधिकार है, यह कोन कह सकता है! जिस 
तरह भयमीत हुआ स््री अधिकार न होने पर मी अधिकार मान बैठेगी ओर जो 
जीमें आयेगा करेगी बलात्कार द्वो ज्ञानेके बाद खत्रीको आत्महत्या करनेका 
बिलकुल अधिकार नहीं है, आत्महत्या करनेकी कोओ जरूरत भी नहीं है। 

८ मेरे जो जवाब तुम्हें मिलें या में दूसरोंको लिख, वे जेलसे लिखे होनेके कारण 
प्रकाशित न होने चाहियें । में यहोँसे जो अनेक पत्र ल्खिता हूँ, वे प्रकाशित 
होते रह तो यह बिलकुल शोभाकी बात नहीं है । सरकार शायद अस तरह 
पत्रोंका प्रकाशित होना बर्दाइत कर भी ले, मगर सद्याग्रही जिस तरहकी छूट 
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के 


नहीं ले सकता । सत्याग्रहीको कितनी ही मर्यादायें अपने आप पालन करनी 
होती हैं | यह वेसी ही मर्यादा है। मेरे विचारोंको सुनने या अपनानेके लिओ 
दुनिया अधीर नहीं है | हो तो भी असे समय धीरज रखनेकी जरूरत है । में खुद 


अपनी रायकी जितनी बड़ी कीमत छगाता भी नहीं हूँ। हरओेक रायके लिओ 


यह भी नहीं कहा जा सकता कि आज दी हुओ राय कल में नहीं बदर्देगा 
तुमारे जेसोंको निजी राय दूँ, जिसमें मुझे हज मालूम नहीं दोता। में मान लेता 
हूँ कि मेरे स्वभाव और मेरी खामियों वगेराकों ध्यानमें रखकर में जो राय 
दूँगा, अुसकी तुमारे जैसे तुलना कर लेंगे । 


“४ अब तुम्हारे सवाछोंको ढूँ | तुम्हारे कितने ही सवाल न पूछने छायक 
होते हैं। जिज्ञासुको जिस पर श्रद्धा हो, अुससे तात्विक निर्णय कमसे कम माँगने 
चाहिये । काल्पनिक शंकार्ओोका निवारण कभी न कराना चाहिये । अपनेको 
कोओ कदम अआठाना हो और अआसके बारेमें शक हो, तो भुस पर सवाल जरूर 
पूछा जा सकता है। किसी घटनाके बारेमें पछना हो, तो अुस वक्‍त अस घटनाका 
हाल बताना चाहिये । आस घटना परसे कोओ सावव॑जनिक प्रइन कभी नहीं 
बनाना चाहिये, क्योंकि झिस तरह प्रश्न बनाते समय असली चीजमेंसे कुछ न 


ढ्ै 


कुछ रह जानेकी संभावना हे। जअिसलिओ सावजनिक प्रइनका आत्तर घटना विशेष 


पर छागू करनेमें जोखम है |?” 

ओअक आदमीने ओसा ओर. बुद्धके प्रतीकों गाल पत्र लिखकर बताया कि 
आप ओसा, मुहम्मद और बुद्धके अकेश्ववाद रूपी साधारण धमका प्रचार करें 
ओर राजनीतिको छोड़कर धमं-प्रइ्त्तिमें पड़ जायें तो शान्ति हो | असे लिखा: 


7 पु] खाए क्रणांगा प्रा।ए ज्ञ। 2070० 700 >ए #?९टीवाट्श[ 
702375 >प्रा। 07 2८99782 ०07 #2०27४ 74 &8&#7प्रते८ 9 ९ फुधा: ० 
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“ मेरी रायके अनुसार ओकता यांत्रिक शुपायोंसे नहीं होगी । असके लिओ 
तो लोकनेताओंका हृदय परिवर्तन होना चाहिये और अुनका रवेया बदलना 
चाहिये । में धरमंक्ो जिन्सानकी अनेक प्रश्गत्तियोंमेंसे. अक नहीं मानता । ओक ही 
प्रश्ृत्ति धम इत्तिसे भी हो सकती है .ओर अधमंसे भी हो सकती है। जिसलिओ 
मेरे लिओे राजनीतिक काम छोड़ कर घमंकी प्रद्कत्ति ग्रहण करनेकी बात हे 
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ही नहीं | मेश तो हर काम, छोटीसे छोटी प्रश्कत्ति भी, जिसे मैं अपना धर्म 
मानता हूँ असीसे नियंत्रित होती है । ”” 

केनाडासे मिस गुलचेन ल्म्सडेन नामकी ओक महिला पत्र लिखिती है कि 
- सर हेनरी लॉरेन्स हमारे यहां रहे थे और आऑन्होंने आपके लिओ कहा कि : 
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54 87 कल. .98ए727०८९, (7, (9070978 शाशा0ए 78 विएएई, 07 
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व पड 74767 57 जे, !.. 458 9 टणाुधावाए2९ॉए पपातपिं पाता, 
“में शांधीसे पूनामें मिला था। अन्हें अकान्त कमरे रखा गया था, 
 जितके सामने बगीचा था । वे गिबनका “ रोमन साम्राज्यका अस्त ओर विनाश? 
पुस्तक पढ़ रहे थे और कात रहे थे । 


“ हमारे सामने ओन्होंने यह बतानेकी कोशिश की थी कि आप बहुत 
आनन्दमें थे | मेंने कहा कि यह तो परियोंकी कहानी-सी लगती है और गे 
नहीं अुतरती । तब्र सर हेनरीने मुझसे कहा कि तुम लिखकर पुछवा लो कि 
दस बरस पहलेकी मुलाकातका यह हाल सच है या नहीं | मणर गाँधीकी 
स्मरणशक्ति मन्द हो गयी हो तो दूसरी बात है, क्योंकि अुनकी झुमर ६२ 
वर्षकी हो गयी है । मुझे तो भरोसा है कि आपकी याद कमजोर नहीं पढ़ी 
है। जिसलिओ आपसे पूछती हूँ कि अस मामलेमें सर हेनरी लरेन्सकी बात 
कहाँ तक सच है |” 

अमन बारेमें बापूने ओेक पत्र लिखवाया | असके बारेमें मेंने कहा -- “ जिसका 
असर यह पढ़ता है कि अिस आदमीकी सचाओ पर आप शक करते हैं ।” 
बापू कहने लगे--- “तो बदल दो, क्योंकि हमें अंसी शंका नहीं है|” फिर 
वल्लभभाओ बोले --- “यह आदमी वहीं प्रचार कर रहा होगा । जिस ओरतको 
लिखिये कि यहाँ तो बगीचा. नहीं, केदी हें, वगेरा | अमुक साल्में में यहाँ था 
तब अमुक्र पुस्तक पढ़ता था ओर कात रहा था; और स्मरणशक्ति घटनेका डर 
तो सर हेनरीकों हो सकता है, क्‍योंकि अनकी अम्न मुझसे बड़ी है ।?” मेंने कहा -- 
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“असा जवाब तो बर्नाड श्ञा दे सकते हैं। मेरा मतलब यह था कि जिस 
जवाबमें कुशलताकी छाप न पड़नी चाहिये |” वल्लममाओ भड़क गये। मेंने 
कहा -- “यही देखना है कि बापू क्या लिखते हैं |” बादमें बापूने दूसरा पत्र 
लिखवाया. : 0 
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“ आपके पत्नके लिओे धन्यवाद । सर हेनरी सन्‌ १९२२ या ?१३में अिस 
जेलमें आये थे । अुस समयकी मुलाकात मुझे अच्छी तरह याद है। अुनका 
यह खयाल सच्चा हे कि अस समय मेरा वक्‍त खास तौर पर गिबनके ९ रोमन 

: साप्राज्यका अस्त ओर विनाश? पुस्तकके पढ़नेमें ओर चरखा कातनेमें बीतता 
. था | यह भी सच है कि अन्होंने मुझे आनन्दमें देखा था। लेकिन आस 
समय यहाँ सुन्दर बगीचा नहीं था । आज भी नहीं है। अुस समय यहाँ कुछ 
अचे ४चे पेढ़ जरूर थे ओर आज भी हैं । ओर कोठरियाँ तो जैसी बगेर 
किसी भी तरहकी 'सुविधाके हिन्दुस्तानकी साधारण जेलोमें होती हैं, वेसी ही 
सलाखोंकाली हैं | कोठरियोंके तौर पर वे काफी हवां और रोशनीवाली हैं । 
आसपासके वर्णनके मामलेमें तो मेरी याद मुझे धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि 
यह लिखते वक्‍त में अुसी जगह बेठा हूँ जहाँ मुझे सर हेनरी लरेन्सने दस 
बरस पहले देखा था । झिसलिओ आुनके किये हुओ वर्णन परसे आप पर परियोंकी 
कद्दानीका असर पड़ा हो, तो जरूर वह वर्णन गलत है । और आनन्द तो 
मनकी वस्तु है। में कितने ही वर्षोसे कठिन जीवनका आदी हो शया 
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हूं। असलिओ आसपासकी सुविधा-असुविधाओंका मेरे मनके साथ सम्बन्ध 
नहीं रहता । ” 

विनोबाके भाओ भाअको पत्रमें लिखा --- “ जीवित छोगोंकी म्र्तिका ध्यान 
अच्छी बात नहीं है । जिम [3 ध्यान करें आुसमें पृणताका आरोपण होता है । 
होना चाहिये । जीवितोंमें किसको प्रण न कहा जाय । रामायणादिमें जो चित्र 
आते हैं, वे अच्छे नहीं होते हैं । किन्तु घ्रृतिकी आवश्यकता क्‍यों ! आओश्वर 
 निराकार निगुण है। असका ध्यान क्‍यों न करें ! यदि यह अशक्य है, तो 
ओंकारका ध्यान किया जाय। अथवा अपनीं कब्पनाकी मूर्तिका। गीता माताका ही 
ध्यान क्यों नहीं ? असे कामघेनुकी अपमा दी है । जिस घेनुका ध्यान किया 
जाय | ओर अझिसमें बहुत अथ पाये जाते हैं । वैसे भी जीवितोंकी मूर्तियोंका 
ध्यान हानिकर हो सकता है । असलिओ त्याज्य समझो । ” 

आश्रमका ओक बालक लिखता है --- “आप विलायंतका वणन क्‍यों नहीं 
देते !? अुसे लिखा --- “लन्‍्दन बहुत बढ़ा शहर है | आुसमें घुआदान बहुत 
हैं । असलिओ घब कुछ काला हो जाता है, कुछ भी सफेद रह ही नहीं सकता । 
सुयके दर्शन दुलेभ होते हैं । वहँके लोग हमसे ज्यादा आद्यमी हैं | वहँकि 
रास्ते बहुत साफ होते हैं | ” 

अब कोओ सन्‌ ?३२की मेयो पेदा हुओ है | अिसका नाम पेट्रीशिया 
केण्डेल है । यह लंदनके लोगोंको समझाती है कि, 

“ (उद्यातता 898 एवाएए डा, 2767 एण7,.5व एएा।।78१07 
क्‍5 [पडचागट्तवे, (2४704775 400ए९5 वीडआपिछंणा०१, ०5६०4 [था धात॑े 


0ाए डाबावंधत 30 ]एा7 ॥ 075005//979 67८7४ (७/ 


78797९३४ 0प्र/डंवें८; ब्यातवे [.947ए7 ए।।४8469फ 458 ९727९ ए एछणपांधा 
00 7८९5 872 90कृपौव/ ६00." 


“शांघी अब डूबता हुआ तारा है। छॉर्ड विल्ग्डिककी नीति सच्ची 
साबित हुआ है। गांधीके अनुयायियोंका भ्रम दूर हो गया है। जेलोंको देखो। 
बाहरके देशी छोगोंके जीवनमापसे जेलेमें जीवनमाप बहुत अचा है। लेडी 
विल्ग्डिन लोकप्रिय है ओर राजा भी लोकप्रिय हैं |” 

यह « हिन्दू ? में राययरकी हवाओ डाकमें था। “ठाअञिम्स? में नहीं आया । 
बापू बोले-- ““टाञिम्स? को छापनेमें शम आयी होगी । ” वल्छमभाओ -- 
“शर्म तो क्या आयेगी ! वहं अिसमें शरीक होगा न १” बापू कहने छगे -- 
« बहू अिसमें शरीक हो तो भी यह चीज जितनी खुली है कि जिसे छापनेमें 
शर्म आ सकती है। यह तो कोओ विल्ग्डिन साइबकी खड़ी की हुओ औरत है।” 

बनारसमें स्त्रियां पर हुओ हमलेके बारेमें सरकारी बयान पढ़ कर खेद हुआ । 
जिसमें पण्डितजी पर आश्षेप हैं । “स्त्रियों पर हमला हुआ है, मगर जिन्हें 
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*पण्डितजी जिज्जतदार कहते हैं, वे या तो रखेल हैं या साधनहीन विधवायें हैं या 
भाड़की स्वयंसेविकार्यें हैं। यह कहा जायगा कि पण्डितजीने जिसमें जोरका थप़् 
खाया | क्‍या पण्डितजी अिसका जवाब देकर भूल स्वीकार करेंगे!” 
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बम्बओीके दंगे अभी जारी हैं | जिनमें घातक और कायर हमले होनेकी 

खबरें आती रहती हैं | बापू कहने लगे --- “जिन बातोंसे 

३१-५-?३२ मुझे खूब चोट लूगती है, भुन्दींको सुनकर मानों में खुश 

होता हूँ; क्योंकि गंदगी सब अपर आ रही है। असा हो 

रहा है मानो कोओ बढ़ी छलनी लेकर बैठा हो और कचरा निकालता ही जा 
रहा हो। 


आज आयी हुओ डाकके कितने ही नादान और बच्चे-जेसे प्रश्नोंमेंसे 
अेक यह था कि हम तीन मनकी देह लेकर घरती पर चलते हैं और बहुतसी 
चींटियां कुचल जाती हैं । यह हिंसा कैसे रुक सकती हे! वल्लभभाजआने तुरत 
कहा --- “ अिसे लिख दीजिये कि पेर सिर पर रख कर चले हे 


कलेक्टर अपनी नियमित मुलाकातके लिओे आया था। (पेरीको छोड़कर ) असा 
विवेकवाल् अंग्रेज अफप्तर मैंने अभी तक नहों देखा । बापू ओर वब्लममाआको 
कुरसी पर बिठाकर फिर खुद बेठा । दूसरी कुरसी पर बिल्ली अपने बच्चोंको 
दूध पिलछाती हुभी आरामसे सो रही थी। जिसलिओ मुझे सामनेके स्टूछ पर 
बिठाया । फिर भी जेलर तो खड़े ही थे, अिसलिओ दूसरी कुरसी मँँगायी । 
असके आने पर जेलरको आग्रह करके बिठाया । आते ही हम तीनोंसे हाथ 
मिलाये । जाते वक्त भी मिलाये ! बापूसे कहने लगा --- ““ आपको समाचार तो 
क्‍या ढूँ ! क्‍या दंगेके समाचार आपसे कहनेकी. जरूरत है? बहुत दुःखद बात है । 
पूनेमें भी शरारत हुआ है। ओक हिन्दूकी मूखता थी। आसने ओक पीरको 
रंग कर हिन्दू समाधिका रूप देनेकी कोशिश की थी-। मगर आसे मेंने फोरन 
दबा दिया और जिस बातकों फेलनेसे मी रोक दिया है। बम्बओमें जो कुछ 
हो रहा है, भुससे कँपर्कपी होती है। और अब तो सिफ खून पीनेकी बात ही 
हो रही है । यह खबर आपको देनेकी नहीं है,' मगर क्या करूँ ! अब आगे 
नहीं बढ़ सकती और हमें आशा रखनी चाहिये कि यहाँ कुछ न होगा । आपके 
लिओ मैं कुछ कर सकता हूँ?” बापूने कहा --- “ नहीं, मेहरबानी | ? “ सचमुच 
क्‍या में कोओ सेवा कर ही नहीं सकता ! अच्छा तो सलाम |” जिस आदमीके 
चेहरे पर अजीब्र भलभनसाहत थी। 

ः भः 


बापू अक पड्ेका तकिया लगाकर बेठते हैं। अक्सर जिस पढड्टेको दीवारसे* 
सीधा लगाकर रखते हैं, कोण बनाकर नहीं । मेंने कहा --“ बापू कोण बनाकर 
रखा हो, तो गिरा न करे ओर जरा आराम मिले |” बापू कहने छगे--- 
“आराम तो मिले | मगर सच्ची खुबी सीधा रखनेमें ही है | जिससे कमर 
और रीढ़ सीधी रहती हैं, नहीं तो टठेढ़ी हो जायेँ । यह नियम है कि किसी 
चीजको सीधी रखें, तो अुसके सहारेकी सभी चीजोंको सीधा रहना पड़ेगा; ओर 
ओअक मामलेमें ठेढ़ा रबा, तो फिर कओ दोष घुस जायेंगे । ? 


मेंने- रोमोँ रोलौंका लिखा रामकृष्णका जीवन चरित्र पढ़ लिया । जिस 
आदमीकी अगाध कल्पनाशक्ति ओर मँची भावनाको धन्य 
१-६-:३२ है। स्विय्ज़रुण्डके गाँवमें बेठे बैठे अंग्रेजी पुस्तकों ओर 
बंगालीके अंग्रेजी अनुवादोंका फ्रेंच अनुवाद कराकर ओर अओन्हें .. 
समझकर दो सालकी मेहनतके अन्‍्तमें हिन्दुस्तानियोंकों शरमानेवाली पुस्तक 
प्रकाशित की है । जिसने राममोहनरायसे लगाकर रामकृष्ण ओर विवेकानन्द 
तकका राष्ट्रीय घब्बोत्यानका जितिहास अपूर्व शक्तिसे दिया है । जिस मनुष्यकी | 
भारतके प्रति हर प्रष्ठ पर भक्ति दिखायी देती है। जिसके सिवा भारतके 
. अध्यात्ममागके प्रति अुसका आकर्षण ओर असके गलीकूचे समझनेके लिजे.. 
आअसकी पहुँच भी जगह जगह दिखायी देती है । तोतापुरीके साथका परमईंसका 
सम्बन्ध ओर केशवचन्द्र सेके साथका सम्बन्ध बहुत ही हृदयस्पर्शी ढंगसे 
बयान किया है । द 
वल्लभभाओऔसे जिस किताबके पढ़नेकी सिफारिश करते हुओ मेंने कहा-- 
८ ओर कुछ नहीं तो आपको रामकृष्ण परमहंसके मीठे मजाकों ओर विनोदोंमें... 
-- जिसे रोलाँ कयाक्षमय विनोद कहता है-- अपने साथ कुछ न 
साम्य जरूर दिखायी देगा । .मिसालके लिओ, ब्रह्मसमाजियोंने दिनरात ओऔश्वरको 
याद करनेका भजन गाया तब रामकृष्णने कहा --- “जिस तरह झठ क्‍यों 
बोलते हो! यों कहो कि दिनमें दो बार भजते हैं! भगवानको क्यों धोखा 
देते हो! ” ओर ब्रह्मसमाजी मूतिपूंजासे अछृते रहनेका जो अभिमान करते हैं 
आस पर रामकृष्णने व्यंगमें कहा --- “ तुम भुसके अनेक गुण गिनाते हो। 
मगर ये सब आँकड़े किस लिओे गिनाते हो! कोओ लड़का बापसे कहता है 
कि आपके पास अितने मकान हैं, बाग हें, घोड़े हें!” ये सब कटाक्ष मानो 
बल्‍लभभाओके दढंगके हों । 
रामकृष्णकी अत्यंत सक्षम आध्यात्मिक और शारीरिक भावनाओंके दो 
आुदाहरण ये दिये हैं कि नींदमें भी रुपये ओर सोनेको छूना ओन्हें आगकी 
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तरह लगता था | जिसी तरह दुष्ट मनुष्यका स्पश आन्हें सॉपको तरह लगता 
था और वे चिल्ला अठते थे। मेंने बापसे अिस बारेमें पूछा | बापुने कहा-- 
४ यह स्वाभाविक है, मगर यह चीज ठुम कहते हो वेसे आत्मशुद्धिकी पराकाष्ठा 
बतानेवाली नहीं है । अक चीजके लिओ अितना तिरस्कार पेदा किया जा सकता 
है कि नींदमें भी असका स्पर्श हो जाय तो मनुष्य चौक पड़े । ओर खराब 
आदमीके छू जानेसे भी वे चॉकते थे, यह मुझे विरोधी बात लगती है। क्योंकि _ 
वे तो सभीमें मगवानको देखते थे । अन्हें बुरे मनुष्यके प्रति तिर्स्कांर तो हो 
ही नहीं सकता था । बात यह है कि हमें तो असे महापुरुषोंकी महतत्ताको 
स्वीकार करना चाहियें। अुनके बारेमें दूसरोंको जो अनुभव हुओ हों, वे सम्भव है... 
हमें न भी हों । मगर हमारे लिओे तो यह बात याद रखने ओर समझने लायक 
है कि आओन्होंने कमियोंका आद्धार किया |? द 


निवेदितांकां जिक्र छिड़नेपर बापू कहने छगे --- “ में भूल ही नहीं सकता 
कि जिसने पहली ही मुलाकातमें अंग्रेजॉके लिजे अत्यन्त तिरसकार और देषके 
वचन कहे थे। मुझप्र कुछ दिखावटकी छाप पड़ी थी, मगर दूसरे कओ लोग 
कहते हैं कि वह गरीबसे गरीब भंगियेके मुहल्लेमें रहती थी । जिसलिओ यह 
सबृत मेरे लिओ काफी दे। दूसरी बार पादशाहके यहाँ मिली थीं । बहाँ पादशाइकी 
बृढ़ी मैने ओक कटाक्ष किया था वह याद रह गया है--जिस बहनसे कहिये 
कि जिसने अपना धम तो छोड़ दिया है, अब मुझे क्‍या मेरा धरम समझाती है १”? 


आज ७ वें अध्यायमेंसे “अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न !वाले छोकमें और १२वें 
अध्यायके व्यक्तोपासना पर जोर देनेवाले छोकमें जो विरोध 

२-६-?३२ है, आसकी तरफ बापूका ध्यान खींचा। बापु कहने छगे --- 
“४ असे विरोध तो गीतामें बहुत जगह हैं । अिनका समन्वय 

जिस तरह समझकर करना है कि अक बार ओक बात पर जोर दिया गया है 
ओर दूसरी बार दूसरी बात पर । १२वें अध्यायमें अव्यक्त अपासनाका निषेध 
तो है ही नहीं, सिफे अुसकी कठिनता सुझायी है ।?” मैंने पूछा -- “ आपने 
भाअको जो पत्र लिखा या, अआसमें तो झुससे कहा था कि तुझे व्यक्तकी अपासनाके 
बजाय अव्यक्तकी आपासना करनी चाहिये!” बापुने कहा --- “ कारण वह 
जीवितोंका ध्यान धरता है यह ठीक नहीं है | कोओ जीवित मनुष्य सम्पूर्ण 
होता ही नहीं । गीतामें म्रूतिपुजाका ओल्लेजख हो, तो वह अवतारोंकी पूजाका 
है।” मेंने कहा -- “तो भी अवतार आखिर कोन !? सच्ची म्रतियाँ इमारे 
पास हैं कहाँ!” बापू कहने लगे-- “जिसी लिओ तो में कहता हूँ कि हम 
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अपनी कल्पनाके अवतारोंको पूज सकते हैं | में यह नहीं कहूँगा कि द क्‍ 


. चित्रोंका ध्यान घरनेका भी निषेध है | भावना मुख्य चीज दे |” 

कल शाक्त मार्ग पर बात निकली थी । तब बापू कहने लगे --- “ जिन्दुलाल 
जब यहाँ थे, तब बुडरोफकी पुस्तक लाये थे और अुसे पढ़नेकी कहा था। डुसमें 
कितना ही भांग जितना भद्दा और विभत्स आया कि में अुसे पढ़ न सका । 
नाचकी बात जहाँ आयी वहाँ तो में ठण्डा ही हो गया ओर पुस्तक छोड़ दी | 
यही स्थिति गीतगोविन्द पढ़ते बकत हुओ थी । आुसका अनुवाद ओर असपर 
बादमें होनेवाली टिप्पणियाँ पढ़ते समय तो असा छगा कि असे पढ़नेकी 
कोशिश करना बेकार है |” 


आज येछ रिव्यू ?में आया हुआ ढास्क्रीका अक लेख गोलमेजके समयके 


मुसछमानोंके दावपेचोंका अच्छा भण्ड़ाफोड़ करता है| वह पढ़कर सुनाया तो 
बापू कहने छगे --- “ छास्की सेंकीका थोथापन समझ शया दीखता है। सुझे 
खुशी है कि असकी और दूसरोंकी आँखें खोलनेवाला में ही था, क्योंकि सेंकीके 
बारेमें मेंने अपनी राय कभी छिपायी ही नहीं । ” 

मेंने पुछा --- “बापू, सेंकीक खतका जवाब अबे आना चाहिये |” 

बापू --- “८ कोनसा खत!” 

८ असके लेखके बारेमें आपने लिखा था सो | ” 

८४ अुसे पत्र लिखा कब १?” 

वललभभाओ -- “ अरे बापू, अिस तरह भूलेंगे तो काम केसे चलेगा ! 
अभी तो हमें स्वराज लेना है न?” 

फिर मेंने पत्रकी याद दिलाओ | कितनी ही तफसील बतायी तब बापू 
कहने छगे --- “ अब कुछ कुछ घुँघला स्मरण होता है।?” 

मेरी जानकारीमें बापूके अिस तरह भूलनेका यह पहला आदाहरण आया 
है । दूसरी कितनी ही बातें भूल जानेकी मिसालें में जानता हूँ। मगर जिसे में 
महत्वपूर्ण मानता हूँ। मेंने रातको सोते समय पूछा-- “बापू, आपको छोटी 
छोटी बातें औसी याद रहती हैं कि मुझे अक्सर आश्चर्य होता है। तब्र अतनी 
बड़ी बात, जो पत्र आपने अितनी अधिक चर्चा ओर विचारके बाद लिखा 
था, आप केसे भूल गये? आज ही आपने कहा था कि दाअदकों लिखा 
हुआ पत्र फलाँ आदमीके पत्रके साथ रखा था। वह आपको याद रहे, ओर 
जिसे आप भूछ जाये, अससे विस्मय होता है |” 

बापु-- “ मेरे बारेमें अैसा हुआ, अिसका कारण यह है कि जिन दोनों 
छोटे छोटे पत्रोंका मूल्य मेरे सामने अलग अलग था । जिप्त बातमें किसी मनुष्यका 
कल्याण समाया हुआ हो, असे में कभी नहीं भूलता । ? 
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में “हाँ, स्मृतिकी व्याख्या तो यही है न कि जिसे याद रखनेकी जरूरत 
हो असे याद रखने और बाकीको भूल जानेकी शवित ।” 
बापू -- “ हाँ, सेकीके खतको मेंने अितना महत्व दिया ही नहीं था। आसे 
लिखिवाया और भूल गया । दाअदका पत्र असलिओ याद रहा कि असमें ओअक 
सानकी गहरी भलाओकी बात थी । सेंकीको तो लिखवाकर में भूल गया। 
सच बात यह है कि बढ़ी दिखायी देनेवाली चीजें मुझे बड़ी नहीं लगतीं और 
छोटी चीजे मेरे लिओे बड़ी बन जाती हैं। महाभारत-से दिखाओं देनेवाले काम 
मुझे कभी महाभारत लगे ही नहीं। चंपारनसे लगाकर आज तकके सब काम में 
ढूंढने नहीं गया था, मगर औसा लगता है मानो वे मेरी गोदमें आ पढ़े हों | 
ओर जिसी तरह चला जा रहा है। भगवान निभा रहा है।” 


यहाँके कोढ़ी वाडेमें श्री परचूरे शास्री भी हैं । बापुने अनसे मिलनेका 

। प्रयत्न जिया था । लेकिन चूँकि रक्‍्तफ्तिके रोगियोंको 

३-६-?३२ दूसरोंसे नहीं मिलने देते, अिसलिओ मिलना न हो सका । 

लेकिन बापूकों इनका खयाल तो कओ बार आता ही 

रहता है । ओअक दिन अनकी तत्रीयतका हाल पूछनेके लिओ पत्र लिखा । असका 
हिन्दीमें सुन्दर अन्तर आया । वह साथ ही मननीय ओर पावक है 

४ पृज्यपाद श्री बापूजी चरणकमलाम्याँ नतिततयो विल्सन्तु, 

८ आपका कृपाकटाक्ष परिपूरित पत्र देखकर अंतःप्रसाद मिला है । यही 
रामप्रभुका अनुग्रह है, असी मेरी श्रद्धा है । हरोलीकर और में निश्चिन्त हूँ । 
अमो तक अवयवमंगादि विकल्ता नहीं है | मेरा विश्वास आसन, प्राणायाम, 
घाती, नेती, बस्ति आदि क्रिया और हृविष्यांन्न सेवन द्वारा अस रोशको हटानेपर 
ओर प्रूण परिहारक साधनों पर अनुमवके अनुसार बंढ़ रहा है) मेरी सजा अक 
साल अधिक दो मासकी है। हरोलीकरकी सात मासंकी --- अब दो मासकी बाकी 
है। आपके चरण सेवामें हरोलीकरका प्रणिपात | सरदारजी और महादेवभाओऔको 
हमारा दोनोंका प्रणाम । 

४ गीतोपनिषद, भाष्यादि, वेदान्त परिशीलन, आसन, ध्यान, भजन, और 
प्रति दिन ५०० वार नियमित कांतना --- झिंसी कममें मेश काल आननन्‍दसे 
व्यतत होता है । ओक ही चिन्ता है कि मेरी पत्नी ऑंन्‍्मांद और सृछना 
रोगसे पीड़ित होकर रोगशया पर पड़ी हुओ होनेके कारण पूनी और पुस्तक 
मिलनेकी अशक्यता है । प्रूनीसंग्रह मेरे पास बहुत थोड़ा है। कातनेका व्रतमंग 
प्रसंग श्री रामकृपासे किसी तग्ह पर्हित हागा । न माल्म कुष्व्याधिके 
कारण जेलका ग्रन्थसंग्रह हम लोगोंके वास्ते बन्द ही है। पुस्तक अगर पूनी 
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भेजनेवाला दूसरा कोओ सहायक नहीं है | मेरे खयालमें सत्याग्रही और मुमुश्षु 
अक ही है। किन्तु “सहन सब दु:खानां अप्रतिकारपूर्वकं, चिन्ताविलापरहित॑, 
सा तितिक्षा निगद्यत ।? जिस तरहकी सहनशक्ति ब्रिना यज्ञकर्म असाध्य है । 
अद्यावधि मेरे लिओ जिस व्याधिजजर अवस्थामें रस्ता --- नाछा --- मेला साफ सफाओ 
और कताओ ये यज्ञाथ मार्गद्रय केवल परमेश्वर कृपासे खुले हैं। यह हीन 
जीवन मतवत्‌, भारमृत ओर विश्वभयप्रद है। असा सब सज्जनोंका और श्रुतियोंका 
समन्वयपूर्वक अमिप्राय में समझता हूँ। आपका भी आता दृढ़ विश्वास सत्यप्रत 
वाणीसे और लेखनीसे बहुत बार प्रगट हुआ है | संशय निरासा्थ मैं ओक 
प्रघन पूछता हूँ कि यदि नाना व्याधिसे किसी व्यक्तिका शरीर यज्ञकमके लिओ 
सर्वथेव असमर्थ हो जाय, तो “अप्रतिसमाधेय व्याधिनां जलादि प्रवेशेन प्राणत्याग:? 
अित्यादि श्रुतिशासत्रानुसार प्रायोपवेशनादि द्वारा शरीरत्याग श्रेयस्कर किंवा 
प्राणघारण १ टूटीफूटी हिंदी भाषा विषयक स्खलन माफ कीजिये | प्रिय सुहृद 
काका साहबकी केसी हालत है? न जाने । बन्दे मातरम्‌ । 


तपोवनम्‌, ३१-५-१३२ भवदीय कृपाभिलाषी 
दफ्तात्रेय वासुदेव परचूरे ” . 


बापुने अिस पत्रका सार लेकर आस पर आश्रमके लिओ साप्ताहिक लेख 
लिखा ओर शास्त्रीजीकी अिस तरह हिन्दीमें पत्र लिखा -- “तुम्हारा पत्र पढ़कर 
हम तीनोंको बहुत आनन्द हुआ । में केसा मर हूँ कि हरोलीकरको हुकेरिकर 
मान लिया ! नाम और चेहरा याद रखनेमें में बहुत मन्द हूँ । आप लोग 
आनन्दसे व्याधि सहन कर लेते हैं, यह जानकर मुझे बड़ा हर्ष होता है। आप 
लोगोंसे में यही आशा करता था । 

८ तुम्हारी पत्नीकी व्याधिका हाल सुनकर दुःख होता है। अनकी सेवामें 
कोओ रहते हैं ! माता पिता हैं ! पूनीकी ओक पड़ी भेजता हूँ। महादेवने यहाँ 
बनाओ हैं । हमारे पास हमेशा काफीसे ज्यादा भण्डार रहता है, अिसल्ओओ 
मैंगानेमें संकोच नहीं रखना । पुस्तक कौनसे चाहिये! यह भी बता दो । में 
मंंगवानेकी कोशिश करूँगा । फ 

८४ ग्राणव्यागके बारेमें जो कथन लिखा हे, वह किसी ग्रन्थमें है ! झअिस 
बारेमें मेरी अभिप्राय यह है; जिसको असाध्य रोग है, जो दूसरोंकी सेवा 
लेकर ही जीता रहता है ओर जो कुछ. भी सेवा नहीं करता, ओसे प्राणत्यागका 
अधिकार है । ड्ूबकर मरनेसे पृण अनशन करके प्राणत्याग करना बहुत ज्यादा 
अच्छा प्रतीत होता है। अनशनमें मनुष्यकी दृ९्ताकी परीक्षा होती है और 
अपना विचार बदलनेकों भी स्थान रहता है | रखना अचित और आवश्यक 
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लगता है। परन्तु जहाँ तक ओसता मनुष्य कुछ भी सेवा कर सकता है, वहाँ 
तक असे प्राणत्याग करना अनुचित हे । यद्यपि यज्ञमें शारीरिक क्रिया ओक 
बढ़ा ओर आवश्यक अंग है, तदपि अशक्तिके कारण शरीरसे कुछ भी न बन 
सके तो मानसिक यज्ञ स्वथा निरथंक नहीं है। मनुष्य अपने शुद्ध विचारसे 
भी सेवा कर सकता है । सलाह, अजित्यादिसे मी कर सकता है । विश्वुद्ध 
चित्तके विचार ही काये हैं; और महत्‌ परिणाम .पेदा करते हैं ।” 

पत्र पढ़तर ओर अस पर लेख ल्खिवाकर फिर दो-चार मिनिय बापू देखते 
रहे ओर गहरे विचारमें पढ़ शये । और बादमें बोले --- “ परचूरे शाज्नी जेसे 
आदमीको यह रोग कहाँसे छुगा १” 

आज लोदियन कमेटीकी रिपोर्टंका सार प्रकाशित हो गया । बापू अछूतों 
सम्बन्धी सिफारिशाका सार सुनकर कहने छगे --- “ अिस कमेटीका अितना काम 
तो ठीक ही कहलायेगा कि आअसने अछूतपनकी व्याख्या दे दी और अब तक 
जो ७ करोड़ कहलाते थे, अनकी संख्या ३॥ करोड़ ठहरा दी | जिसके लिओ 
शायद लोदियन यश ले सकता है। यह व्याख्या हो जानेसे हिन्दू चाहें तो 
क्षणभरमें अछूतोंको अपना सकते हैं ओर अछूतोंके लिओे कही जानेवाली सारी 
माँगोंको शान्‍्त कर सकते हैं | ” 


अछूतेकि बारेमें व्याख्या करमेका और अआनकी तांदाद मुकरेर करनेका यश 
लोदियनको नहीं, लेकिन ताँबे ओर चिन्तामणिको मिलना 
४-६-?३२ चाहिये, असा दीखता है। जिन लोगोंके विरोधी मतमेंसे 
अछुतों वाला भाग बापुको पढ़कर सुनाया। बापू कद्दने लगे -- 
“८ बढ़िया है। अछूतोंकों अल्ग मताधिकार दे दिया जाय, तो यह ओक बदमाशीका 
काम होगा । मनुष्य स्वार्थी बन जाय, तो समझमें आ सकता है। मगर 
हाँ तो आज सारी प्रजाको स्वार्थान्ध बनानेकी कोशिश हो रही है। वीलीअसने 
अंग्रेजों ओर मुसलमानोंकी ओकताकी बातें कहीं थीं; असे हमने विलायतमें देखा था। 
वसी ही बात बम्बआओमें हुआ सुनते हैं | चटगाँवमें मी यही बात थी। ” 
है भः भः 
जिस बार ब्तरियोंके जो पत्र आये, भुनमें बहन आमा कुंदापुरका पत्र बहुत 
सुन्दर था | “१९६ बहनोंका साथ छोड़ कर जाना पड़ता है, जिससे दुःख 
होता है | अितने प्रान्तोंकी जितनी बहनोके ये दशेन मानो हिन्दुस्तानके दर्शन 
कराते हैं । अन बहनेंके साथ सुखसे बिताये हुओ दिन हमेशा याद आयेंगे । 
यहाँ थी तब आपके जो पत्र आते थे वे देखनेको मिलते थे । बाहर जाअँगी 
तो ये पत्र भी देखनेकी न मिलेंगे |” 


मैः अं नैः 
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जाल अ० दा० नवरोजीका पंचगनीसे घन्यवादका पत्र आया । वे तो बढ़ी 
घातसे बचे, असा कहा जा सकता है | अब बिस्तर पर हैं ओर घाव भर रहा है । 
वहाँ अुनका पढ़ना ओर अध्ययन जारी है। जालने पत्रमें यह लिखा कि कूपर 
नामके आदमीने ओक नया हल बनाया है ओर अझुसका दावा है कि वह हल 
१५से १५० फी सदी ज्यादा पेदावार देनेकी शक्ति रखता है । अुसके बारेमें 
बापूने ल्खा : 
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४“ कूपर अपने हलके बारेमें जो दावा करते हैं, वह सच्चा हो तो सिर्फ. 
जिसी कारण में अुस पर आपत्ति नहीं करूँगा कि वह हल लहेका है और 
अससे गंवके बढ़जीका जितना काम कम हो जायगा | अगर कि्सानकी कमाओ 
आतनी बढ़ जाती है, तो भले ही बढ़ओका काम जितना कम हो जाय। मगर 
कृपरने अपने हलके बारेमें जो दावे किये हैं, अनके बारेमें मेरे मनमें बड़ी शंकाये हैं । 
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साबग्मनीमें हिन्दुस्तान और दूसरे देशोंमें बने हुओ करीब करीब सभी किस्मके 
सुघरे हुओ हल काममें लेकर देखे गये हैं ओर अनके बारेमें किये गये दावे अन्तमें 
सच्चे नहीं निकले । ओक अनुभवी आदमीने कहा दे कि देशी हलकी बनावट 
हिन्दुस्तानकी जमीनके बहुत अनुकूल है | वह जमीनकी रक्षा करता है, क्योंकि 
वह जमीन आअतनी ही गहरी जोतता है, जितनी किसानकी फसलके लिओ जरूरी 
है। मगर जितनी ज्यादा गहरी नहीं जोतता, जिससे जमीनको नुकसान पहुँचे। 
अलब्त्ता में खेतीका ज्ञानकार होनेका दावा नहीं करता। में तो आुन्हीके सबृत 
दे रहा हूँ, जिन्हें अिस मामलेमें अनुमव है | हमें जितना याद रखना चाहिये 
कि सुधरे हुओ ओजार हमारी परिस्थितिके अनुकूल होने चाहियें। खुद ओन्जिनवाले 
हलके विरुद्ध मुझे कोओ आपत्ति'नहीं है । जिसके पास हजारों अकड़ जमीन हो और 
फटनेवाली सख्त जमीन हो, शुसके लिओ यह बड़ा लाभदायक साबित होगा । 
ओसी जमीन देशी हलसे अच्छी नहीं जुत सकती । मगर हमें तो असे औजार 
चाहिये, जो दो-तीन ओकड़वाले किसानोके अनुकूछ हो सके ।? 

जालने 27290८5: 2०००१ ० ॥6 27९०४८५६ 70०॥70८/ ( ज्यादासे 
ज्यादा संख्याका ज्यादासे ज्यादा भला ) के अछ्छका भी कुछ जिक्र किया था 
ओसके बारेमें बापूने लिखा: 
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४ में अस सिद्धान्तको नहीं मानता । असे नंगे रूपमें देखें तो झुसका 
अथ यह होता है कि ५१ फीसदीके मान लिये गये हि्तोंकी खातिर ४९ 
फीसदोके हि्तोकों बलिदान कर दिया जाय | यह सिद्धान्त निरदेय है, और 
मानवसमाजको जिससे बहुत हानि हुओ है | सबका ज्यादासे ज्यादा भला करना 
ही ओक सच्चा, गोरवप्रृण ओर मानवतापर्ण सिद्धान्त है। और यह सिद्धान्त 
तमी अमलमें आ सकता है, जब मनुष्य अपना स्वार्थ पूरी तरह छोड़नेको 
तैयार हो । ” 


मिस पिट्सनकों लिखे शये पत्रसे : 
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प९, ही (७00०4 45, जाए गल्टतव॑ [| ट/०? जें८ 45 ६7९ 7797९ 
टका€एबतिटा, सि९ 45 3 00ी8ी शाधा ज्रात0 पप्रड5८5 470प£7 [7९ [8& 
ए९[[ 7707९८४८०९.” 

“४ ६ किसी बातकी चिन्ता न करो?, यह पंक्ति मुझे हमेशा याद रही है। 
जिसे में कभी भूछता ही नहीं | अगर आखश्वर है तो मुझे क्‍यों चिन्ता हो ! 
हमारी अचूक सँमाल करनेवाला वह बैठा है। असे हमारी जितनी फिक्र होते 
हुओ भी जो चिन्ता करता है वह मूर्ख है |” 

#ः :7# के 

बम्बअआकी खबरोंमें खास यह है कि लालजी नारणजीकी रक्षा करनेसे 
अिनकार कर दिया गया ओर अन्हें बग्बमओ छोड़नेका हुवम मिल गया, जब 
कि ओक मुसलमान गुण्डेको या गुण्डोंको अुभाड़नेवालेको यह हुक्म नहीं मिला । 
हाजिरीकी शर्त तोड़नेवाले कांग्र हि दो वर्षकी सजा और १००)से १०००) 
रुपये तक जुर्माना होता कि छुरे छिपाकर रखनेवाले भावी हत्यारों पर 
५) रुपये जुर्माना होता है।”? । द 

जे ; न६ कै 

आस दिन में बापूसे मृतिपूजाके बारेमें पूछ रहा था । तुकारामका ओक 
अभंग अआद्धृत करके कीतिकरने अपनी 50प्रतांट5 ॥7 ५४९०१०५॥४० (वेदान्तका 
अध्ययन ) पुस्तकमें हिन्दू भावनाका अच्छे ढंगसे वणन किया है | वह कहता 
है कि हिन्दू प्रतीककी पूजा नहीं करता, बल्कि ओऔश्वरकी पूजा करता है। और 
यह विचार ओऔसाओ संसग या पाश्चात्य संसगंसे पेदा नहीं हुआ था, बल्कि 
अंग्रेजेके आनेसे पहले तुकारामने सुन्दर ढंगसे जिसे अमंगमें गूँथा है: 

केला मातीचा पशुपति, परी मातीसी काम म्हणती, 
शिवपूजा शिवासि पावे, माती मातीमाजी समावे, 

केला पाषाणाचा विष्णु, परि पाषाण नब्हे विष्णु, 
विष्णुप्ृज् विष्णुसि अप, पाषाण रहे पाषाणरूपे, 

केली काशाची जगदंबा, परि कासे नब्हे अम्बा, 

पूजा अम्बेची अम्बेला घेणे, कांसे रहे कॉंसेपणे, 

तैसे पृजिती आम्हा संत, पूजा घेतो भगवंत आम्ही किकर । 


मिट्टीका शंकर तो बना दिया, मगर जिससे मिद्टीकों क्या हुआ ! शिवकी 
पूजा शिवक्रों मिलती है ओर मिट्टी बेचारी मिद्दीमें मिल जाती है । पत्थरका 
विष्णु बनाया, मगर पत्थर विष्णु नहीं है । विष्णुकी पूजा विष्णुके अर्पण होती 
है और पत्थर बेचारा पत्थर ही रहता है; कॉसेकी जगदम्बा बनायी, मगर कौंसा 
कोओ माता नहीं है । माताकी पूजा माता ले लेती है ओर कसा काँसा ही 
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रहता है| जिसी तरह हम संतकी पूजा करते हैं, मगर वह प्रजा मगवानको 
पहुँचती है ओर हम असके सेवक ही रहते हैं। 
| क्र ः 

आज डाह्यामाओ मिलने आये थे, मगर बापू मिलने नहीं गये | बापू 
कहने लगे --- “ मान लो सरकारका जवाब आनेमें महीनामर लग जाय । तो 
क्या मुझे महीनेभर तक मुलाकातें करते रहना चाहिये ? नहीं, आजसे ही बन्द 
करना चाहिये |? वल्लभभाओने और मेंने आग्रह किया, मगर बापू अय्ल 
रहे | खूबी यह हुओ कि जिसी वक्‍त दफ्तरमें सरकारका पत्र आ गया कि 
मीराबहन राजनीतिक काममें ---- संविनय कानुन मंगके आन्दोलनमें --- भाग लेती 
हैं, असलिओ वे आश्रमके अराजनीतिक आदमियोंमें नहीं शुमार हो सकतीं । जेलर 
बल्‍लभभाओको वापस्त छोड़ने आये, तब वह पत्र दिखानेकों लाये | बापू कहने 
लगे --- “ में नहीं गया यह समझदारी ही हुओ न! भगवानने जिन्दगीमें 
बहुत बार असी तरह बचा लिया है।” 


आज बापृके  बायें हाथकी कोइनी पर लकड़ीके पटिये बाँधे- गये । बेचारे 
डॉक्टरने दजन बार कहा होगा कि आपको तकलीफ हो तो 
५-६-!३२ कहिये | मगर बापू क्‍यों कहने लगे ? बापू कहने लगे --- 
८४ यह तो नहीं कह सकता कि अससे आराम होगा, मगर 
डॉक्टर कहते हैं तो प्रयोग कर लिया जाय ।” डॉक्टर बातूनी हैं । देशके 
भिखमंगोंकी बात चछठी । डॉक्टर कहने लगे --- “सशक्त मनुष्योंका भीख 
मोगना बन्द कर देना चाहिये, यह तो आप भी मानते हैं न गांधीजी १?” 
बापू बोले-- “ जरूर |” डक्टरने कहा--“ कानून भी बना देंगे!” बापूने 
कहा --- “ कानून जरूर बना दढूँगा। मगर भाओ, मुझ जेसोंके लिओ भीख मौंगनेकी 
छूट रख ली जायगी हाँ !” डेक्टिरने कहा -- “लॉड रेडिंगका अन्दाज है कि 
हम १६ लाख रुपये रोज अिन भिखारियों पर खच करते हैं -- यानी दानमें 
देते हैं । क्या जिसका दूसरा आअपयोग नहीं हो सकता १” बह्लमभाओ -- 
४ हॉ, पर अससे भी ज्यादा तो डाकुओं पर खच करते हैं।?” डॉक्टर कहने 
लगे --- “ में समझा नहीं |?” वल्लभभाओी-- “क्या कहा १ अजी, ये विलायतसे 
जितने रब डाकू ही आये हुओ हैं न! ये क्‍या छटेरॉंसे अच्छे कहे जायेंगे १ ”? 
का शः 
मताधिकार कमेटीकी रिपोर्ट पर तीन चार अखबारोंमें आलोचना आयी 
सो पढ़ी । लेकिन अछूतोंके अलग मताधिकारके बारेमें जेसी जोरदार आलोचना 
नटराजनने की है, वेसी ओर किसीने नहीं की । निर्वाचक मंडलकी भयंकरता तो 
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ह। 


७.4.)/7277 ,५॥/.472.477.4 (!77.40777.47..4 7.4 
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साभिमन कमीशनने भी देवी थी, यह कह कर वे हरूम्या आओुद्धरण देते हैं 
ओर सख्त विरोध जाहिर करते हैं । | 
भैः +ः जब 

जयकरकी भेजी हुआ कीतिकरकी 5(70825 ॥ ५८०४॥४७ (बेदान्तका 
अध्ययन ) बापू पढ़ रहे हैं । तत्वमस्तरि वाले प्रकरणके शुरूमें हेगलका जो 
वाक्य दिया है, वह बताया : 

+ [६ ॥8 साधा ग्रिहा]250 ता8॥70 पी ९ ४0प्रांत ा0एज़ गिणररॉ। 
60 92९ 8 एणा।एए, 

८ मनुष्य यह जान ले कि वह खुद थुन्य है, तो यही भुसका सबसे बढ़ा 
गोरव है । ”? 

मैंने कहा-- “यह तो झुन्य हो जानेकी जो बात आप कहते हैं, 
वही है।” बापुका मोन था, जिसलिओ हँसे । जिसी लिओ ओन्होंने यह वाक्य 
बताया था । 


धो ओम मर 


ते कर हि है. 
रोलाँका लिखा हुआ विवेकानन्दका जीवन चरित्र पढ़नेसे बहुत-सी बातें... 
जाननेको मिलती हैं । अमरीका जानेसे पहलेका आनका भारतभ्रमण तो सभी... 
जानते हैं, मगर दोरेके अन्तमें आअन्होंने दुखी, पीड़ित और दरिद्र भारत अपनी 
आँखोंसे देखा । अन्होंने “ दरिद्रनारायण ? के दशन किये ओर अपनेको अुसकी 
सेवाके लिझे समपेण कर दिया । द 
7 व छझ98 ९ पांडटाए पार्ट गरं5 ९४९३, एी९ पांघशाए ए पाती. |, 
(80 [6१ ज्ांड प्र)0 ४0 ४7९ <एटॉपडा0ा ण ९एशाए 0धाीटा पजछुप8॥7. । 
[६ ८णाहइपरा7206 श्र तप्रशाई 5[2९०८55 णांह05. 30 (8०७९2 (णएशशशणाक। 
॥ ट्प8॥0 8४१ कैषंत माए था ॥0 9०5५. कीट तेत्लाटांट्ते शांड ९ 
९0 (7९ प्रातब[एए 78555. . . . जि ए०064 धीक्का ज्राांगी फुधाश८ 
9355707 ०एा ६9९ ॥7एछुर८ँ०प्र5 टर्7गी रण 5रपीश्याए पावा३ब पीवा णिटलतें 
शा ४० 80. 7६ 75 70एछ पाए गा्र टणारशंटाणा घी 77 75 एप 
६0 एाट्बटी 7+टाएहाणा बधाणाई50 एीश€7, जशापरी0प शा5ऊा एाजशाई 0० 
॥2८700ए८2 प४ीशा एछ०एटाएए था घाटा 5रपरथ्पाएं5. ४ 75 णएाः एं९5९८ 
72९85075--00 ग0ठ प्राता९ पल्थाड क्‍07 एी९ इबाएबधंगा एण धार छठछा 
[_099, 8४ 4 27 गण 8०ा7४ (0 शआशाटव. 

“४ अपनी आँखोंसे देखी हुओ भारतमाताकी कंगालीका खयाल अनके 
दिमाशमें जितना भर गया कि असने और सब विचारोंको निकाल फेंका । 
जिस विचारने अऑन्हें जलाया ओर अओअनकी नींद हराम कर दी । कन्याकुमारीके 
वहाँ तो अिस चीजने अमन्हें पूरी तरह घेर (लिया | ऑन्होंने अपना जीवन 
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ः अर्पण कर दिया । अऑन्होंने आर्द्र दृदयसे लोगोंसे कहा कि पीढ़ित 
भारतकी न टाछी जा सकनेवाली पुकारने ऑन्हें बाहर जानेको मजबूर कर दिया । 
ओन्होंने कहा : मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि अिन भूखे आदमियेंके सामने 
| घर्मक्री बात करना फब्नूल है । अनके दुःख ओर अिनकी गरीबी मिटानेकी 
कोशिश पहले करनी चाहिये। में अर्सीके लिओ, गरीब भारतके अद्धारके लिओ, 
ज्यादा साधन जुटाने अमरीका जा रहा हूँ।” 

जिस बातका पता मुझे पहली बार चल रहा है | में तो आज तक यह . 
समझता था कि विव्रेकानन्द सिफ धर्म प्रचारके लिओ वेदान्तक्की सिंदगजना करने वहाँ 
गये थे | यह तो बड़ो विचित्र बात कदलायेगी कि हिन्दुस्तानमें धमप्रचारकी गुजायश 
नहीं, असलिओ अमरीका जाकर धममका प्रचार किया जाय ओर वहाँसे दौलत 
छाकर गरोबी मिटायी जाय ! यह नादानी: मालुम होती है। मगर पुस्तकमें दो तीन 
जगह आता लगता है क्रि अनका कुछ अता ही खयाल था। और जिस पुस्तक 
के यहाँ वाले सम्रादकोंने अस बात पर कोओ टिप्पणी नहीं की | अिग्लेण्ड जाकर 
यापस आने पर भी वे करते हैं कि ३० करोड़ रुपये लाने थे लेकिन नहीं मिले । 


7 पड दी: #2592८४ #35 ]0प्रा7०ए 94 ई[०१, ॥#९ छठ ग0 
॥0 9९ (वॉ2०॥0- छू 38277- ० 3 ए९०ण़ 79883, 7709 35 ४0 02 
728277279726 9 [7व99., ऊ९४६॥। ज़३5 (४0 ८072 प07 जशाएतगरा). 

“४ जिस्त मामलेमें अनका सफर व्यथं रहा। वह काम नये ढंगसे फिर झुरू 
करना था। हिल्दुल्ानक्रा अद्वार हिन्दुस्तानक्रों ही करना था। स्वास्थ्य छाम भीतर 
से ही होना था |? 
द ये रोलके शब्द हैं | यह आश्चय है कि विवेकानन्द जेसा प्रोढ़ पुरुष 

आअितनी-सी बात न देख सका । और रोलों जैसा जबरदस्त विचारक जिस 

बातकोी अंतिहासिक सचाओके तोर पर लिखकर सन्‍्तोष न मानते हुओ अुसकी 
सफाओ देता है 


ठ0 50 व प्राएटॉटवाबात5 2९०९३ (९ ६857 ए95 8 40प्0]० 
076 : 00 ४६९ ६0 गावा4 एस्‍९€ 7707९ए7 बात ६7९ 80045 बटव॒पराः९० 
ए ए९$2८४० टांएॉ29800 2११ (४0० प्०ॉ7ू2 ४00 ८॥८ छझ८5: (7९ 
5[॥770प०| (7285पा९४ 0 7799. छिपा ९जटाीबा8९. 03 शा 
274 करपापवताो 7९७ 

८ अप तरह विव्रेकानन्दको दृष्टिसे यह काम दोहरा था: परि्चिमकी संस्कृतिने 
जो रुपया और सम्पत्ति अिकद्ठे किये हैं अुसमेंसे कुछ हिन्दुस्तान छाया जाय 
और हिन्दुस्‍्तानके आध्यात्मिक: भंडारमेंसे कुछ पश्चिमको पहुँचाया जाय | बढ़ा 
ओऔमानदारीका स्रौदा था। भाओचारेवाछी और आपसकी मदद ।” 
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है 


जिस तरह क्‍या धर्मका व्यापार हो सकता होगा ! मैंने बापुका ध्यान अिने 
अशोंकी तरफ खींचा तो वे कहने लगे -- “ जिस मामलेमें विबेकानन्द विवेक 
भूल गये थे ओर रोलौं भी विबेक भूल गये हैं|” 


आखिर लॉ अविनका टॉरण्टोका पूरा भाषण “लीडर? में आया। सारा 

.. पहनेमें पीन घेटा लगा । बापू कहने लगे -- “ झुसने असा 

६-६- २२ भाषण नहीं किया, जिससे किसीको दुःख पहुँचे । मगर अक 
क्या करें?! ओक भी अच्छे अंग्रेजजी समझमें यह नहीं 

आता कि ब्रियिश राजने अस देशको दरिद्र बना दिया है। वे अशोकके 
शब्दोंकी अुद्धत करके आशा रखते हैं कि आनेवाली सन्‍्ताने अंग्रेजोंको भी 
अशोककी तरह दुआ देंगी। कहाँ अशोक ओर कहाँ अंग्रेजी राज ! कहाँ कृष्ण 
ओर कहाँ कंस [” | 
भाषण बहुत मेहनतसे तेयार किया हुआ ओर विद्वत्तापूण लगा । मगर 
बहुत ही गहरा ओर खतरनाक मालूम हुआ। कांग्रेस बहुतसे पद्षोंमेंसे ओेक पक्ष है, 
जिस बातको ज्न्म देनेवाला अर्विन है असा में मानता हूँ, ओर झुसने यही बात. 
जिस लेखमें प्रगट की है । कांग्रेसने अल्पमतवालेंके अनिवार्य इक मंजूर नहीं... 
किये ! गांधी ओक महान नेता है, परन्तु हिन्दू नेता है! हिन्दुओंसे वह चाहे... 
जैसा त्याग करा सकता है, मगर हिन्दुओंके सिवा दूसरे आसकी नहीं मानते ! 
मुसलमान असे विदेशी हैं जो देशके हिन्दूधममें नहीं समाये । जिस धमकी 
असी जीवन शक्ति है । वगेरा वगेरा । और शान्ति तथा व्यवस्था कायम करनेका 
काम अंग्रेजोंके सिर आ पढ़ा ! । 


आजके “ टाअजिम्स !में असी खबर है कि बम्बओमें दंगे अभी तक हो रहे 
हैं । दीक्षित ? को पकड़नेमें ये लोग बहादुरी समझते हैं 
७-६-/ ३२२ मगर यह खोजनेकी जरूरत मालृम नहीं होती कि ये दंगे 
कोन करा रहा है। क्‍योंकि ये लोग जानते हैं कि ये कोन 

करा रहा है । 
सर हेनरी लॉरेन्स ओर हॉय्सनके “बम्बओ भोज ? के अवसर पर दिये गये 
भाषण आये हैं । लरेन्सने केनाडामें केसा जहर फेलाया होगा, जिसका सबृत 

जिस भाषणसे मिलता है । 

“ एतू€ ए३5 ए०्छबधारवें ४० 0भापे शा, (थातवी। (९ #80 ० ७ था 
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रैक दे 
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४ अुस समयके गांधीजीके बरताव परसे में अन्हें संतका पद देनेको तेयार 
था; मगर यह निणय करना आप पर छोड़ता हूँ कि ओअक समय जो संत रहा हो, 
बहू हमेशा ही संत रहता है या नहीं । शुनके सन्तपनकी प्रतिष्ठा अनके बादके 
दावपेचोंमें अजीब ढेगसे काम आयी है |” " 


यह आदमी बोलनेमें जितना मीठा है, अुतना ही बगलमें छुरी रखकर 
घूमनेवाला दीखता है | बापू कहने ल्गे--“ मुझे जेलमें बन्द करके मेरे बारेमें 
बोलनेमें मिनको क्या मजा आता होगा १ “मरे हुओंके बारेमें बादमें अच्छा 
ही कहना चाहिये” यह कहावत होने पर भी अंसा क्यों?” अिसके लिओ 
हॉय्सनका भाषण अच्छा कहलायेगा । कांग्रेसके प्रभावकी असने सही कीमत 
लगायी है---यह ध्यान देने लायक है कि व्यापारियोमें वेरमाव न होते हुओ 
भी धमदिमें रुपया देनेवाले लोग राजनीतिमें रुपया झड़ेल रहे हैं। जो स्त्री बाहर . 
नहीं निकलती थी, वह बढ़ेसे बढ़ा त्याग करनेको निकल पड़ी है । यह बताता है 
कि कोओ न कोओ रास्ता निकालना चाहिये ओर झूठी रक्षाकी बात छोड़ कर 
व्यापारियोंकी आर्थिक स्वतंत्रताका आश्वासन देना चाहिये। 


कितना जबरदस्त प्रचार हो रहा है यह देखना हो तो सत्यमृतिका जो 
पत्र अभी तक बापूकों नहीं मिला असे देखिये। “ठाअिम्स ”में छप गया है। 
यह बतानेके लिओ कि कांग्रेसको प्रान्तीय स्वराजसे सनन्‍्तोष हो जायगा |! 
बापूने नटराजनकों जो पत्र लिखा था, असके जवाबमें नटराजन लिखते हैं : 
7 | एपराए कट्वा22 ए72 +07८९ 0 ए0पाः #28507778 07 (९ 72९९6 
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८४ हम जिसे गंभीर बुराओ मारने अुसकी साफ तोर पर निन्‍दा करनी 
चाहिये, आपकी जिस दलीलका जोर में पूरी तरह समझता हूँ । यह दूसरी बात 
है कि हमारा फेसला सम्पूण या आखिरी न हो। जितना तो मेंने अपने पन्नमें 
कहा ही था | मगर ओक सुधारकके नाते मेंने बहुतसे अच्छे मनुष्योंके बारेमें 
राय बनानेमें जल्दी की है ओर अनका जी दुखाया है। अिसलिओ अब जिस 
भूलसे बचनेकी अच्छासे मेशा आजका स्वभाव बन गया दीखता है ।” 
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पोलाकका खत आया । असमें लिखा है कि लन्दनके अखबार 
कहते हैं : ( 
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४ चरंखेकी धीमी गतिके कारण आपका भ्रम मिट गया है ओर अब आप 
सिंगरकी सीनेकी मशीनकी हिमायत करने लगे हैं | में तो यह बात जरा भी 
नहीं मानता, लेकिन आपको अञिसका तुरन्त खण्डन तो करना ही चाहिये।?” 

बापुने पोलाकको लम्बा मजेदार पत्र लिखा । आसमें पत्र दुबारा न पढ़ 
लेनेके परिणाम बयान किये । बताया कि ओक बार ओक पज्नमें "९० (नहीं ) 
लिखना रह गया था, असका केसा नतीजा हुआ | बाके बारेमें लिखा : 
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“४ वह बूढ़ी हो गयी है -- कओ बातोंमें तो मुझसे भी ज्यादा । आध्यात्मिक 
“दृष्टिसे असने जबरदस्त प्रगति की है |” 

ओर फिर चरखके बारेमें लिखा : जन 
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८ चरखेकी धीमी गतिके कारण मेरा भ्रम दूर होनेके लिओे तो मुझे कओऔ जन्‍म 
लेने पढ़ेंगे । चरखेकी घीमी गते ही मुझे अुसकी तरफ खींचनेवाली चीज है । 
मगर असमें तो मेरे लिओ और भी कओ अकषैण हैं, जिनके कारण मुझे अुससे कभी 
अरूचि नहीं हो सक्रती । अुसक्ी नओ नओ खूबियाँ दिन दिन मेरे सामने आती जा 
रही हैं और आपके गहरे अथ अधिक्रा घिकर मेरी समझमें आते जा रहे हैं। असके 
बजाय मैं सीनेकी मशीन बिलकुल अिस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मगर में जानता हूँ कि 
यह गयोड़ा किस तरह आुठा है। पिछले दस सालसे लगातार चरखा चलानेके कारण 
मेरे दायें हाथडी कोहनी पर दर्द हाने लगा और आस परसे डाक्टर अस नतीजे पर 
पहुँचे कि टेनिस खेलनेवालोंको लगातार रेकेट काममें लेनेसे जेसा दर्द हो जाता 
है, वेसा हो मुझे हुआ है। जिसलिओ अमन्होंने मुझसे थोड़े समय तक तो कातना 
बन्द करवा ही दिया होता। परन्तु प्रभुदातके आविष्कारने मेरी लाज रख ली । 
प्रमुदासको तो तुम जानते हो न ? छगनलालका लड़का | अुसका आविष्कार असा है कि 
चरखेका पहिया पेरसे चलाया जा सकता है ओर खूतका तार खींचनेके लिओ दोनों 
हाथ स्वतंत्र रहते हैं, ओर जिस तरह खत भी लगभग दुगुना निकलता है। जिस 
किस्मका चरखा मैंगवा कर मेंने डाक्टरोंको मात कर दिया । दायें हाथसे बिल्कुल 
काम बन्द करनेका ताकीदी हुक्म मिलनेसे पहले ही में पेडलवाला चरखा, जो 
मगनलालके नामपर (मशगन चरखा? कहलाता है, चलाना सीख गया । ओक मृंख 
अखबारबालेने, जो अस आविष्कारके बारेमें कुछ भी नहीं जानता था, जब सुना कि 
में पेडलसे पहिया चलाता हूँ, तो वह मान बेठा कि में सीनेकी मशीन चला 
रहा हैँ। और, अखबारवालेमें असे भलेमानुस तो मोजूद ही हैं जो मेरे बारेमें 
कओ तरहकी कब्पनायें कर लेते हैं और तरह तरहकी बातोंसे मेरा सम्बन्ध जोड़ 
देते हें। बस अन्होंने अुस गलत रिपोर्टमें सुधार कर लिया और घोषणा कर दी 
कि चरखेके बारेमें मेरा श्रम दूर हो गया है | सारी बात यह है ।” 
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मीराबहनने यह खबर दी थी कि भाओ . . . की हालत खराब है 
और वह बहुत ही चिन्तामें रहता है । यह खबर फिर आयी । असे बाप्ने 
जो कुछ लिखा, वह हरओक पेसेवालेके ध्यानमें रंबने लायक है । 

“ तुम्हारी हालत केसी भी हो, अितना याद रखना: 

१, तुम जो रुपया कमाते हो, ओसे खो देनेका तुम्हें अधिकार है । 

२. रुपया गँवा देनेमें शर्मकी बात नहीं है, गंवा देनेके बाद छिपानेमें शर्म 
है, पाप भी है । 

३. हेसियतसे ज्यादा रहन सहन कभी नहीं रखना चाहिये । आज बंगलेमें 
रहते हुओ भी कल झोंपड़ीमें रहनेकी तैयारी रखनी चाहिये । 

४. लेनदारको देने जितना रुपया हमारे पास न हो, तो जिसमें शर्मकी 
बात नहीं है । 

५. जो आदमी ओक दमड़ी भी अपने पास न रखकर सब कुछ लेनदारको 
दे देता है, अुसने सब चुका दिया । 

६. कज लेकर व्यापार न करना यह पहली समझदारी है। यदि कज लिया 
हो, तो जा कुछ पास हो वह देकर असमेंसे निकल जाना दूसरी समझदारी है। 

आश्रममें जब जाना हो जा सकते हो |” न 


# । # शः 
अदूकी किताबोंमेंसे अंजुमने हिमायते जिस्लाम, छाहौरकी चौथी किताब बापरने 
पढ़नी शुरू की है । आज सोनेसे पहले तेल मलवाते समय कहने लगे --- “* अस 
पुस्तकको पढ़कर दिन दिन आदास होता जा रहा हूँ |, अंसा लगता है कि 
मुसलमान बच्चोंको जन्मसे ही मारकाट और रक्‍तपात सिखाया जाता है । 
मुहम्मद पेगम्बरके जीवनमें लड़ाओ ही लड़ाओ ! जो लिखनेवाला है वह पेगम्बरके 
जीवनका रहस्य समझा ही नहीं और अुसने जिस तरह वणन किया है कि वे 
लड़ाओ' पर लड़ाओ करते रहते थे |”? 
शै अः कै 
आज दुर्गा, बाबा, आनंदी और रमण मिलने आये। मालूम हुआ दुर्गा आम 
लायी थी । ओर कुछ आम तो थे ही, यह जानकर बापू घबराये | कहने लगे -- 
“ एरचूरे शा्रोकों आम भेज दो | हम क्‍या यहाँ आम खाने आये हैं १? 
आनंदी बापूसे न मिल सकी। मैंने बापुसे बात की। बापू बोले --- “वह 
रोओ वेसे ही दूसरे भी बहुत रोयेंगे, और मुझे जिन लोगोंको वापस भेजनेमें क्‍या 
कम दुःख होता है ! मगर क्‍या किया जाय १?” 
रातको त्रिवेदीजीकी भेजी हुओ दूरबीनसे तारे देखनेकी कोशिश की | कुछ 
कुछ दिखायी भी दिये । मगर मुझे तो सन्तोष नहीं हुआ । 
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आज बापूने बहुत पत्र लिखवाये, अिसलिओ दूरबीनसे देखनेका समय 
९ ६३३३ नही मिला । बाप कहते त्यो “रोज पाव घष्ठा मिसके . 
लिओ रखना चाहिये |” 


जब परचूरे शासत्री और रक्‍्तपित्त विभागके दूसरे केदियोंके लिओ 
५० आम भेजे, तब बापुको सनन्‍्तोष हुआ । 

जमनालालजीकी चिट्टीमें बहुतसी बातें हैं -- अनके स्वास्थ्यकी, खानेपीनेकी 
ओर “बी? वर्ग छोड़नेके कारणों वगेरा की । अुनकी निश्चितता आश्चर्यजनक 
डै । अनका शुरूसे ही जो संयमी जीवन था, वह अब तपः:प्रत हो गया है। फिर 
तो कहना हो क्‍या ! वे लिखते हैं कि विनोबाके साथसे जीवनभरका छाभ हुआ 
है । कितने ही आदमियोंको यह अनुभव मिला होगा | रामकृष्ण परमहंस या 
स्वामी विवेकानन्द कहते हैं न कि हम अक भी आदमीको अन्नत बनानेके लिओ 
'जिये हों, तो हमारा जीवन सफल है । 

भा 
. को लिखा -- “ तुम्हारे लिखे अनुसार तुम्हें बुरे विचार आते ही 

रहते हैं ओर अनसे तुम परेशान होते ही रहते हो। अिसीका नाम अपना बनाया 
हुआ नरक है | अिभमें तुम्हारे दोनों सवालोंका जवाब दे दिया है । यह भी 
कह दिया गया कि मेंने किस परसे लिखा है। यह भी कह दिया गया कि यह नरक 
कैसा जाना। यह आसानीसे समझमें आ जाना चाहिये कि जिसका ज्ञान हो जाय, 
तो जिस नरकसे किस तरह निकल्ण जा सकता है । बुरे विचार आयें तो बादमें 
आअन्हींका सोच नहीं करते रहना चाहिये। मगर यही मानकर आगे बढ़ना चाहिये 
कि वे आये ही नहीं । जिन्सान चोट खा जाता है, तो यह देखने नहीं बेठता 
कि किससे चोट लगी । जो आदमी जिस विचारमें वहीं बेठा रहे कि असका 
परिणाम खराब तो नहीं होगा, वह आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। मगर चोट 
खायी हो तो असकी परवाह न करके आगे ही बढ़ता चला जाय, तो वह खायी 
हुओ चोठकों भूल जाता है । आगे बढ़ते रहनेसे शक्ति बढ़ती रहती है। और 
जैसे जसे शक्ति बढ़ती जाती है, वेसे वेसे चोट भी कम लगती है ।” 


आज बापू केम्पफे केदी भाजियोंसे और सकंल्मेंसे आनेवालोंसे मिले | 

अध्यापक जेठाछाल गांधी ओर बिन्दु माघव भी थे । 

१०-६- ३२२९ डाकखानेके पत्र जला दिये जाते हें, अस कार्यक्रम पर बातें 

हुआं | बापू कहने लगे --- “ यह फजूल और विनाशक 

कार्य है और जिसमें हिंसा है । यह सफ्रेजेटकी मखेता भरी नकल है ।” 
ओर बहुतसी चर्चायें को । 


२०७ 


छगनलाल जोशीको लिखा गया पत्र महत्वका था | आश्रमके फेरबदलका 
खास जिक्र था: “ आश्रममें मजदूरीका ज्यादातर काम हार्थोंसे होता है । थोड़े 
नौकर भी हैं। मगर अंसे ही रहे हैं जो आश्रमके नियमोंका ठीक ठीक 
पालन करते हैं, ओर अनके साथ आश्रमवासी काम करते हैं। धीरे धीरे सारी 
मजदूरी पर काबू पाया जा रहा है। बच्चे भी भगरसक मदद देते हैं । नये 
आनेवालोंकोी पहले प्राथना और भजन वगेरा सिखानेका काम रहता है। जितना 
कर लेनेके बाद ही जिसे अंग्रेजी पढ़ना हो वह सीख सकता है। यज्ञकी कताओ 
घण्टा भर सभी साथ साथ करते हैं। २० नम्बरसे नीचेका सखृत यज्ञके 
आऑकड़ेमें नहीं गिना जाता | और जितना काता गया हो वह सारा झुसी दिन 
दरवाजे पर दे देना चाहिये । मेंने यह सुझाया है कि सब अनुकूल हो जायें, तो 
यह सूत अपने अगने लिओ कोओ खरीद ही न सके । मेगा सदासे यह खयाल 
रहा है कि जब्र तक अिस तरह खरीदनेकी छूट है, तब तक यज्ञ अधूरा है| पिछले 
सप्ताइसे यह तय हुआ है कि मेहनत किसी भी तरहकी हो, अुसका ओक आना फी 
घण्टेके हिसाबसे जमाखर्च रखा जाय। मगर यह निश्चय नहीं हुआ कि असके अनुसार 
चुकाया भी जाय । फिलहालके लिओ .नारणदासको मेरी सूचना यह थी कि 
असके गले अंतर जाय तो अिस प्रकार हिसाबबही रखना शुरू कर दे | यह हिसाबबही 
वही मामूली बहीखाता। जिसके अलावा, अभी तो यह सिर्फ परिणाम देखनेके 
ल्ओि ही है। अिससे बहुतसी बातोंका पता चल जायगा और परिणाम यह हो 
सकता है कि हम सबकी ओक-सी मजदूरी तक पहुँच जायें। यानी कातने, 
बुनने, पाखाने साफ करने या ओर किसी भी सामाजिक सेवाके ओक घष्टेका 
अेक आना गिना जाय | तुम्हें याद होगा कि अिसकी चर्चा तो हमने खूब 
की है । आजकल नारणदासको में बहुत लिख रहा हूँ । अुसमें जिस विषयकी 
फिर चर्चा की है | भुझे असा लगता है कि नारणदासकी जिन विचारोंको 
अपनानेकी शक्ति अब बढ़ गयी है, असलिओ जिस सचनाका असने स्वागत 
किया है। अिश्न बहीखातेको लिखनेमें बहुत समय लगता हो, असी कोओ बात 
नहीं। और आजकल जो प्रयग है असे अन्तमें अमलमें लानेकी स्थितिमें सब पहुँच 
जाय, तो हिसाब रखनेका काम अतना आसान हो जायगा कि मामूली गुजगती 
जाननेवराला भी रख सकता है | जिस तरहका हिसाब रखनेकी सफलताका आधार 
समाज पर है, क्योंकि जो आदमी अपने कामके घण्टे लिखे या लिखवाये, असने 
अगर काममें चोरी की होगी या चाहे जिस तरहका काम किया होगा, तो जाहिर 
है कि हिसाब गलत निकलेगा । यानी खोटे और खरे रुपये मिल जाने जैसी बात 
होगी । बच्चोंकी शिक्षाके बारेमें भी मैं यहासे काफी लिख रहा हूँ । कहा नहीं 
जा सकता कि आसमेंसे कितना आश्रमवासी अपना सकेंगे। मगर १वह सब ल्खिने 
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बेंढूँ, तो बहुत वक्‍त चाहिये। और आुतना वक्‍त दिया नहीं जा सकता । जिस 
मामलेमें तो धीरज ही रखना । हम सबको यह कीमती अक्सर मिला है-। जिसका 
हम जैसा सूझे वेसा सदुपयोग कर लँ। ओर सबसे अच्छा अपयोग भीतरी विचार 
करनेकी शक्ति पेदा करना है। बहुत बार हम विचार शृन्य रहते हैं, और अिसलिओ 
सिर्फ पढ़ना या बातचीत करना ही अच्छा लगता है | हममेंसे कुछ लोग विचार भी 
करते हैं, मगर सिर्फ हवाओ किले बनानेके । दर असल जैसे पढ़ने वगेराकी कला 
है, वेसे ही विचारनेकी भी कछा है। निश्चित समयमें ही निश्चित विचार आयें; 
ओर जैसे निकम्मी पुस्तकें न पढ़ें, वेसे ही निकम्मे विचार भी न आने दें । ओसा 
करनेसे जो शक्ति पेदा होती है और जो शक्ति भिकट्ठी होती है, भुसका अन्दाज 
नहीं लगाया जा सकता । मैंने हर केदके समय यह अनुभव किया है कि झिस 
तरहसे विचार करना सीखनेका वह बढ़िया वक्‍त है। अिसलिओ तुम सबको मेरी 
सलाह है कि गहरे विचार करनेकी कछा साध छो और जैसा करोगे तो 
मुझसे पूछनेको भी ज्यादा न रहेगा । लेकिन असका कोओ अुल्ठा अथे न करे । 
मुझसे पूछनेकी मे मनाही नहीं कर रहा हूँ, मगर परावलम्बीपनसे बचाना चाहता 
हँ। वेसे तो मैं बेठा ही हैं। और जिस बात पर मेंने औरोंसे ज्यादा विचार 
किया है या अनुभव किया है, आअससे लाभ झुठा सकें तो अठा लेनेका तुम्हें 
अधिकार है, और तुम्हारा धर्म भी है।”? 


* लीडर !में दो बढ़िया लेख थे। ओक नये पायोनियर ? के स्वामित्व पर 
और दूसरा काश्मीरके अलग मताधिकार पर । : पायोनियर ”में तो मानो अंग्रेज- 
. मुसलमान पषड़यंत्रकी बृ आ रही है। हाला कि श्रीवास्तव और कुछ दूसरे हिन्दू 
जमींदार भी अआुसमें हैं, मगर अंग्रेज और मुसलमान जिन लोगोंकी हिमायत करनेका 
वचन दें ओर बदलेमें ये लोग अआन्हें खास प्रतिनिधित्व देनेका वचन दें, तो 
कोओ आउइचये नहीं । बापू कहने लगे-- ५“ जिस मताधिकार पर यह जो 
लिखेगा, अुस परसे पता लग जायगा । ?” 


वंबलभभाओ --- “ यह अँगूठे परसे कोहनी तक पहुँचा ओर कोहनी परसे 
कंधे पर चढ़ेगा । अब रहने दीजिये न, बहुत कात लिया ।? 
११-६-३२२९ बापू--“ किसी न किसी दिन तो किसीके कंधे पर 
चढ़ना ही पढ़ेगा न १? 
वल्‍लभभाओ -- “ नहीं नहीं, असा नहीं हो सकता । देशको मझश्नधारमें 
छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं । अक दफा जहाजको किनारे पहुँचा दीजिये 
फिर जहाँ जाना हो चेले जायें। में साथ चरूँगा ।?”” 
मई 
२०९ 


कै तती 


मेजरके साथ “सी? वाले भाञियोंको लिखनेकी सामग्री देनेके लिओ बढ़ी 


बहस हुओ-। मेजर माना ही नहीं । वह जिस बात पर डटा ही रहा कि 
डूँकि भुसका दुरुपयोग होता है, अिसलिओ में किसीको भी नहीं दे सकता । 
बापूने कहा -- “ ओर सब जशह देते हैं।” मेजर कहने लगा-- “तो वहाँ भी 
बन्द हो जाना चाहिये ।” बापूको बढ़ा बुरा लशा । 


मेजरको कल जो बात कही थी, आसके बारेमें डोओलको पत्र लिखिवाया। 
आजके अखबारमें सबसे बढ़िया खबर फादर ओल्विनका बयान 


१२-६-/३२ है। कल “टजिम्स'में अुनके बारेमें गप्प आयी थी, तब भी 


असे किसीने माना तो था ही नहीं । और आज तो ओक 
तरहसे अच्छा लग रहा है कि यह गप्प आयी, जिससे ओल्विनको कांग्रेसके बारेमें 
जिस ढंगसे ल्खिनेका मौका मिला । द 
नटराजनने दस्तूर मेजिस्ट्रेको नाअिटहुड देनेके विरुद्ध अच्छा लिखा है । 
और दोराब ताताकी अच्छी कदर की है। श्रीमती ताताके प्रति ओुनका प्रेम, 
ठैठ आखिरी दिनोंमें भुनका जीवनचरित लिखवाना, और लेडी ओबरडीनका दोनेके 
प्रेमकी शाहजहाँ ओर मुमताजके साथ तुलना करना-- यह सब बहुत बढ़िया है । 
हमारी पाठ्य पुस्तकोंमें बहुतसे पाठ आते हैं, मगर सर दोराब ताता जेसे और 
जमशेदजी ताता जैसे लोगोंके पाठ क्‍यों नहीं आते ! 


भारतीको असके पत्नका आत्तर दिया: 


“४ कितने अच्छे अक्षरोंमें लिखा हुआ तेरा पत्र मिला है! असे पत्नोंसे । 


में थकता ही नहीं । 


१३-६-/ इ२ ८तुम भाओबइन वज्र जैसे मजबूत और कठोर 


बन जाओ, सरदी गरमी बर्दाइत कर लो, यह तो मुझे पसन्द 
है । मगर आस तरहका प्रयोग तुझ पर ओकदम शिमलाकी धूपमें मुझसे नहीं 
हो सकता | जिस तरहकी सहनशक्तिकी तालीम ढंगसे और धीरे धीरे ली जाय, 
तो ही सफल होती है । यह मानना बढ़ी भूल है कि हमेशा नाजुक रहनेवाले 
समय पढ़ने पर कठोर बन सकते हैं | यह कुदरतके खिलाफ जानेकी बात हे। 
. जिस तरहकी भूल्के सैकड़ों अुदाहरण मेरी आँखेंकि सामने हैं । 

८४ साहित्य पढ़ना मुझे अच्छा जरूर लगता है । पाठशालाके जीवनमें 
पाठशाढठाकी पढ़ाआसे ज्यादा कुछ नहीं कर सका । अओसके बाद ओकके पीछे 
ओेक असे काम आते गशये कि थोड़ा ही पढ़ना हो सका | जो कुछ हुआ वह 
नेलमें हुआ । लेकिन में यह नहीं समझता कि जिससे मैंने कुछ खोया है । 
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कक सा 2 


सोचनेको बहुत मिला । और अनुमवकी पाठशालाका अभ्यास किताबें पढ़नेसे 
ज्यादा अपयोगी होता है, जिसमें शक नहीं। द 

८ “कलाके लिओ कला? साधनेका दावा करनेवाले भी असलमें वसा नहीं 
कर सकते । कल्गका जीवनमें स्थान है। कला किसे कहा जाय, यह अलग सवाल 
है। मगर हम सबको जो रास्ता तय करना है, असमें कला, साहित्य वशेरा सिर्फ 
साधन हैं । वेही जब साध्य बन जाते हैं, तब बन्धन बनकर मनुष्यको गिराते हें । 

“ओऔखरका अर्थ दे “सत्य” | कुछ ही वषसे में यह कहनेके बजाय कि 
ओश्वर सत्य है यह कहने लगा हूँ कि सत्य ओऔश्वर है । यही वाक्य मुझे 
ज्यादा न्यायसंगत लगता है । सत्यके सिवा जिस दुनियामें कुछ नहीं है । 

४ यहाँ सध्यकी व्यापक व्याख्या करनी है । यह सत्य चेतनमय है। यह 
सत्यरूपी ओश्वर और असका कानून अलग अलग नहीं हे, बल्कि अक ही है, और 
अिसलिओ वह भी चेतनमय है.। अिसलिओ यह कहना कि यह जगत सत्यमय 
है या नियममय है ओक ही बात है । जिस सत्यमें अनन्त शक्ति भरी हुओ है । 
गीताके दसवें अध्यायके अनुसार कहँ, तो अुसके अक अंशसे संसार टिका हुआ 
है। अिसल्ओि जहाँ जहाँ ओश्वर शब्द आता है, वहाँ वहाँ सत्य शब्द जिस्तेमाल 
करके अथे लगायें, तो भीखरके बारेमें मेरी राय समझमें आ सकती है । 

८ अगर ओऔश्वर है--- भले हम असे सत्यके रूपमें ही जानें--- तो अुसकी 
आराधना करना हमारा धर्म हो जाता है । हम जिसकी आराधना करते हैं वेसे 
ही बन जाते हैं। प्राथनाका अथ जिससे ज्यादा नहीं है । मगर जिस अथमें सब 
कुछ समझमें आ जाता है न ! सत्य हमारे हृदयमें बसता है। मगर हमें अुसका 
भान या पूरा भान नहीं है। वह हादिक प्राथनाके जरिये होता है | 

८ क्‍या मेरे अक्षर पढ़नेमें मुश्किल होती है ? जिस लिफाफेमें यह पन्न रखा है, 
वह सरदारका बनाया हुआ है । जितने निकम्मे कोरें कागज हाथ छगते हैं, 
अनका जिसी तरह अपयोग करनेमें वे अपना बहुतसा वक्‍त बिताते हैं। 

बापूके आशीर्वाद ” 
यह पत्र जिस खतका जवाब है असमें आअठाये हुओ दो मुख्य प्रश्न भारतीके 
पत्रसे ही ले 

४ जिसे हम संकुचित अथमें साहित्य कहते हैं, क्या ओुसे पढ़नेका शौक आपको 
है या था! यह शंकास्पद माना जाता है कि जीवनमें साहित्य, कला और 
सौन्दर्य (जिसमें भिन्द्रियोंका आनन्द प्रधान हो ) की कितनी गुंजायश है -- हमारे 
देशके मौजूदा हालातको अलग रखकर सोचने पर भी । कितने ही लछोग कहते 
हैं कि अचीसे अँची कला जीवनके बड़े प्रश्नॉेसे अलग नहीं रह सकती । 
यह होगा, मगर अंसे बहुत होते हैं जो कलाके पात्रोंसे रंग, सुगेध और 


चल्क 
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रूपका आनंद लेकर आसीसे कृतक्ृत्य द्वोते हैं। अन्हें अससे परे ओर किसी तत्वका 
भान नहीं होता | क्‍या आप मानते हैं कि कछाकी कलाके लिओ ही आराधना 
की जा सकती है! और की जा सकती हो, तो क्‍या वह वांछनीय है! 

“आपकी रचनाओंमें ओऔद्वरका नाम बहुत बार आता है और मुझे 
अंसा छगा है कि प्राथनाका अिस जीवनमें बहुत बढ़ा हाथ रहदताः है । अिस 
शब्दसे आपके मनमें क्या कल्पना होती है ! ओश्वर शक्ति है या आस दृश्य 
जगतसे परे कोओ तत्व है या क्‍या है! और आप ओश्वरकों मानते हैं तो 
किस लिओ ! श्रद्धा या ज्ञान या भक्ति या जीवनमें किसी असे ही ध्येयकी 
जरूरतके लिओ ११ 

बापूका जवाब बापृकी सारगभित मिताक्षरी शैलीका नमूना है । भारतीके 
ओक अेक सवालका असमें जबाब आ जाता है । मगर असमें बहुत कुछ 
अध्याहार भी रह शया है: यह प्रश्न तो खड़ा -.ही है कि कला किसे कहें । 
मगर यह भी तो सवाल है कि सौन्दर्य किसे कहा जाय ? अनन्त आकाशके 
बेशुमार खुरज, चाँद और तारे हमारे हाथमें आ नहीं सकते; निरतर ज्ञान-गंभीरतामें 
अमढ़ता हुआ समुद्र हाथमें तो आता ही नहीं, मगर हमें यह भान कराता है 
कि अिस विद्वमें अुसकी ओक दूँदके भी करोढ़वें भाग जेसे ओक परमाणुके 
बराबर हम हैं | बफ़ंसे ढैके हुओ भव्य पहाड़ों और नदियों-- सबमें अटूठ 
सीन्दय भरा है। यह-सौन्दये मृढ़ मनुष्यके सिवा औरों पर तो अक खास तरहका 
अन्नत बनानेबाला असर डाले बिना रहता नहीं । यह सोन्दर्य अंसा असर 
जिसलिओ डालता है कि वह परिग्रह ओर अआपभोगके क्षुद्र भावोंसे अबाधित है। 
केण्ट कहता है नः 
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7727९र्णा, ४47६ 7707 (९ रएपरहश/ 76285 0 [0552८5507 क्यार्त प5९, 
“४ परिप्रह और भुपभोगके स्थूल विचारोंको छोड़कर, सौन्दयके सिर्फ चिन्तनसे 
हमें आनन्द मिलता है |” 
जिसी लिओ वह शान्तिप्रद है, भुन्नतिप्रद है। यही बात कला और कलाके 
पात्रोंकी है । कला सिर्फ आत्माकी कला हैं, आत्माकी परछाओं है । अिसल्ओ 
जेसी आत्मा वेसी कला । आत्माका जैसा रूप, रस और गंध, वेसा ही कलाका भी । 
रूप, रस ओर गंध भी सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं हैं। केवल रूप, रस ओर 


गंधसे कृताथ होनेवाले पीटर बेल तो बहुत होंगे, हैं, मगर असमें कृता्थंता नहीं ' 


है । कलाके लिओ कलाकी आराधना न कलाकार कर सकता है ओर न कलाको 
भोगनेवाला कर सकता है । कलाकारकी आत्माकी परछाओं कला पर पड़ेगी; 
ओर कलाको भोगनेवाला तो जेसी कला होगी, भुसीके अनुसार चढ़ेगा या गिरेगा। 


९ 


है 


बापू सुबह ९ बजे और शामकों ६ बजे रोज सोडा ओर नीबू पीते हैं। 

नीबू गरमीमें महँगे हो जाते हैं, अिसलिओ बापूने वल्लभभाओको 

१४-६-१३२९ अिमली सुझायी। जिमलीके झाड़ तो जेलमें ही बहुत हें । 

वल्लभभाओने जिस बातको हसीमें भुढ़ा दिया : “ जिमलीके 

पानीसे इड्डियाँ गल जाती हैं, बादी हो जाती है ।” बापूने पूछा--“तो 

जमनालालजी पीते हैं सो!” वल्लभभाओ-- “ जमनालालजीकी हड्डियों तक 

पहुँचनेका जिमलीके लिओ रास्ता ही नहीं ।” बाप्र--“ मगर ओक समय मेंने 

खूब जिमली खायी है ।? वल्लभभाओ --“ आस वक्‍त आप पत्थर भी इजम 
कर सकते थे । आज वह केसे हो सकता है?” 


न भै4 भैह हे 

वल्लममाओ अब लिफाफे बनानेमें होशियार होते जा रहे हैं। रोज कुछ 
न कुछ नयी युक्ति खुझती है ओर कागजके ओक ओक टुकड़े पर अनकी नजर 
रहती है। बापू कहने लगे--““ बेकार काशजों पर आपका ध्यान जितना लगा 
रहता है, जितना आस बिल्लीका .छिंपकली पर रहता है ।” 

मा शई 0 

आज आय, जी. पी. डोओलर आ गये। बापूने सी? व्गवालोंको कागज 
और लिखनेका सामान देनेके लिओ जो पत्र लिखा था, भुसी सिलसिलेमें आये 
थे । अप आदमीके विवेककी हद नहीं थी। हम सबसे हाथ मिलाया। बापूसे 
कहने लगा-- “ कामकी ज्यादतीके मारे ही न आ सका । आपकी की हुओ 
मौग बिलकुल वाजित्र मालूम होती है और में मेजर भण्डारीसे कह दूँगा। मगर 
जिसके लिओ सब्र पर छागू होनेवाले हुक्म न मौंगियेगा । यह समझमें आ 
सकता है कि योग्य मनुष्योंको यह सामान दिया जाना चाहिये।” वललभभाओसे 
कहने लगा--“ आपकी लड़क़ीने पत्र लिखा है, असके जवाबमें बेलगॉवसे अच्छी 
अच्छी बहनोंको यहाँ बुला लेनेका अिन्तजाम कर रहा हैँं। असे लिख दीजिये 
कि चिन्ता न करे ।”? आदमी बढ़ा मीठा माल़म हुआ | जेलर पऐछने लगा -- 
& पहली ही बार मिले हैं क्या १?” मेंने कहा-- “ हों, मजेका आदमी लगता 
है ।”» जेलर--- “ आपको अनुभव नहीं है । बोलनेमें ही मीठा है |” बापूका 
तो ओअक भी काम असने नहीं टाछा, बल्कि यह कह सकते हैं कि बहुत से तो बड़ी 
'तेजीके साथ किये हैं। मगर कहाँ हमारा तजरबा ओर कहाँ असके मातहतोंका ! 

डोओलने ओक बात कही: मेरा यह सिद्धान्त है कि जिसका विचार न 
किया जाय कि केदी बाहर क्या करके आया है, नहीं तो हम सज्जनता रख 
ही नहीं सकते | मगर क्‍या यह बात ठीक है ! कोओ आदमी झगणड़ालू स्वभावका 
हो, हत्यायें करके ही आया हो, तो भी से दूसरोंके साथ ही रख दिया 
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जाय ! शायद यह ठीक हो । अिन्सानको दरवाजेके भीतर छे आये कि फिर 
अुसके साथका बर्ताव ओसके अन्दरके ब्यवह्दरा ओर रहनसहन पर निर्मेर करता 


है । आअसके किये हुओ अपराध पर क्यों आधार रखा जाय ! फिर मी काली 


टोपी और पीली ओोपी बगेरा तो अिन छोगोंको अलग कर ही देती हें । 
नै के ४ मं 

बिड़छाकी सिक्के पर लिखी गयी पुस्तक पढ़ते पढ़ते बापू कहने 
लगे --- “/ बड़ी चोरी चोरी नहीं, बड़ी लूट लूट नहीं, बढ़े पेमाने पर हत्याकाण्ड 
धर्मयुद्ध । देशका सोना लूटा, सुख छूटा, धन खींचे लिये जा रहे हैं। जिससे 
सनन्‍्तोष न हुआ, तो सिक्‍कोंके विनिमयके बढ्का जाल रचा। भुससे भी तसल्ली 
नहीं हुओ, तो रिज्ञवे लूट लिया । दुनियामें अेक भी देश जिस तरह लूटा 
ओर मारा नहीं गया होगा। मुहम्मद गजनवी ओक बार छूट कर चला गया। 
मुगलने लूटा होगा, तो वह देशमें ही रहा | मगर यह छूट ! |? 


है 
श्र 


६ 


डोओलके आ जाने और अुसके तुरत मौँग मंजूर कर लेनेसे मेजरको कुछ 


द आश्रर्य हुआ । लेकिन डोओलने जो मुद्दामाल बताया था और 
१५-६-?३२ जिसके लिओ हमने अन्दाज लगाया था और मान लिया था 
कि मेजर अंसे दे आयें होंगे, अुसके लिओे अुसकी बातचीतसे 

पता चला कि वह मेजर नहीं दे आये थे, बल्कि वह दूसरे ही किसी जेलका 


था | बाप कहने छगे --- “४ देखो, हमने अिस आदमीके साथ फिर अन्याय किया ._ 
'है | किसी आदमीके बारेमें तुरत फेसला देने लग जाना खतरनाक बात है।? !| 


जो समय समय पर अआपयोगी होने पर भी व्यथेसे और कुतृहल्से 

पैदा होनेवाले सवाल पूछता है, असे बापूने पत्रमें ल्खिा 
८ तुम्हारी तरह दूसरोंने मी मान रखा है कि में संयमी और ब्रह्मचारी 
जीवन बिताता हूँ, असलिओ मुझे तो दीर्घायु होना ही चाहिये | सच पूछा जाय तो 
मेरे बारेमें यह खयाल ठीक नहीं है, या यों कहो कि दूसरोंके साथ तुलना करनेसे 
ही थोड़ा बहुत ठीक माना जा सकता है। ल्शभग ३० वषेकी अआम्र तक तो 
मेंने विघयसेवन किया ही था। यह भी दावा नहीं किया जा सकता कि. 
खानेपीनेकी चीजोंका संयम था। सिफ स्वादके लिओ में कओ चीजे खाता था। 
फिर धीरे धीरे जीवनप्रवाह संयमकी तरफ चला । जिसका भी यह अथ तो नहीं 
_ किया जा सकता कि में जितेन्द्रिय बन गया । जितना ही दावा कर सकता हूँ 
कि भिन्द्रियोंको बसमें रखना सीख गया । जिस तरह विषयों बगेराका जो असर 
शरीर पर होना था, वह तो हो ही चुका था। अआसमें जितना संयम मिल गया, 
आतना वह असर कम हो गया। मगर दूसरे समकालीन, जो अितना भी संयम 
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। 


न रखते हों वे मेरे थोढ़े बहुत संयमसे मोहित हो सकते हैं; ओर सम्भव है, 
असके कारण मुझमें जो कमजोरियों हों, वे भुनकी नजरमें न आयें ॥? .... 
जेलकी तरफसे मिलनेवाली विशेष सुविधायें--- किसी भी हेतुसे --- आपने 
न छोड़ी हों, तो अुसका असर दूसरों पर अच्छा नहीं पढ़ता । पहलेके औक पत्रके - 
जवाबमें असा लिखा गया थां । अस सिलसिलेमें लिखा -- “ में कैदीके नाते जो 
सुविधायें भोग रहा हूँ, वे वर्गीकरणके कारण नहीं हैं | में अपराधी केदियोंमें 
नहीं गिना जाता । असे केदियोंको पंहलेप्ते ही बहुत सी सहूल्यतें होती हैं । 
मगर यह मेरे कामका कोओ बचाव नहीं है। मेरे-जेसे केदियोंको तो सरकार 
कुछ खास सुविधायें देती है । हाँ, जिन सुविधाओंका आअपयोग करना न 
करना केदी पर ही निर्भर रहता है। जिसलिओ तुम जो ल्खि रहे हो, आस तरहकी 
गलतफहमी होना बिलकुल स्वाभाविक है ! झिस गलतफहमीका जोखम ओठाकर 
भी में जिन सुविधाओंको काममें ले रहा हूँ, अनका अपयोग करते रहना ही 
मुझे सार्वजनिक दृष्टिसे अुचित लगता दे | मगर जिस विचारश्रेणीकी सफाओी 
देनेकी बात ही न होनी चाहिये। जिसकी योग्यता स्वयेसिद्ध मालूम होनी चाहिये । 
असा न हो तो भी जब तक में ठीक समझता हूँ, तब तक मुझे अुसपर अठल 
रहना चाहिये । यह नीति नेता पर लागू होती है | नेता जिस रास्तेपर चलता 
हो, असका हमेशा कारण नहीं बता सकता ! मगर जिस मागकों वह ठीक 
समझता हो आओसे किसीकी सुनकर छोड़ दे, तो वह नेताकी पदर्वीके लायक नहीं 
है। असे नेताओंने अपने अधिकारमें रहनेवालेके जहाज चद्टानपर चढ़ा दिये हैं। 
जअिसलिओ मुझ जेसोंको तुम्हारे जसे, जहाँ जहाँ शंका हो, वहाँ वहाँ सावधान जरूर 
« कर दें। मगर जिस चेतावनीके बाद भी नेता अपना राघ्त्ता न छोड़े तो भ्रद्धांक साथ 
यह मान लेना चाहिये कि वही रास्ता ठीक है। असा करने पर कितनी ही बार 
श्रद्धा गलत निकलती है। मगर जीवनमें समाजकी व्यवस्थाका संचालन और किसी 
तरहसे हो ही नहीं सकता। अभी तो मेरा असा खयाल है कि मुझे जब महसूस 
होगा कि अमुक या. ओेक भी सुविधा नहीं लेनी है, तब असे छोड़ देनेकी 
मुझमें शक्ति है। मैंने दक्षिण अफ्रीकामें सिफ मामूली केदीकी तरह रहना काफी 
समय तक सीखा है । 
.. “८ कृष्णदासके बारेमें तुमने जो कुछ सुना है वह कहँसे सुना ! यह बात 
तो बिलकुल गलत ही है। कृष्णदासकों हररगिज नहीं निकाला गया। कितने ही 
कारणेंसे अन्होंने छुट्टी मॉँगी थी। मगर छुट्टी ले लेनेपर भी अनका सम्बन्ध तो 
बना ही हुआ है । किसीकी प्रेरणासे अंसा कदम आठाना मेरे स्वभावके विरुद्ध 
है। कृष्णदासके बारेमें किसीने मुझे जिस प्रकार की प्रेरणा की ही नहीं थी । मगर 
मैं जिस बातकी जढ़ जानना चाहता हूँ। जिसलिओ बताने-जैसी हो तो बताना।” 
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गोरखपुरसे देवदासकी बीमारीका तार आया । अब अच्छा है | बुखार 
क्‍ मोतीझिराका नहीं है, असा हनुमानप्रसादने तारसे बताया है। 
१६-६-/३२२ बुखारका हमें तो पता नहीं था । बापूने बुखारके बारेमें 
ज्यादा समाचार मँगानेके लिभे तार भेजा । ओर देवदासको 

षत्र लिखा: 


८४  चि० देवदास 

. “मुझे डर तो था ही । परसों कुछ असा लगा भी था कि कहीं न 
कहींसे असे समाचार आने चाहियें। जितनेमें ही कल तार आ गया । वल्लभभाओसे 
तुरत पूछा : “यह तार किस बारेमें है !! तो वह तेरी बीमारीका निकला । गोरखपुरमें 
तू हो ओर बुखारसे बच जाय, यह असम्भव था । मगर में मान लेता हूँ कि 
यह पत्र तुझे मिलेगा, तब तक तेरा बुखार छूट जायगा । में मानता रहा हूँ कि 
तेरे स्वभावके अनुसार असे समय तेरे पास मित्रमंडली और सेगेसम्बन्धी घेर कर 
बैठे हों तो तुझे अच्छा लगे | तू असका हकदार है, क्योंकि तूने बहुतोंकी 
सेवा की है । मशर में ठहरा पत्थरके दिख्वाला । असलिओ मन नहीं मानता 
कि पश्चिमसे दौड़ कर वहाँ जानेके लिओे किसीको प्रेरणा करूँ । ओसा हो तो 
मनको दबाओँगा । तत्वज्ञान तेरे पर न आजमाओँ तो किस पर आजमाओँ ! में 
चाहता हूँ कि तू अिसे समझे, सहन करे ओर खुश रहे । तेरे सगे सम्बन्धी, 
मित्र, ओर मँबाप सब कुछ ओश्वर है, दूसरे तो नामके हैं । वे खुद अपंग हें। 
आअनका सोचा हुआ थोड़े ही होता है । अिस फूटे बादामका आसरा लेनेके बजाय 
सर्वेव्यापक शक्तिका आश्रय लेना | आअुसकी मरजी होगी वेसी मदद वह तेरे 
लिओ भेज देगा । मेरा विश्वास तो यह है कि तू जहाँ होगा वहाँ अपने पड़ोसीको 
अपनी तरफ खींच लेगा । जेलमें दूसर्र अनुभव होनेका कारण नहीं है । 


४ झितना लिखनेके बाद कहता हूँ कि आश्रममेंसे किसीकी हाजरी तू 
जरूरी समझता हो, तो तार दे देना । मगर मुझे यही आशा है कि जिस पतन्नके 
मिलने तक तेरी बीमारी हवा हो गयी होगी । इम सबके आशीर्वाद तो तेरी 
जेबमें ही हैं |”? ४ 

आज श्रीमती नायड्रका ओक सुन्दर पत्र आया । अआसमें वे अपनी बढ़िया 
रसोओकी बात कहती हें 
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८ मेरी अजीब रसोओके नम्ने : जअिमली और गुड़की टॉफी, सेजनेकी 
'फलियोंके सागके साथ बनायी हुओ खिचड़ी, ओर दूसरी कितनी ही स्वादिष्ट 
बानगियाँ बिलकुल मौलिक और स्वयं प्रेरित ! ” 

जि पर मेंने वललभभाआसे कहा -- “जेलसे ही सेजनेकी फलियाँ मिल 
जाये, तो में आपके लिओ बना दूँ |? वललभमाओ कहने लगे--“जा, जा, 
ये तेरेसे क्या बनेंगी!” बापू कहने लछगे--- “ वल्लमभाओको तो वे बेसनमें 
बढ़िया बनायी हुओ चाहिये ओर तुम आअबली हुओ फलियोंकी बात कहते 
हो!” फिर बोले--“ अगर दुनियामें कहीं भी सागको बिल्कुल ही बिगाड़ 
कर बनाया जाता हो तो वह हिन्दुस्तानमें । गिबनको पुस्तकके झुरूमें रोमके 
दरबारोंके खानपान ओर अश-आरामकी जैसी बात लिखी है, वही हालत हमारी 
'है। हमने खानेमें कओ तरहके कृत्रिम स्वाद बना लिये, कभी मसाले खोज 
लिये ओर« जिन मसालोंके स्वादके लिझे ही साग खाते हैं |” मेंने कहा -- 
“& कितनी ही चीजे मसालेके बिना खाओ ही नहीं जा सकतीं। मीठा जमीकन्द 
'अुबला हुआ खाया जा सकता है, मगर तीखा हो तो भद्ठीमें भ्ूनना चाहिये 
और बादमें असमें गुड़, अिमछी ओर मसाला चाहिये |” बापू बोले--“ तो 
जिस जमीकन्दको में न खाने लायक मार्नगा । अरवीके पत्त कोओ अआुबाल कर 
नहीं खाता, क्‍योंकि खाये नहीं जा सकते; ओर खाये नहीं जा सकते, जिसलिओ 
अनमें बेसन ओर मिट्टी पत्थर वगेरा डालते हैं । यह क्‍यों न समझा जाय कि 
ये पत्ते खाने लायक नहीं हैं ! ?” " 

है अं ६ 

होर बेलिशा कहता है--- “१६० लाख पोण्डका विदेशी माल आना 
कम हो गया । जितनी देशमें बचत हुओ । मगर हमारा माल भी तो विदेश 
जाना बन्द हो गया, आओसका क्‍या किया जाय ? यह विकट प्रइन तो लौजान 
ओर ओखठावामें ही इल हो सकता है, जहाँ साम्राज्यके भीतर खुले ब्यापारकी 
नीति निश्चित होनी चाहिये । अगर कोओ हमारा माल नहीं खरीदे, तो जबरदस्ती 
कैसे खरीदवायेंगे १ ? 

.... विनाश काले विपरीत बुद्धि | अगर जिन्हें व्यापार भी कायम रखना हो 
तो हाजी हारून हारून ओर पप्मुखम्‌ चेटी और अतुल च्ठर्जीके जरिये कायम 
रखेंगे या असके लिओ गांधीकों ओर पुरुषोत्तमदौस तथा बिरलाको पूछनेकी 
जरूरत होगी १ 

# नै भेः 

अिस बार आश्रमको लिखा गया पत्र सदाकी तरह महत्वका था। असमें 
नौकरोंको रखनेकी शर्तांम सिफ अितनी छुचना है कि वे खादी पहनें, बच्चोंको पढ़नेके 


३ 


लिओे मैज और शराबका व्यसन न करें | यह ठीक बात है। ८ हमें विश्वास 
रखना चाहिये कि हम अनके जीवनमें प्रवेश करेंगे, भुनके सुखदुःखके साथी बनेंगे 
ओर अुनके बालब्न्चोकि साथ जान पहचान करेंगे, तो दूसरे नियम वे अपनीः 
अच्छासे ओर जानबूझ कर पालेंगे |” बगेरा । हमें यह साबित कर देना है कि. 
हमारा संग सत्संग है! जिसके बाद छाराओंसे”* मित्रता करनेका सुझाव है -- 


अगर हिम्मत हो तो --मगर बूतेसे बाहर हो, तो नहीं । “ जिन सबसे दोस्ती करनेके: ... 


लिओ सरल शास्त्रीय नियम यह बताता है कि शुन्यवत्‌ बनकर रहना चाहिये।”” 
लेकिन शुन्‍्यवत्‌ या तो जड़ या मूह मनुष्य ही रह सकता है या प्रूण ज्ञानी 
रह सकता है । दोनोंमेंस ओअेक भी न हो अुसके लिओ यह दुःसाध्य वस्तु है । 

परशरामका ओक बच्चा कानपुरमें बहुत बीमार था | काम छोड़कर जानेकी 
हिम्मत नहीं होती ओर फिर भी जीको चेन नहीं पढ़ता । आसे बापूने लिखा ---- 


“तुम्हरे पास आंसे अच्छा करनेकी जड़ीबुटी हो या तुम्हारी हाजरी ही. 
जड़ीबूटीका काम दे, तो जानेका धर्म पेदा हो सकता है । यानी अपने हाथमें 


लिओ हुओ कामसे छुटकारा मिल सके तो असे समय जाना चाहिये, मगर वह 
विमलके भाओके लिओ नहीं। बल्कि असी हालतमें कोओ भी बीमार हो और 
आअसके लिओ तुम्हारा ज्ञाना जड़ीबृटी साबित हो सके तो जाना चाहिये । असे 
. अनुभव कर करके ही अिन्सान दिलकी कमजोरी निकाल सकता है। हम आशा 
रखते हैं कि अुस बच्चेकी तब्रीयत अच्छी हो गयी होगी । ” 

कितने ही आदमी केवल स्प्धकि खयालसे खींच तानकर खूब काम 
करते चले जाते हैं, अनके लिओ ज्यादासे ज्यादा घण्टे मुकरर कर देने चाहिये। 
जिस सूचनाके विषयमें लिखा -- “ में मानता हूँ कि कामके बारेमें ज्यादासे 
ज्यादा घण्टोंकी हद बाँधी जा सके तो बाँध देना चाहिये | लेकिन मुझे असा 
लगता है कि वह हरअकके लिओे अलग अलग हो सकती है । जहाँ भावना 
कौटुम्बिक है और जहाँ हरभेक आदमी अपनेको दूसरेके बराबर ही जिम्मेदार मानता 
है, वहाँ सबके लिओ ज्यादासे ज्यादा मर्यादा बाँध देना असम्मव तो है ही, शायद 
गेरवाजिबर भी हो | जिसका शरीर काम देता है, जिसका मन तेयार है ओर 
जिसके पास दूसरा कोओ भी अधिक सेवाका काम नहीं. है, वह अपना समय 
संस्थाकी सेवामें हरगिज न दे, यह नियम कैसे बनाया जा सकता है! जिसलिओ 
में अितना ही सार निकाल« सकता हूँ कि हमारे काम्मोंमें हर जगह विवेक हो, 
सात्विकता हो और धघॉंघली न हो, तो किसीको बोझा छगेगा ही नहीं। भार 
हमेशा तभी मालठ्म होता है जब हम बाहरके दबावसे कुछ करते हों । 
स्वेच्छा और आनन्दके साथ किये गये कामका दबाव नहीं मालूम होता । मगर 

'# ओअक जरायमपेशा जाति 
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जिसकी प्रैब्बतित आसुरी है, वह स्वार्थथश अपने शरीरसे कओ तरहके काम लेता' 
है और फिर लथड़ा जाता है । असे आदमी स्वस्थचित्त तो होते ही नहीं, अन्हें 
हम किसी तरह. आदरशें भी नहीं मान सकते। ?? 

जिसी पत्रमेंसे ओके और ओुदृशार--“ यह कहनेमें बुराओ नहीं कि. 
व्यभिचारीके लिभे त्लनी अवगुणोंकी खान ही है| जैसे पेसेके छालचीके लिओः 
सोनेकी खान नरककी खान है, मगर दुनियाके लिओ वह नरककी खान नहीं । 
सोनेके सदुपयोग बहुत हैं ।” 

नारायणाप्पाको लिखा 
- एशशार 45 7०एरा8 ९ गिवा।ई ०णा९ड पर इब्रनधडबटध0% 
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८ हमारे रोजमर्रके काम कितने ही छोटे हों मगर झअनसे हम पूरा सन्‍्तोषः 
मानें, तो असके बराबर ओर कोओ अच्छी बात नहीं है। जो राह देखते हैं, 
जाग्रत रहते हैं ओर प्राथना करते हैं, भुनके लिओ ओऔश्वर बढ़े काम ओर बड़ी 
जिम्मेदारियोँ जुआ देता है |” हे 

मीराके पन्रमें हाथके दर्द ओर अलोने भोजनका हाल बताकर लिखते हें 
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“सर जेम्स जीन्सकी पुस्तकमें अक भव्य वाक्य हैः “जीवन मौतकी तरफ. 
प्रति है |? दूसरा पाठ यह हो सकता है कि जीवन मृत्युक्ी तैयारी है । मगर 
कोन जाने क्‍यों हम जिस अनिवाय ओर भव्य अवसरका विचार करते समय 
कॉप अआठते हैं । हमारे पिछले जीवनसे ज्यादा अच्छे जीवनकी तेयारीके रूपमें 
भी यह अवसर शानदार है। ओर जो ओऔश्वरका डर रखकर चलनेकी कोशिशः 
करता है, अुसके लिओे तो वह सदा अच्छे जीवनकी तेयारी ही होती है।” 

" ने पूछा हे कि क्‍या जहरीले सॉपके शरीर परसे गुजर जाने देनेकी' 
बात सच हे ! बापूने हिन्दीमें लिखा --- “ साँपकी बात ठीक है और ठीक नहीं भी । 
सांप मेरे शरीर परसे चला जा रहा था। ओसे मौके पर चुपचाप पड़े रहनेंके सिवा 
में या दूससा कोओ ओर कया कर सकता था? जिसलिओ अिसमें में ओुसः 
स्तुतिका कारण नहीं देखता, जेसी स्तुति लेखकने की है। और वह जहरीलाः 
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था या नहीं, यह तो केसे कहा जा सकता है! मृत्यु कोओ भयंकर घटना नहीं 
है, असे खयाल बहुत वषौसे रहनेके कारण मुझ पर किसीकी मृत्यु ज्यादा 
समय असर नहीं कर सकती । ” 
बापूने मीराके पतन्रमें जीवनको मौतकी तेयारी कहा था । गेटेको अपना 
। प्राणेश्वर माननेवाली बेटीने अपने ओक पत्रमें ये ही शब्द 
:१७-६-!३२ काममें लिये हें 
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८ झिस विचारसे कि अनहें अन्तमें शाश्रत शान्ति मिली है मुझे आनन्द 
केसे न होगा ! भुनकी सारी दुनियावी जिन्दगी असके लिओ ओक तेयारी ही थी। ” 
छगनलाल जोशीको पत्र लिखा । असमें अपरिग्रह व्रतकी व्याख्याके बारेमें जो 
कुछ पूछा था वह दुबारा समझाया -- “ में यह सत्य रोज अनुभव करे रहा हूँ कि 
कुदरत जीवमात्रकी हर क्षणकी जरूरतकी चीज हर क्षण पंदा करती है और जरा भी... 
ज्यादा पेदा नहीं करती। और यह भी देख रहा हूँ कि अिस महान काननको.. 
हम जिच्छा या अनिच्छासे, जान या अनजानमें, इर घड़ी तोड़ते हें। और यह तो 
हम सब देख सकते हैं कि अिस कानून-भंगसे अक तरफ तो बहुतसे मनुष्य भोगका 
कष्ट अठा रहे हैं और दूसरी तरफ बेशुमार मनुष्य भूखसे पीड़ित हैं । अिस 
प्रकार अक तरफ लोग भूखों मर रहे हैं ओर दूसरी तरफ अमरीकाके घनिक 
अथशात्रका गलत अथ करके अनाजको नष्ट कर रहे हैं । झिस आपत्तिसे 
बचनेका , हमारा प्रयत्न है | हाँ, कुदरतके अिस कानूनका पालन जिस वक्‍त तो 
हरशिज नहीं हो सकता । लेकिन जिससे हमारे लिओ घबरानेका कोओ कारण 
नहीं है ।”' 
प्राथनाके बारेमें पूछते हुओ प्रेमाबहनने कटाक्ष किया कि आप साकार 
-मूतिका विरोध केसे करते हैं ! ओऔर्वर सम्बन्धी भावना हमारी सामाजिक और 
राजनीतिक स्थितिके साथ साथ बदलती रही है । शंकरके जमानेमें स्वराज था, 
झिसलिओ ओश्वरके साथ बराबरीकी बात थी | रामानुजके संमय॑में गुलामी थी, 
आअिसलिओ मनुष्यने दासानुदास होना चाह | आप साकारका निषेध करते हैं, 
तो भी तुकाने तो “सुन्दर ते ध्यान अभा बिटेबरी 'में ही साक्षात्कार 
किया है। जिस विषयमें बापूने लिखा -- “ प्राथनामें मेंने साकार म्रूतिका निषेध 
नहीं किया, निराकारको अआुससे अँची जगह दी है । शायद झिस तरहका भेद 
करना ठीक न हो। किसीको कुछ और किसीको कुछ माफिक आ सकता है। 
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भिसमें मुकाबलेकी गुंजायश नहीं हो सकती । मेरे खयालसे निराकार ज्यादा अच्छा 
रहेगा । शंकर, रामानुज सम्बन्धी प्रथलकरण मुझे ठीक नहीं छगा। परिस्थितिसे 
अनुभवका असर ज्यादा होता है। सत्यके पुजारी पर परिस्थितिका प्रभाव नहीं पढ़ना 
चाहिये। असे परिस्थितिको चीरकर निकल जाना चाहिये ! इम देखते हैं कि परिस्थितिकी 
बुनियाद पर बनायी हुओ राय अक्सर गलत निकलती है । मशहूर मिसाल 
आत्मा और शरीरकी है। आत्माका अभी शरीरके साथ निकट सम्बन्ध है, 
जअिसलिओ शरीरसे अलग आत्मा तुरत नहीं दिखायी देती। जिस परिस्थितिको- 
चीरकर जिसने पहला वचन कहा -- “ यह नहीं ?; असकी - शक्तिको अभी तक- 
कोओ पहुँच ही नहीं पाया । असे कओ अुदाहरण तुम्हें सहज ही मिल जायेंगे। 
 तुकाराम वगेरा सम्तोंकि वचनोंका शब्दार्थ करना बिलकुल टीक नहीं है। अनका 
अेक वचन अभी पढ़नेमें आया है, वह तुम्हारे लिओे अुद्धत करता हूँ : “ केला: 
मातीचा पशुपति ” वाला अभंग है । जिससे में यह सार निकाल्ता हूँ कि 
असे साधु-सन्तोंकी माषाके पीछे जो कल्पना रही है वह हमें देखनी चाहिये । 
वे साकार भगवानका चित्र खींचते हों तो भी निराकारकों भजते होंगे। हम 
मामूली आंदमी असा नहीं कर सकते, असलिओ अनका भेद समझ कर न चलेंगे 
तो मर जायेंगे । ”? 


अिसी पत्रमें दूसरे अद्वार ये थे--“ जिसे अपने काममें तनन्‍्मयता है, आुसे 
बोझा या थक्रावट महसूस नहीं होती | जिसे रस नहीं अुसे थोड़ा भी ज्यादा 
लगता है जेसे केदीको अक दिन भी ओक साल लगता है, वेसे भोगीको ओक वर्ष 
ओअक दिन लगता है । पहले जब युरोपका संगीत सुनता था तो अरुचि होती 
थी । अभी अभी अुसे कुछ समझने लगा हूँ और रस आने लगा है।?” 


परशरामने ज्यादासे ज्यादा कामकी हृदका सवाल पूछा था। असे बापूका 
दिया हुआ जवाब ओर ये अपरबालछे अद्वार नीचेके अआद्वारोंके साथ तुलना करने. 
लायक हैं : 
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“जो आदमी ओश्वरको चाहता है, वह रोज आठ घण्टेके हिसाबसे अपना 
काम नहीं मापता | वह हरदम काम करता ही रहता है | आसे छुट्टी होती ही 
नहीं । जब मोका मिलता है वह भलाओ करता रहता हे । असे सदा और 
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सत्र प्रभुप्रीत्यथ काम करनेका अवसर मिलता ही है। वह जहाँ जाता है वहाँ 
अपनी सुगन्ध फेलाता है ।” रा 
. “को लिखे हुओ पन्नमेंसे--“ तुम आत्मविश्वास खो बेठों यह ठीक. 
नहीं है | बुरे विचार मनुष्यको अक्सर आते हैं | मगर जैसे घरमें कूढ़करकट 
भर जाने पर जो ओअसे समय समय पैर निकाल्ता रहता है भुसके लिओे कहा 
जाता है कि वह साफ है और अपना घर साफ रखता है। झुसी तरह कुविचारोंके 
आते ही जो निकलता रहे असकी सदा जय ही है। वह कभी दंभी नहीं 
कहलाता । जिस दंभसे बचनेका मैंने सुबर्ण अपाय यह बताया है कि हमें अिन 
विचारोंकों कभी नहीं छिपाना चाहिये, बल्कि जाहिर कर देना चाहिये। ओुनकी 
डॉड़ी पीठनेकी भी जरूरत नहीं है | किसी न किसी मित्रकों जरूर कह देना 
चाहिये । ओर मनकी यह स्थिति द्दोनी चाहिये कि सारी दुनिया जान ले तो 
भी हज नहीं । विनोबाके वचनों पर श्रद्धा रबना और निराश न होना ।” 
बाहर काम करने जाने वाले राजनीतिक केदियोंको बेड़ियाँ पहनाते हैं । असके 
खिलाफ सत्याग्रह करना चाहिये, या नहीं अस विषयमें -- “ केदियोंके बर्ताबके बारेमें 
यहँँसे प्रग/० करने लायक कुछ लिखा ही नहीं जा सकता । तुम लिखते हो यह तो 
ठीक है कि जिसका ज्यादा स्पष्टीकरण होना चाहिये। वह तो मौका मिलने पर 
ही होगा । बेड़ीके बारेमें तुम्हारी. दलील समझ ली है। मगर मेरी राय अभी 
वही है, क्‍योंकि मेरे खयालसे राजनीतिक ओर दूसरे केदियोंमें फर्क नहीं है । 
जिसलिओ सारे जेलखानेके तरीकेमें सुधारकी जरूरत है। यह माना जाना चाहिये 
कि जेलखाना सजाकी जगह नहीं, परन्तु सुधारकी जगह है। ओर यह मान लिया 
जाय तो अुस आदमीके लिओ, जिसने झूठा दस्तावेज बनाया हो ओर असके लिओे 
बह केदमें पढ़ा हो, बेढ़ीकी क्या जरूरत हे? बेड़ीसे तो वह सुधरेगा नहीं। 
जिसके भाग जानेका डर नहीं हो, झगड़ा करनेकी जिसमें शक्ति नहीं हो, 
अच्छा भी नहीं हो, ' असेको बेढ़ी पहनाना मुझे असह्य लगता है। मगर 
राजनीतिक केदी हो, वह शरीरसे तुम्हारे जेसा पहलवान हो, रोज जेल तोड़नेके 
मनखबे गढ़ता हो, हाथका छूटा हुआ हो ओर मुँहका भी छूणा हुआ हो तो 
: ओसे बेढ़ी पहनाना में घम माझगा । अससे सार अितना निकालना चाहता हूँ 
कि राजनीतिक और अराजनीतिकका भेद गलत है | ओर' हम सुधारकोंका धर्म 
यह है कि जो भी सुविधा हम मांगे, वह सिर्फ नीतिके आधार पर होनी चाहिये 
और जिस प्रकारके सभी केदियेकि लिओे छांग्र होनी चाहिये। राजनीतिकके लिखे 
हैं ओर अराजनीतिकके लिखे मक्‍की, यह मेरे लिओ तो असह्य होना चाहिये । 
'लेकिन मक्‍की हजम न हो सके असे खूनी केदी हों, तो ओन्हें गेहूँ मिलना चाहिये; 
और मकक्षीकों आसानीसे हजम कर सके असी अच्छी पाचनशक्तिवाला राजनीतिक 


१ 


केदी तो खुद गेहूँ छोड़कर मकक्‍की माँग ले ओर ओसा करके दूसरोंकी भी 
लाज रख ले। मगर ये तो मेरे विचार हुओ। जिन पर अिस जगहसे में 
हरशिज आग्रह नहीं कर सकता । सब अपने अपने अन्‍्तर्नाद पर चलें |” 


जिस सप्ताइके अभी बहुतसे पत्रोंका जिक्र करना बाकी हैं । प्राथना और 
ध्यानके विषयोंकी चर्चा तो समय समय पर होती ही रहती 
१८-६-३२ है । भाअको ध्यानके बारेमें तफसीलवार हिदायतें दीं: 
८ कल्पनाका चित्र कुछ भी खींचा हो ओर अुसका ध्यान 
किया हो, तो जिसमें में दोष नहीं देखता | लेकिन गीता माताके ध्यानसे 
सन्‍्तोष होता हो तो और कया चाहिये ? गीताका ध्यान दो .तरहसे हो सकता 
है: अक तो असे माताके रूपमें माना है। अिसलिओे सामने माताकी तसवीरकी 
जरूरत रहती हो तो या तो अपनी माँमें ही (यदि वह मर गओ हो तो) 
कामघेनुका आरोपण करके गीताके रूपमें मानकर असका ध्यान करना चाहिये । 
या कोओ भी काल्पनिक चित्र मनमें खींच लिया जाय । असे गोमाताका 
रूप दिया हो तो मी काम चल सकता है-। दूसरी तरह हो सके तो सिसे में 
ज्यादा अच्छा समझता हूँ । हम हमेशा जो अध्याय बोलते हों, आसमेंसे या 
किसी भी अध्यायके किसी भी छोक या किसी भी शब्दका ध्यान धरना ही 
असका चिन्तवन करना है। गीतामें जितने शब्द हैं अुतने ही अुसके आभूषण 
हैं ओर प्रियजनोंक आभूषणोंका ध्यान करना भी अन्हींका ध्यान घरनेके बराबर 
है । यही बात गीताकी है । लेकिन जिसके सिवा किसीको और कोओ ढंग 
मिल जाय, तो भले ही वह आस ढंगसे ध्यान घरे । जितने दिमाग भुतनी ही 
विविधता होती है । कोओ दो व्यक्ति अक ही तरीकेसे अक ही चीजका ध्यान 
नहीं करते । दोनोंके बणन और कल्पनामें कुछ न कुछ फके तो रहेगा ही | 


“छठे अध्यायके अनुसार जरा-सी भी की हुओ साधना बेकार नहीं जाती । 
ओर जहँसे रह गयी दो वहाँसे दूसरे जन्ममें आगे चलती है। जिसी तरह जिसमें 
कल्याणमागगकी तरफ मुड़नेकी जिच्छा तो जरूर हो मगर अमल करनेकी शक्ति 
न हो, असे असा मौका जरूर मिलेगा जिससे दूसरे .जन्ममें अुसकी यह जिच्छा दृढ़ 
हो । जिस बारेमें भी मेरे मममें कोओ इहका नहीं हे । मगर जिसका यह 
अथ न किया जाय कि तब तो हम जिस जन्‍्ममें शिथिल रहें, तो भी काम 
चलेगा । असी भिच्छा जिच्छा नहीं हे, या वह बौद्धिक है, मगर हादिक नहीं 
है| बौद्धिक अच्छाके लिओे कोओ स्थान ही नहीं है। वह मरनेके बाद नहीं 
रहती । पर जो जिच्छा दिलमें पेठ जोती है असके पीछे प्रयत्न- तो होना ही 
चाहिये । मगर कओ कारणोंसे ओर शरीरकी कमजोरीसे संभव है कि यह 
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जिच्छा झिस जम्ममें पूरी न हो । और जिस तरहका अनुभव हमें रोज होता 
है । मगर अिस अिच्छाकों लेकर जीव देहको छोड़ता है और दूसरे जम्ममें 
जिस जन्मकी आअपाधियाँ कम होकर यह जिच्छा फछती है या ज्यादा मजबूत तो 
होती ही है । अस तरह कल्याणकृत लगातार आगे बढ़ता ही रहता है । 


४ ज्ञनेश्वर महाराजने निश्नत्तिनाथके जीते हुओ आअनका ध्यान धरा हो तो 
भले ही घरा हो। लेकिन जितना होने पर भी मेरी पक्की राय है कि वह हमारे 
नकल करने लायक नहीं है। जिसका ध्यान करना है वह पूणताकों पाया हुआ 
व्यक्ति होना चाहिये | जीवित व्यक्तिके लिझे अिस तरहका खयाल करना 
बिलकुछठ बेजा ओर गेरजरूरी है। लेकिन यह हो-सकता है कि शानेश्वर 
महाराजने शरीरधारी निइक्तिनाथका ध्यान न धरा हो ओर अपनी कब्पनाकी 
पृणताकों पहुँचे हुओ निइ्क्तिनाथका ध्यान किया हो | मगर हम जिस झगड़ेमें 
कहाँ पड़े ! ओर जब जीवित म्रतिका ध्यान करनेका सवाल अठता है, तब 
कल्पनाकी मृतिकी गुंजायश नहीं रहती । और जिसका आलेख करके जवाब 
दिया हो तो अिस जवाबसे बुद्धिश्रंश होना संभव है । 


“४ पहले अध्यायमें जो नाम दिये हैं, वे सब नाम मेरी रायमें व्यक्तिवाचक 
होनेके बजाय गुणवाचक ज्यादा हैं। देवी और आसुरी इत्तियोंके बीचकी लड़ाओका 
बयान करते हुओ कविने दृत्तियोंको मृतिमान बनाया है । अिस कल्पनामें जिस 
बातसे झिनकार नहीं किया गया है कि पाण्डवों ओर कोरवोंके बीच हस्तिनापुरके पास 
सचमुच युद्ध हुआ होगा । मेरी असी कल्पना है कि आस जमानेका कोओ दृशन्त लेकर 
कविने अिस महान ग्रेथकी रचना की है। जिसमें भूल हो सकती है । या ये 
सब नाम अतिहासिक हों तो अतिहासिक आरम्मके लिओ ये नाम देना बेजा भी 
नहीं माना जा सकता । और विषय विचारके लिओे पहला अध्याय जरूरी है, 
जिसलिओ गीतापाठके वक्‍त असे पढ़ लेना भी जरूरी है । 


“ किसीकी बनायी हुओ प्रनियोंसे कातना बेशक अधूरा यज्ञ है। यह 
हो सकता है कि अपंग होनेके कारण मेरे जैसा आदमी अपनी पूनियाँ न बना सके । 
मगर जिसमें ताकत है झुसे तो अपनी पूनिया आप ही बनानी चाहिये ।?” 

मथुरादासका नासिकसे पन्रन आया | वे लिखते हैं कि मेंने तलाकके 
समथनमें अक नाटक लिखा है, जो किशोरलालभाओको पसन्द आया है । 
संतति नियमनकी जरूरत बतानेके लिओ अन्होंने यह दलील दी है कि ब्रह्मचर्य 
सबसे नहीं रखा जा सकता । पशुके साथ मनुष्यक्री तुलना नहीं की जा सकती । 
पश्ुु कहीं भी किसी भी समय विषय तृप्त कर छेता है | मनुष्य वेसा नहीं कर सकता, 
अित्यादि | असका अनथ हो जिसलिओ अुसे बुराओ नहीं कहा जा सकता; 
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जैसे छापनेकी कलासे भयंकर परिणाम निकले, अिसलिओ वह कला अनिष्ट साबित 
नहीं होती । वगेरा वगेरा 

बापूने अन्हें लिखा --- “ मेंने कमी नहीं सोचा था कि तुम नाटक लिखोगे । 
तुम्हारे विचार आजकलके सुधारोंकी तरफ खूब झुक रहे हैं | में यह जरूर 
मानता हूँ कि खास मर्यादाके भीतर तलाक होनी चाहिये, -मगर जिसका प्रचार 
करनेको जी कभी नहीं चाहता । आम तौर पर तो हम अपनी बृत्तियोंके अितने 
गुलाम होते हैं कि मनकी जो हालत आज है वह कल भी रहेगी, यह निश्चित 
नहीं कहा जा सकता । असलिओ यही ठीक मांछूम होता है कि अपनी अजिच्छासे 
किये हुओ विवाह्द बहुत प्रबल कारण न हों तब तक टूटने नहीं चाहिये । अछूतपनके 
सवाल पर मेंने बाको तलाक दे दी होती, तो आज जो सुन्दर स्थिति मौजूद 
है वह हरगिज न होती ! बा न जाने कहाँ पड़ी होती | और यह कौन कह 
सकता है कि में केसी शादी कर बेठता ? मगर विरासतमें तो यह मिला 
था कि तलाक दी ही नहीं जा सकती; जिसलिओ वह विषम समय बीत गया 
और अब तो असकी याद ही बाकी रह गयी है । जिसलिओ मुझे आशा है 
कि तुम्हारी पुस्तकमें जब जअिच्छा हो तभी ओक दूसरेसे पिण्ड छुड़ा लेनेकी 
बिना टिकटकी मंजूरी नहीं दी होगी । 

८ विषयमोगकी जब 'ऊिच्छा हो तभी आसे पूरी करना मनुष्यका धर्म हो, 
तब तो संतति-नियमनके कृत्रिम आपार्योकी जरूरत में समझ सकता हूँ । लेकिन 
सनन्‍्तानकी भिच्छाके बिना विषयभोग पापकी जड़ मानी जाय-- और मेरे 
खयालसे मानना चाहिये, तो बनावटी तरीकोंसे औलादका होना रोकना 

पाप पर ब्याज चढ़ाने-जेसा है । कुदरतका कायदा तो है ही कि जेसा करोगे वेसा 
. भरोगे । मनुष्य विषय करे तो भले ही सन्‍्तानका बोझा आठाये । यहाँ यह सवाल... 
नहीं है कि स्त्री क्‍यों अठाये, क्योंकि हम स्त्रीको पूरी तरह स्वतंत्र मानते हैं । 
अभी जो बनावटी अपाय पश्चिममें अिस्तेमाल हो रहे हैं, अुनका यह नतीजा 
तो निकल ही रहा है कि विवाहकी पविश्रता मिट गयी है ओर जिसे जब . 
पसन्द हो तब छूटके साथ भोग भोग लेता है । जिस चीजके प्रचारमें अभी कोओ 
वर्षो तो बीते नहीं हैं, फिर भी आज तक जो पवित्र बन्धन माने जाते रहे 
वे अब टूट रहे हैं । आजकल पश्चिममें अच्छे गिने जानेवाले विचारक यह मानने 
लगे हैं कि विवाह अक वहम है | और सगे भाओ-बहन भी अओकदूसरेंके प्रति 
विकारबश हो जाये और विकारको सन्तुष्ट कर लें तो जिसमें कोओ बुराओ नहीं, 
बल्कि अचित ही है। जिन सब विचारोंकों में ओक सिरेसे दूसरे सिरे जानेवाली 
ज्यादती नहीं समझता । मगर सन्तति-निग्रहकी जढ़में जो विचारसरणी है, भुसका 
यह सीधा और सहज परिणाम दे । ओर अंसा हो भी सकता है कि हमने 
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८४ प्रिय लॉरी, द - 
“« प्रो० होरेस अलेग्ज़ेण्डर मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं ओर कहते हैं 
कि तुम बहुत बीमार हो । तुम्हें में जग भी नहीं भ्रूछा हैं। तुम शरीरसे 
कमजोर होगी, मशर मैंने जबसे तुम्हें देखा है तमी से जान लिया है कि मनसे 
तुम बढ़ी जबरदस्त हो । और अगर ओ्वरको तुम्हारे जिंस शरीरसे सेवा करानी 
होगी, तो तुम्हें शरीस्से मी मजबृत बनायेगा । जिन्हें ओवर पर श्रद्धा है, अनके 
लिओ मौत और जिन्दगी बराबर है। हमारा फज तो आखिरी दम तक सेवा 
करना है | तुम लिख सको तब जरूर लिखना । महादेवकी तरफ से प्यार। 
हा बापुके आशीर्वाद 
“४ पुनः-- हमारे बारेमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ । जानने लायक सब 
तुम्हें मालूम ही होगा ।? क्‍ 
बच्चे तरह तरहके सवाल पूछते हैं-- “ हाथसे बरतन मलने ओर पांखाने ,._ 
साफ करनेमें सेवा कैसे हुओ !” आन्हें लिखा --“ बर्तन मलने ओर पाखाने 
साफ करनेका काम आम तौर पर अच्छा नहीं लगता | जिसलिओ खास जातियोंसे ._ 
कराया जाता है। यह दोष है | झिसलिओ जो परोपकारकी भावनासे यह काम 
करता है वह सेवा करता है ।” 
ओक लड़की लिखती दै--“ आप बिल्लीके बच्चोंको अितना खेलते हैं 
और गोदमें बिठाते हैं, में भी त्रिल्ली पैदा होती तो केसा अच्छा होता १” बापूने 
अुसे लिखा--“ बिल्‍्लीके बच्चे मेरी गोदमें बैठते हैं, वेसे ही बच्चे भी बैठते 
हैं । बिल्‍्लीके बुद्धि नहीं है, हमारे बुद्धि है । अिसलिओे बिल्लीका जन्म चाहने 
लायक तो नहीं कह्दा जा सकता । ? 
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परोपकारी पूंजाभाओको (जो बापूको प्रभु मानते हैं ओर हे प्रभु (३)' 
सम्बोधन करते हैं) लिखा--“ तुम्हें तो बहुत ही लिखना आता है | तुमने 
जन्म सफल कर लिया है। जिसका मन परोपकारमें रमा रहता है ओर जो 
अन्त तक असी हालतमें बना रहता है, अुसका जन्म सफल हुआ हे । 
नारणदास कहता है कि तुम फिर सो गये थे । असा करते करते कभी पूरी 
नींद आ जायगी । आये, तब स्वागत कर लेना |?” 


अंक भाओको, जिन्हें बहुत घामिक पुस्तकें पढ़नेकी और बहुत ज्यादा 
विचार करनेकी आदत है, बापूने लिखा-- “ तुम्हें आश्चर्य होगा कि अभी तो 
पढ़नेमें रायचन्दमाओ और गीताजीको भी छोड़नेकी मेरी सिफारिश है। प्राथनाके 
समय जितनी गीताजी ओर भजन आवें, अन्‍्हें ही समझ कर मनन करना 
चाहिये । यह संयम कठिन है, मगर तुम आुसका चमत्कारी असर देखोगे । 
अभी तो तुम्हारा पढ़ना ही तुम्हारा काम मालूम होता है। फुरसत हो तब 
जो अपयोगी काम पसन्द हो ले लेना, तर्क सब छोड़ देना । “ मेरे लिओ ओक 
कदम काफी हे ?का यही अथ है। जो साधन बन्धन बन जाय, आअुसे छोड़ 
देना । अखबार भले ही पढ़ना ।” 


ओअक लड़की पूछती है -- “ क्या भूलकी माफी मँँगनेमें अत्साह मालम होता 
होगा ! शर्म नहीं आती ! फिर भी आप केसे कहते हैं कि शम न आनी चाहिये १ ” 
बापूने लिखा -- “ भूल बुरा काम है, असलिओ असकी शर्म होती है। भूलकी 
माफी माँगना अच्छा काम है, असलिओ अुसकी शर्म केसी ? माफी माँगनेका 
' अथे है फिरसे भूल न करनेका निश्चय । यह निश्चय हो तो अुसमें शर्म किस 
बातकी १ यह समझमें आया ? सत्य ओर अहिंसाकी तुलना क्‍या की जाय! 
मगर करनी ही पढ़े तो में कहूँगा कि सत्य अहिंसासे भी बढ़ कर है, क्योंकि 
असत्य भी हिंसा है। जिसे सत्य प्रिय है, वह तो अहिसाको किसी दिन 
अपना ही लेगा । ” क्‍ 


दो आदमियेने दरिद्रनारायणके सच्चे मन्दिर्में जाकर अुसकी सेवा शुरू 
की है: जीवराम ओर जेठालाल | जीवराम अड़ीसाके अज्ञान, आल्सी ओर शरीबीमें 
फँसे हुओ अलाकेमें जा पहुँचे हैं ओर जेठालाल मध्यप्रान्केक अनन्तपुर गाँवमें। 
लाखों आदमियोंकी आबादी अंसी है, जिन्हें अेक आना रोज दिया जा सके तो 
भी बड़ी राहत है। जिनके पास छह आनेकी कीमतका चरखा खरीदनेकी सहूलियत 
न हो, अन आदमियोंमें काम करना कितना मुश्किल होगा ! वहाँ लगनके साथ 
पैर जमा कर जेठालाछ तीन साल्से पड़े हैं । जेठालालके कामकी रिपोर्ट आयी। 
आन्हें बापूने प्रोत्ताइन ओर खुचना देनेवाला लम्बा पत्र लिखा । बिहारमें, जहाँ 
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लोग भूखों मरते हैं ओर जहाँ पहननेको पूरे कपड़े नहीं हैं, वहाँ चरबा अपने . 
आप सजीवन हो गया, अिसे बापू शास्त्रीय प्रयोग नहीं कहते। मगर ०“ तुम्हारे 
प्रयोगको में शाज्रीय कहता हैँ और अिसलिओ तुम पर सदा मेरी नजर रहती 
ही है । और तुम्हारे कामका शुरूसे लेकर आखिर तक हाल जाननेकी भिच्छा 
हमेशा ही रहती है | तुम अनुभवी हो जिसलिओ ज्यादा मुश्किलें तो तुम अब 
अनुभव करोगे । बढ़े कार्मोमें सदा असा ही होता रहा है। जब यह लगता 
है कि अब रास्ता साफ हो गया है जअिसलिओ जल्‍दी प्रगति कर छेंगे 
यह मानकर जरा आराम लिया कि तुरूत खाओ नजर आ जाती है । 
जिसलिओ तुम्हें वहाँ समाधि लगाकर बेठ जाना चाहिये । पहली चीज तो अटूट 
धीरज है । असे धीरजके लिओ आत्मविश्वास होना चाहिये। ओर आत्मविश्वासका 
 अथ है अपने काममें अटूठ श्रद्धा । अतना हो जाय तो फिर अनजानमें बेशुमार 
भूलें होती हों तो भी चिन्ताकी कोओ बात नहीं रहती । कहीं हम भूल तो 
नहीं करते, अिस डर ही डरमें सुखनेकी कोओ जरूरत नहीं। तुम्हारे प्रयोगको में 
शाश्रीय मानता हूँ, जिसका अर्थ मेरे मनमें यह नहीं हे कि वह आज ही पूरी 
तरह शास्त्रीय है । मगर तुम्हारे काममें शास्त्रीय प्रयोगके लक्षण हैं | और झिस 
तरहके प्रयोगोंमें जो धीरज चाहिये वह भी तुममें है। अक बातकी कमी मेंने तुममें 
पहले द्वी देख ली थी। मगर मेंने असा माना कि वह कमी तुमने समझबूझकर 
दूर कर ली है, या तुम जानते भी न हो जिस ढंगसे तुम्हारी सत्यनिष्ठाके कारण 
वह दूर हो गयी है । वह कमी यह थी: अधूरे कामसे सनन्‍्तोष मानकर तुम झट 
अनुमान लगा लेते थे। यह में अब तुममें नहीं देखता। शा्रीय प्रयोग करनेवाल्य अपनेमें 
अटूथ श्रद्धा रबनेके कारण कभी निराश नहीं होता। मगर झुसके साथ साथ असमें 
अितनी ज्यादा नम्नता होती हे कि वह अपने कामसे सनन्‍्तोष नहीं कर लेता ओर जल्दी 
जल्दी अनुमान नहीं लगा लेता | मगर समय समय पर गहराओऔसे हिसाब लगाने 
के बाद निश्चयप्रृवक कहता है कि असका परिणाम यही आयेगा । असी शास््रीय 
नप्नताकी कमी हम सबमें हे। जिसलिओ तुममें जो बात मुझे नजर आयी थी, वह 
कोओ आश्वय्यकी बात नहीं थी । सिफे मेंने यह माना है कि तुममें अन्त तक 
जानेकी शक्ति है । असलिओ यह कमी भी तुममें न हो, अस तीव्र जिच्छासे 
वर्षो पहले बहुत धीरेसे तुम्हारा ध्यान अुस बातकी तरफ खींचा था । कामकी 
सफलताके लिओ तुम्हें 'पहलठी जरूरत साथी जुठा लेनेकी है | तुम्हारी साधना 
असी है कि धीरे धीरे साथी मिल ही जायेँँगे । ओन्हें जुटनेके लिभे अक गुणकी 
आपासना इमें करनी ही पढ़ती है -- सहिष्णुता ओर असके पेटमें रहनेवाली 
आअदारता । हम जो कुछ करें या करना चाहें वह सब साथी अुसी तरह नहीं 
कर सकते । लेकिन जब तक यह छगे कि वे अच्छी नीयतवाले और कोशिश 
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करनेवाले हैं, तब तक अन्हें निभाना चाहिये। असा न करें तो साथी बढ़ते नहीं। 
कितनोंकों तो मिलते ही नहीं । 


४ अब तुम्हारे कामके सिलसिलेमें ओक और बातकी जरूरत समझता हूँ। जो 
लोग दूसरे ढंगसे काम करते हों, अुनसे भी सीख लेनेकी जिच्छा होनी चाहिये । 
शास्त्रीय प्रयोग ओक ही ढंगसे सफल हो सकता है यह माननेमें बढ़ी भूल 
होती है | बहुत लोग असा मानते जछूर हैं, मगर असा मानकर वे खुद बहुत 
खोते हैं | हमारी वृत्तियाँ असी होनी चाहियें कि हमारे लिओे तो वही तरीका 
ठीक है जिसे हम सच्चा या पूरा मानते हैं। मगर दूसरे लोग, जो अिसकी पूर्णताको 
न देख सकते या अिसकी अपू्णताको जान सकते हों, वे जरूर दूसरी पद्धतिसे बाकी 
काम कर सकते हैं । असी भावनाका विकास करनेसे हमारी ग्रहणशक्ति 
बढ़ती है। 


४८ तुम जिस वक्‍त जिस ढंगसे काम कर रहे हो, आसके बारेमें में कुछ 
नहीं कह सकता । यानी तुम्हारे कामके प्रति पश्चपात होनेके कारण यहँसे तो 
सब अच्छा ही अच्छा लगता है | वहाँ आँखोंसे देखेँ तो बिलकुल: मुमकिन है 
कि मुझे कओ विचार आयें और वे तुम्हारे सामने रख सकूँ । यहाँ बेठे हुओ 
तुम्हारे कामका चित्र अच्छी तरह नहीं. खींच सकता । असलिओ कोओ भी 
सुचना देनेमें अविनय ही मालूम होगी ।” ', 


भाओऔ जीवरामकी हालत जेठालछालसे भी ज्यादा गरमामृली है । अनन्‍्होंने 
लाख रुपया १९२२में दान किया था ओर जिस तरह सारी सम्पत्ति छुटाकर 
चाचाका बैर मोल ले लिया था । फिर व्यापार छोड़ा, फकीरी ली और आज 
५० वषसे ज्यादा अपम्रमें पत्नीको साथ लेकर वहाँ डेरा डाले हुओ हैं। 
छशगनलाल गांधी-जेसेको जहाँसे तंग आकर और बीमार होकर वापस चला आना 
पड़ा था, वहाँ यह आदमी श्रद्धासे काम कर रहा है और दूसरोंको खींच रहा है । 


झिन दोनोंका विचार करते हुओ रोमौं रोलॉकी पुस्तकका ओक अंश याद 
आता है 
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(808 (80 ए९ [दा0ज़ ९ >पः इ९टणापव 780९ 7९८700९5 7 ८णा- 
एथा।50ा ज्ञ7॥ पी 87९४:९५5४ पाशा एा जछ्राणा पीर ज्रणाते दा0ज़$ 
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ज एंएर पीटा ए0प800 गत ९हए/९5चंणो गा फिपवंताबड णा (508 * 


बात॑ 70 75 ए2८5९८ [87९7 पीबा 972८07९ ा0णा (0 प$. ।॥2ए [28ए९ 
पीशा 40९85 ८0 ए९ जणाते; एा९ए फ़पा [0७४ 70 टांगाग 0 पीशा- 
82ए९5 बाते ९5६३०॥5॥ 70 इ8टा005 07 5एशछॉशाह व ऐीशा गा, 
पृफशा ज्राीणैर प्रबापार शीगारिड गि0णा उप्टो) 8 पंययई. पट्ए शा 
९ छुपा ' व ज्ररव5 ', जाी0 ट्वा। प९एला प्रावॉप्८ट धाए डापा उप णागए 
76[( ठ0ए7ए 7 [0ए९९, . . . ॥फ८ शांहार९5ए शा धार ८४ी॥), शोॉशा, 


प्रादा0जा, ॥॥९ए ४९ एी2 फाशा जझ्ञत0 ए€्ए दा0ए एीट छझणएछा . 
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गाव 2052 ए]९ 6007 बाते हाएएए एीए[र गए९ एप: ए0प8॥0 धाते 


(१९॥ [0855 8ए8४ए, (7९52 ए९८ एं0प४॥7६८5 ० 'घीशा5ड श्र परट 
प0प्४70प €'टाय[(ए, 


“४ कार्यकर्ताओंका वर्गीकरण करनेमें विवेकानन्दने जैसे नामी आदमियोंको 
पहला दर्जा नहीं दिया, जो कीति और पूजाकी तेजोराशिसे विभूषित हुओ हैं | 


ओसा ओर बुद्ध जैसोंको भी नहीं दिया । मगर जिनके नाम नहीं जाने गये 


असे मृक और अज्ञात सिपाहियोंको दिया है । जिसमें कोओ आश्चयकी बात 
नहीं है । अनकी रचनाका यह पन्ना चमत्कारी है ओर आसे पढ़नेके बाद भूलना 
आसान नहीं है। वे कहते हैं; 


८६ ६ दुनियाके महान पुरुष तो अज्ञात ही रह गये हैं। जिनके बारेमें संसार... 


कुछ नहीं जानता असे जिन सबसे अच्छे आदमियोंके मुकाबिलेमें ओसा ओर 
बुद्ध तो दूसरे दर्जके बढ़े आदमी माने जाने चाहियें। वे छोग म्रक रहते हैं 


और मूक ही चले जाते हैं । समय पाकर अुनके विचार बुद्धों और ओआसाओंके . | | 


. जरिये जाहिर होते हैं । ये पिछले लोग हमारी जानकारीमें भाते हैं | वे लोग 
तो अपने विचार ही दुनियामें छोड़ जाते हैं | वे अपने लिओ कोओ दावा नहीं 
करते ओर अपने नामसे कोओ सम्प्रदाय या दशन कायम नहीं करते । असी 
चीजोंसे वे स्वभावसे ही दूर भागते हैं । शुद्ध सात्विक वे ही हैं । वे कोओ 
'भी आन्दोलन नहीं करते । सिफ प्रेममें ही मम्त रहते हैं । सबसे अचे मनुष्य 
शानन्‍्त, मूक ओर अज्ञात होते हैं । विचारोंकोी शक्ति कितनी होती है, यह वे 
ही लोग सचमुच जानते हैं । अन्हेँ विश्वास होता है कि वे किसी गुफामें भी 
जा ब्रठेंगे ओर असका दरवाजा बन्द करके भी दो-चार अच्छे विचार करके 
चले जायैंगे, तो आअनके ये दो-चार विचार अनन्त काल तक जीवित रहेंगे।? ”? 
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राजकुमारी ओरिस्टार्शी हमेशा पत्र लिखती ही रहती है। जिस बार 
ओआसका पत्र अपनी मुश्किलें बयान करनेवाला आया 

२०-६- ३२ [ ४ण़रिबए5ड [007 ए07फ़वाव॑ एर77 ]07 407 (९ 
वा! 097 00 ८07९ #0प्रार्व 8827 जरागीशा 3? 79फ 
ए70९ ६0 ए0प. 70 45 5पटा) 8 87९४६ ९]9 का्ते 7भ2078 (0 77९ 77072 
पीवा 9 ८7 ९५९55 770 एछ0व5., 7९ ८९ ० ाठशाया।एई ए0प्र 
]60 प 7ए7ए एर0९ 78770, 8ए708 77९ 5:2०0807 ६४0 >९# ४७7! (४7९० 
[772९5८7४  वा।८प्राॉध25, ६ 78 जाए गशिवाटा॥। एए07९5 9 9ए02८ 70फए 
(९0 ८00९० जणञ70., ?]2852 00 [797 ई07 77९2 ४/४४८7०वग7, (870 (704 
यां&डा: हांए2 7९ (6९ 72८९55००ए ८20प्राब8९ का) 2९४४ अं8॥0, ९5०९८ांथ- 
[ए 407 7एए 70707678 88९, एछ0 75 0ए९॥ 80 ए८5 ०094. 4 ६९८! 
[0 ॥8 27 0०7वेंटवं ४00 92353, 27व ४90 (506 ज्ञा।! |९9व4 772८ (77078, 
बात | 56७० 70 ६0 नया 85 2) ३८९ ० इटॉ-कुपा]स्‍ट्व0) (90 
797 95९ ८0प्रा0९वँ 707 एठपाः इॉ९०, ॥] 77 0प8॥05 था 9797४९75 
5पर70प्राव॑ ए0प, जाए 72255870 (6९ए0०007 गाव 490)] 607 57876८7 
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८ डाकके दिन मिलनेवाले आनन्दकी में इमेशा राह देखा करती हूँ । 
अस दिन आपको लिखनेका मौका मिलता है, जिससे मुझे जो आत्साह और 
आश्वासन मिलता है वह अभितना ज्यादा होता है कि मैं शब्दोंमें बयान नहीं 
कर सकती । यही बात कि में आपको जानती हूँ मेरे मार्गको प्रकाश देती है 
और अपनी मुश्किलोंको पार करनेकी मुझे ताकत देती है । अभी मैं पेसे 
सम्बन्धी परेशानीमें फँसी हूँ | महात्माजी, आप मेरे लिओ प्राथना कीजिये कि भगवान 
मुझे जरूरी हिम्मत और शुद्ध दृष्टि दे । खास तोर पर मेरी मँँकि लिओ | वे 
८० बरसकी हैं । मेरी परीक्षा हो रही है ओर आओश्वर मुझे जरूर पार ल्गायेगा। 
जिस कसीटीको में आत्मशुद्धिकी क्रिया मानती हैँ और असे आपके नाम पर 
अरपण करती हूँ । ज्यादा अच्छे दिनोंकी आशामें मेरे विचार और. मेरी प्राथनायें 
आपको ध्यान में रखकर अविरत श्रद्धा और निष्ठाके साथ होती हैं। प्यारे 
महात्माजी, औश्वर आपकी रक्षा करे ओर आपका भला करे । 


4 कठिन भूमि गिरिवरकी घाटी 
शोर  मचाती नदियाँ बहतीं 
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सबके पार लगा अपनाओ, 
में हूँ नाथ तुम्हारी दासी । ? 
ओरिस्टार्शीके प्रेमपृवेक प्रणाम | ?? 


ओअेक ओर काडं पर ओक सुन्दर चित्र था और पीछे “ओऔज्लावास्यमिदं 
से यत्किच ज़गत्यांजगत्‌--? मंत्र दिया हुआ था। 
बापूने, लिखा: 
५ [02९87 ७57८7, 
बु टणाधापट (४0 7९८९ए८ ए०0फः लात 72559825. 
[0250 ज85 ४९ वल्ण$ड एण एए0पा गशावाटांगं एछ07९5. ४५ 
ए/93ए7९४5 7९ टशाप्गाए एा0. पर0प. 4705८2 छएझा0 एछकाीर ॥ ६2 
(7 07 (04 80 ॥#60: ई९ब पशिव्याटांब] 0 थाए 0767 05825. 
वुधटए 06067" 2072 0 थी (0व-व्व08 3858 7655785  47 
वा58प्रांड2, /३ए ६785 00प्)९ 92९ 80 ज्ञांति ए0प, ४6फ्र पी गाते 
60पापपवं८ 506प्रांठ ८९९७ ए0पः 38९6 7707067 
एठप्राड गागटशारफ . 
॥, €, ए्यावात 
ए०्प द्ा0णफ़ (९ 7९5६ ए४77 0 ४९ #ैथ्व्पापां एशइट एए0ए 
#8ए९ वृपष०९व॑ं #0तता था एफ्गाशंडबवें, [६7९5 | क्ं०0ए ए९ एणाते 
छज #शा०ग्प्राटाई ४. ' जठएफ 20700502 [ | 3 
४ प्यारी बहन 
८ तुम्हारे प्रमभरे पत्र मुझे मिलते रहते हैं | पिछले पत्रमें तुमने अपनी 
आशथिक परेशानियोंका जिक्र किया है। में तुम्हारे लिभे जरूर प्राथना करता 
हूँ । जो औश्वकका डर रखकर चलते हैं, ओन्हें रपये पेसेका या ओर किसी 
नुकसानका डर रखनेका कारण नहीं है | भगवानके भकक्‍तेंके लिजे अक्सर असी 
मुहिकिलें छिपे हुओ आशीर्वादके समान साबित होती हैं । तुम्हारी श्रद्धा ओर 
तुम्हारे घेयेसे तुम्हारी माताजीको अआत्साह मिलेगा 
तुम्हारा . 
_मो० क० गाँधी 
८ तुमने अपनिषद्के सुन्दर कोकका जो चरण अआुद्धत किया है आसका 
भुत्ताद यह है: “तेन त्यक्तेन भुंजजीथाः ? | यह कितना यथायोग्य है ” 
ब्रास बाबा वापस जेलमें न पहुँच सके असका अन्हें कितना दुःख 
है, यह जाननेके लिओ ओक वाक्य काफी है 
“४ जारट८त] 58ए १९7९ ॥8 शै्ञावीर 8 शागरपा९ एा पएए ८05$टा0प्र5 
[0प्रा5 एगशा 9 670 70 पाशाता8 0 ए0प बाते ए0ठप्रा 2077थभाग075 
8709 जणातवेटाा॥ई 0णए शपटा 4 7 वी5479णाएाई ए0प? 
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८ मेरे जागते समयका पल भर भी जैसा नहीं जाता जब में आपका 
ओर आपके साथभियोंका खयाल न करता होआँ और यह सवाल मेरे मनमें न 
अठता हो कि में आपको कितना निराश कर रहा हूँ।” 
ओऑन्हें बापूने जो पत्र लिखा असमें कहा: ' 
“ एप टब75 वींड3099णीा7 7९ ९ए९॥ ई एप एए, १रठप 799 70: 
(१९7९६07९, ४0 ए इपटा) 8 ए0प870 ४00 4०९४७7९55 पहठप., 
“८ आप कितनी ही कोशिश करें तो भी मुझे निराश नहीं कर सकेंगे। 
जिसलिओ असे विचार करके आओुदास न होना चांहिये।” 
रेहाना बेचारी बीमारीसे परेशान है । असे बापूने अुढूमें लिखा -- “ कोन 
जानता है, तन्दुरस्त रहनेसे अच्छा है या न दुरुस्त रहनेसे । नल दमयन्तीकी कथा 
सुनी है न! नल बहुत खूबसूरत था, 'अुसे बचानेके »लिओ खुदाने करकोय्क 
नागको हुक्म दिया । जाओ नलको काटो ओर अुसे बदसरत बना दो । जब 
नागने काटा, तो नल घत्रड़ा गया । आखिरमें असे पता चला कि ये तो खुदाकी 
न्‍्यामत है । ठीक असा ही में तुम्हारे बारेमें जानता हूँ । अिसलिओ दर्दका 
जिलाज करते रहें, लेकिन अच्छे बुरेकी हरगिज फिक्र न करें । तुम्हें इर हालतमें 
शाना' नाचना ही है ओर अम्माजानकी खिदमतमें रहना है। (फिर गुजरातीमें ) 
मेरा भाषण पूरा हुआ । तुम्हें तो कुछ भी हो हँसते ही रहना है। अगर 
तुमने अपना सब कुछ ओऔश्वरको सोंप दिया है तो शरीर झुसका है, तुम्हारा 
नहीं हे । रोग भी भुसीको है, तुम्हें नहीं है । फिर दुःख केसा ? जो गजल 
तुमने गुजरातीमें दी हे वह समझनी पढ़ेगी | तुम मानती हो कि तुम्हें होशियार 
शागिर्द मिला है | पर थोड़े ही समयमें तुम्हारी आँखें खुल जायँंगी। जो होशियार 
होगा, वह शिष्य ही क्‍यों बनेगा ! और वह भी तुम्हारी जैसी अुस्तानीका ! 
अिसलिओ कोओ हज नहीं । जेसी तुम वेसा में | या जैसा में वेसी तुम | 
यह कौन कह सकता है. कि तुमने मुझे शिष्यके रूपमें पसन्द किया या मेंने 
तुम्हें अस्तानीकी गद्दी पर बिठा दिया ! 
नै न ६ 
८ वसन्‍्त 'के फाल्गुनके अंककी आनंदशंकरकी प्रासंगिक टिप्पणीसे वल्ठभभाऔको 
ओर मुझे चिढ़ हुओ | “अन्होंने हमारे युद्धकं पिछले महायुद्धेके साथ 
कैसे मुकाबिला किया! प्रजाकी निर्धनताकी और दूसरी बातें कहकर और 
लड़ाओमें किसी भी पक्षकी भमलाओ नहीं होती, जिस तरहकी बातें कहकर 
नाहक क्‍यों बिनमाँगी सलाह देते हैं १? वगेरा । बापूने कहा -- “ नहीं, ओसी 
बात नहीं है । आअन्होंने तो यह कहा है कि आप तो अहिंसा भूलने लगे हो । 
जअिसलिओ यह लड़ाओ मामृली लड़ाओकी तरह होती जा रही है । और यह तो 
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। 


में भी मानता हूँ कि हमारी भूलें होती हैं। ये डाकके डब्बे जलानेकी बात किसने 


सुझायी होगी? जिसमें फजूल अपार हानि होती है । असलिओ आनन्दरंकर 


कहते हैं कि अिस तरहसे यह युद्ध मामूली लड़ाभियोंकी कक्षामें भुतरता जा 
रहा है ।? मेंने कहा -- “ मगर बादके आुदुगारोंमें असी कोओ बात है ही नहीं। 
* हमारी छड़ाओ भी लम्बी चली तो दोनों पक्षोंको बेशुमार नुकसान करके ही 


बन्द होगी । हम तो जिस युद्धमें अक भी पक्षकी झजिष्ट सिद्धिका मार्ग नहीं 


देखते ।! अिन सब अद्गारोंमें अिस युद्धको ही गिरा दिया है ।” बापू-- 
“४ नहीं, नहीं, अिस मतलब जितना ही है कि अहिंसाको हम, भूल गये हैं |” 
मैं--“तो अमन्हें कहना चाहिये था कि तुम जिन जिन मामलॉमें 
अहिसाके मागसे गिर गये हो |” 

बापू-- “ यह ठीक है, परन्तु यह 'आनन्दर्शकरके बृतेसे बाहरकी बात है। 
ओनन्‍्हें हमेशा न्‍्यायाधीशकी जगह लेनेकी आदत है -- नठराजनकी तरह। ये दोनों 
बुद्धिवादी हैं | हृदय धीरे धीरे पीछे चलता है । मगर न्यायाधीशका पद हें, 
अिसमें मुझे हज नहीं है । हरओक अखबारबाला जजकी जगह लेता है '। मगर 
जिससे अन्हें यह मान लेनेकी जरूरत नहीं कि दोनों पक्षोंमें अमुक॒ तो सच 
होना ही चाहिये । अन्हें दोनों पक्षोंकी तटस्थ भावसे जाँच करनी चाहिये ओर 
फिर ओक बिलकुल झूठा हो तो वेसा कहना चाहिये, अक की ही भूल हो तो 
अुसका पर्दा फाश करना चाहिये । यह आनन्दर्शकरकी ताकत नहीं कि वह 
हमारी लड़ाओकी जमा रकम बताये। अधारको बताकर कहेगा कि देखो, जिससे 
तुम्हारी जमाका सफाया हो जाता है ।?” 

औ मै कं 

आज वल्लमभाओको मिले पत्रमें खबर है कि अनकी ९० वर्षकी माँ 
अभी तक भोजन बनाती है । काशीमाओ अन्हें चीज जुटा देते हैं ओर बुढ़िया 
दाल, चावल ओर साग पका देती हैं। यह भी आस जमानेका ओक चमत्कार 
है | दस साल पहले अनसे खाना बनानेका काम छुड़वा दिया जाता, तो शायद 
वे अनकार कर देतीं। आज तो ३० सालकी साधरण शिक्षा न पाओ हुओ 
क्री भी खाना पकानेसे घबराती हे । 


सुपरिष्टेण्डेप्ने आज शिकायत की कि कल जो कमेटी आयी थी असके 
सामने कुछ केदियोने शिकायत की कि सुपरिष्टेण्डे्ट अुनके 

२१-६-7:३२ चोकमें १३ तारीखके बाद नहीं आया, और जिस बीचमें पाखाने 
जानेंका आन्दं पूरा वक्‍त ही नहीं दिया जाता । सुपरिष्टेण्डेण्ट 

कहता है कि में हर तीसरे दिन वहाँ जाता हूँ, फिर भी ये बम्ब्रआसे आये हुओ केदी 
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क्यों झूठ बोलते हैं ! में जिन लोगोंको सजा दूँगा । साफ आंदमी है जिसलिओ कह 
दिया कि सजा दूँगा। वब्लभभाओ कहने लगे -- “८ यह केसे मालूम हो कि वह सबसे 
बड़ी जेलका सुपरिण्टेण्डेप्ट है । और यह क्‍या पता कि वह सही बात कहता हे ! 
अन छोगोंका क्‍या कहना है, यह हमें कहाँ मालठुम है?!” बापू --- “ आपको 
किसी जेलका सुपरिण्टेण्डेण्ट मुकरर किया जाय तो मालुम पड़े ।” जिसी तरह 
प्रेमाबहनकी की हुओ सुपरिण्टेण्डेष्टकी अनुदार आलोचनाके जवाबमें बापुने 
सुपरिष्टेण्डेण्टका पक्ष पेश करके प्रेमाबहनको शरमाया असा वह अपने आजके 
पत्रमें लिखती हैं। कल आनन्दशंकरमाओके. बारेमें भी ओन्होंने असा ही किया था। 
भः नै नै 

हनुमानप्रसाद पोद्दारने अक महीने पहले पत्र लिखा था कि ओश्वरकी 
: श्रद्धा आपमें किस तरह जाग्रत हुओ, जिसके लिओे अपनी जिन्दगीके कोओ खास 
अवसर बताअजिये । बापूने पूछा था कि यह अपने लिओ पूछते हो या “कल्याण 'में 
. किसी दिन छापने लिओे! अुसका जवाब अभी आया कि “कल्याण!” के 
अपयोगके लिभे । अन्हें वापस पत्र लिखा --- “ किसी व्यक्तिको सामने रखकर 
तो आध्यात्मिक प्रइनोंका अत्तर देनेमें मुसे सुविधा रहती है । अखबारोंके लिओे 
लिखनेमें कष्ट होता है । अब यह ज्ञात हुआ कि जो प्रश्न मुझे पूछे थे वह 
८ कल्याण 'के द्दी लि थे, तो असा ही समझो कि मेरी बुद्धि जड़-सी बन शयी है । 
जिसका यह मतलब नहीं है कि अखबारोंमें कुछ लिखा जाय, तो झुससे जनताको 
लाभ नहीं होता । में तो अपनी प्रकृतिका खयाल दे रहा हूँ ।. जिसी कारण 
मेंने “यंग जिंडिया? में बहुत दफे लिखा है। मेरी दृष्टिसे वह कोओ अखबार 
नहीं था। परन्तु मिंत्रोंको मेरा साप्ताहिक पत्र था । और जो कुछ आध्यात्मिक 
बातें अुसमें ओर “नवजीवन !में पाओ जाती हैं, वे करीब करीब किसी न किसी 
व्यक्तिको सामने रखकर ही लिखी गयी हैं । असका कारण भी है । में शास्त्र 
नहीं हूँ, जो भी में बुद्धिका काफी आपयोग कर लेता हूँ । परन्तु जो कुछ बोलता 
और लिखता हूँ, वह बुद्धिसे नहीं पेदा होता । आअसका मूल हृदयमें रहता 
है और हृदयकी बात निबन्धके रूपमें नहीं आ सकती है |” ल्‍ 

बापूने यह भी लिखा था कि “ किसको किस प्रसंग पर ओश्वरज्ञान हुआ, 
यह जाननेसे ओआश्वरज्ञान नहीं होता, मगर संयममयी श्रद्धासे होता है ।” पोद्दारने 
संयममयी श्रद्धाका स्पष्टीकरण मौंगा । ५ “ संयममयी श्रद्धा ? शब्दप्रयोग मेंने छाचारीसे 
किया था | वंह मेरे सब भाव प्रकट नहीं करता है । और कोओ शब्दरचना 
जिस वक्‍त मेरे खयाल्में नहीं आती है । तात्पय यह है कि बह श्रद्धा मरढ़, विवेक- 
हीन, अन्ध नहीं होनी चाहिये । अर्थात्‌ जिस जगह बुद्धि भी चलतो है वहाँ कोओ 
कहे कि “ बुद्धि कुछ भी कहे, में श्रद्धासे वद्दी मानता हूँ और माँगा ” --- तो जिस 
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श्रद्धामें संयम नहीं है । प्रथ्वी गोल है या नहीं यह कहना बुद्धिका विषय है | 
तदपि कोओ कहे कि मेरी श्रद्धा है कि प्रथ्वी सपाठ है! यह श्रद्धा संयममयी 
नहीं ह्ठै ॥?? 
पत्रके अपरके भागमें जो भेद बताया है, वह बापूके लेखों ओर काका- 
जैसोंके निबन्धोके बीचका भेद बताता है । और रोमाँ रोलों जब यह कहते हैं कि 
बापू [706!6८(८४! (बुद्धि प्रधान) नहीं हैं, तब शायद वे जिसके पूरे खयालके 
बिना बापू जो कहते हैं वही कहना चाहते हैं । 
7 ० मा के ने ॥ 
म्युरियल लिस्टरके साथ काम करनेवाली ओक ख्त्रीने प्रइन पूछा था कि 
सौन्दय देखने और भोगनेकी लालसा केसे होती है! असे बापूने लिखा: 
8 टागएाह ई0 पात88 एी 5ैट्वपाए 8 एटॉा९लाीए 7्वापा॥, 
()रापए ४९7८ 75 70 83छ980फप्राट घछावावत्ाव ०एा पाए, 9 #9ए2 
(7१९7९072 20772 ६0 एंपार पीता (2 ८98ए7708 45 707 60 9€ 5808- 
4९व ; >पः ४ीव८ 707 ४ी९ टाबएा)8 ढ#07 एए785 0प्रांइंवें८2 0 पड, 
ए९ 7रप्र5४ €वा7 ६0 5९९ टप्रए 707 जरा. यतदव॑ जीरा फट 
40 ६7922, 9 ए06 जां5ड:8 ० रपार 45 कुथारएें 5प: ४00 पड थाव 
(९ [0ए९ ० 39707 49007०ा7 श्क्षा।525. 4 #98ए९० ९5७7/९55०८० 77952 
टाप्रागरशाए #प्ा 9 ॥092 ए0प ईएणीॉ०ण़ जवां 4 फाट्शा 
४ सुन्दर चीजोंकी अिच्छा बिलकुल स्वाभाविक है। जितनी ही बात है 
कि असका कोओ खास पेमाना नहीं है कि सुन्दर किसे कहा जाय | अिसल्ओ 
मेरा यह खयाल बना है कि यह झिच्छा पूरी करने लायक नहीं है । बाहरी 
चीजोंकी लोछ॒ुपता रखनेके बजाय हमें भीतरी सुन्दर्ताको देखना सीखना चाहिये । 
अगर हमें यह आ जाय, तो सोन्दर्यका विशाल क्षेत्र हमारे सामने खुल 
जाता है"। फिर अिस पर अधिकार जमानेकी जिच्छा मिट जाती है। यह बात 
मेंने जरा बेढंगेपनसे रखी है, मगर में आशा रखता हूँ कि मेरा मतलब तुम 
समझ जाओगी । ?” 
दूसरा सवाल आअुसने (0७॥]0056 ० !6 (जीवनका ध्येय) के बारेमें 
पूछा था | आअसके लिओ लिखा: 
पृुझल ऊपाछठ5९ ० |2 6 85 प्राव0प्र/९वाए ६0 दा0ज़ 07९5८ 
८2 ८४770: 80 6६ प्रा255 ए९ [€३॥॥ 0 4शाएत्र ठप्राइ८[ए2८5 एछझा(7 
व ०: ए25., [76 5प्रा॥ ६00४वा 07४02: ॥2  45 (5006. फज्शा८८ ८7९८ 
702९८९55एपए 07 टवीटा08 (70०4 ॥जशा8& एाए। ९ए2८7/००076 70 पर. ॥7८ 
50प्रातष्व0 0 ४735 0९१४2 75 720प74]255 5९९६६ 52८7ए०१८८.'! 
“४ जीवनका ध्येय बेशक खुद अपनेको --- आत्माको -- पहचानना है। जब तक 
हम प्राणी मात्रके साथ अकता महसूस करना न सीख लें, तब तक आत्माको 


२३८ 


पहचान नहीं सकते । असे जीवनका समग्र योग ही ओऔश्वर है । जिसीलिओ 
हम सबमें रहनेवाले ओश्वरको जानना जरूरी है। असा ज्ञान बेहद ओर बेगरज 
सेवासे ही मिल सकता है।” 
रोला दो तीन जगह लिखता है कि अछुतोद्धारका झण्डा स्वामी विवेकानन्दने 
फहरायां ओर गाँधीजीने अुठा लिया। रोलौंकी पुस्तक ओअक जितिहासकारकी है। 
बापूसे पहले विवेकानन्द ओर दयानन्दने अछूतेंके भुद्धार्ला सवाल आअठाया था। 
जअिसलिओ यह कहना छि बापूको वह आत्तराधिकारमें मिला अितिहासके खयाल्से 
ठीक है । मशर मेंने बापूसे पूछा --- ५“ आपको यह सवार खुझ्मा तब जिन 
दोनोंकी बात मालूम थी १” तब बापूने कहा --- “ मेंने विवेकानन्दकी राजयोगके 
सिवा और कोओ पुस्तक आज तक नहीं पढ़ी है । दयानन्दके आयेसमाजका 
पता था, लेकिन यह पता नहीं था कि अछूतोद्धाकेक कामकी अन्होंने क्‍या 
कल्पना की थी। अछूतोंकी सेवाका काम मेरी मौलिक सूुझ है ।” मेंने कहा 
“८ शायद यह कहा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका वातावरण ओर 
वहाँके आपके कामके कारण यह प्रश्न आपके सामने खड़ा हुआ और आपको 
यह काम हाथमें लेनेकी खूझी हो।?” बापू कहने लगे -- “ यह ठीक है; यह वहीं 
सुझी। ” मेंने कहा--- “ ८ दरिद्रनारायण ” शब्द विवेकानन्दका है, यह आप 
जानते थे १?” बापू --- “ नहीं, मेंने तो जिसे पहले पहल दासबाबुसे सुना। 
ओर यह मानता था कि वह अन्हींका होगा । मगर बादमें माठम हुआ है कि 
यह शब्द स्वामी विवेकानन्दका है।” 


मीरा बहनका पत्र आया | बापुके वाक्योंका यह भाव भुसे बहुत पसन्द 

आया कि जिन्दगी मौतकी तैयारी है।मौतके झंठे डर सम्बन्धी 

२२-६-३२ शेक्सपीयरके जो वाक्य झुसे याद आये और असने पत्रमें 

दिये, अनमें अक यह था ८“ (70ज़्ग्मातं5 ता& प्रा 

(7768 92606 धाशं/ 068/75, (6 ए०]875 ०7]ए 488०6 ० 

0९०४७, 90: ०7०८. ? “ कायर- आदमी अपनी मोतसे पहले कओ बार 

मरते हैं । बहादुरोंकी तो मोतका आनन्द ओक ही बार मिल्ता है।” लेकिन 

बापूने कहा था कि भुनका भाव अिनमें ओकमें भी नहीं है । बापूने जिनमें 

हिन्दू मोक्ष भावना और बहादुरोंको अिसी जन्ममें मोक्ष हो जाता है और अनन्‍्हें 
वापस नहीं आना पड़ता -- यह पढ़ा कि 


व 6070: ड5प705९ 70प्र 79ए९ 700८९व €90 (९ एथा।9705 077 
६850९ 0 वर >प0 ०९९7 88 8 98९९४७९४ एर्श)08 ८०7ए०ए77०४ 
(9९ एुशाहटा पापा) 32८८0 978 ६४0 ४7९ लाववैंफ ८०7८०फपंणा 0 
53ए8007., 7६ खटल्बाड ॥९९१०आ 0०7 ६९ ज०९९] ० ४7 वात 
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सकते थे | मान लो तुम्हारी जगह नारणदास हो। असने तो जन्म भर _माँप 
बंगेरा खाया नहीं है । मगर असे भयंकर बीमारी हो जाय और असकी मांस 
खाकर जीनेकी जिच्छा हो जाय, तो अवश्य ही में अुसे नहीं रोकूँगा । मेरे 
विचार वह आज जानता है, मगर मरनेका समय कुछ दूसरी ही चीज है। मरते 
वक्‍त जिच्छा हो जाय, तो आसमें रुकावट न डालना मेरा धर्म है | भिससे _ 
अछटे, कोओ बच्चा हो ओर अुसके लिओ मुझे निश्चय करना हो, तो आसे 
मरने दूँगा मगर मांस नहीं दूँगा । तुम्हें मालम है कि बाके साथ अंसी ही 
बीती थी! बहुत करके यह किस्सा “आत्मकथा 'में है। न जानती हो ओर 
हाँ भी कोओ न जानता हो, तो प्रछ लेना। में लिख भेडँगा। बाके और मेरे 
लिओ वह पुण्य प्रसंग था । अब समझमें आया ! में तुमसे मछली खानेका 
आग्रह नहीं करूँगा । असके बिना तुम्हारी मोत होती हो और तुम मरनेको 
तैयार हो, तो में मरने देनेको तेयार हूँ । मछली खाकर शायद जी जाओगी, तो 
भी मरनेके ही लिभे ने! मगर यह घम तो असका है, जो भुसे माने और पाले | 
यह धर्म दूधके बारेमें में अपने पर ही कहाँ लागू करता हूँ ? हाँ, मुझे प्राणी- 
मात्रके दृधके व्यागका धर्म दीपककी तरह साफ दीखता है । मगर जिस तरहके 
धर्म दूसरोंसे पालन करानेके नहीं होते, खुद ही पालन करनेके होते हैं । 
हैः ५ य श 

“८ ज्री-पुरुषके बारेमें तुमने ठीक पूछा है । द 

४ जिस जिस बारेमें बच्चोंको कुतृहूल पदा हो और भुसकी हमें जानकारी 
हो, तो वह अआन्हें बतानी चाहिये; जानकारी न हो, तो अज्ञान मंजूर करना चाहिये । 
न बताने लायक बात हो, तो रोक देना चाहिये । ओर दूसरोंसे पूछनेके लिओे भी मना 
कर देना चाहिये । अुनकी बात कभी अड़ा नहीं देनी चाहिये। हम मानते हैं 
अससे बच्चे ज्यादा जानते हैं । और वे न जानते हों भुस विषयका ज्ञान हम अन्‍्हें 
न देंगे, तो वे अनुचित रूपमें लेना सीख जायेंगे | अितने पर भी जो ज्ञान देने 
लायक न हो, असे यह जोखम अठाकर भी हमें नहीं देना चाहिये । न देने छायक 
थोड़ा ही होता है। वीभत्स क्रियाका ज्ञान वे चाहें तो हरगिज न दें, फिर भले 
हमारी मनाहीके बावजूद वे ठेढ़े रास्तेसे प्राप्त कर लें। 

“८ पक्षियोंमें होनेवाली क्रिया बच्चोने देखी और असे जाननेकी जिच्छा हुओ 
हो, तो में जरूर अनका सनन्‍्तोष करूं और अससे ब्रह्मचर्यका पाठ पढ़ाओँ । पक्षी, 
पशञ्लु और मनुष्यके बीचका फर्क बताओ । जो स्त्री पुरुष असा ही आचरण करते 
हैं, बे अन्सानकी शकल पाकर भी पशुपक्षी-जेसे ही हैं । जिसमें निन्दाकी बात 
* नहीं, असली हालतकी बात है ।- हैवानियतसे निकलनेके लिओ ही तो हमें 
भिन्सानक्की शक्छ ओर अकल मिली हे । 
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८ मासिक धमंका पूरा ज्ञान अप्रको पहुँची हुओ लड़कीको देना चाहिये । 
झुससे छोटी लड़की अगर जानती हो ओर पूछे, तो अुसे भी जितना वह समझ 
सके आतना समझाना चाहिये । 

द “८ हम कितनी ही कोशिश करें, तो भी लड़के और लड़कियाँ अन्त तक 
निर्दोष नहीं रह सकते | यह जानकर अुन सबको ओक खास अम्रमें यह ज्ञान 
देना ही अच्छा है | जिस ज्ञानको पानेवाले ब्रह्मचयंका पालन न कर सकें, तो 
जिस तरहका कमजोर ब्रह्मचर्य हमारे किसी कामका नहीं है । अिस ज्ञानके पानेपर 
बह्मचय ज्यादा सब्रल होना चाहिये | खुद मेरे साथ तो असा ही हुआ है । 

८ ज्ञान देने ओर लेनेमें बहुत फर्क है । अक आदमी अपने विकारोंको बढ़ानेंके 
लिओ ज्ञान प्राप्त करता है, दूसरेको वह अनायास ही मिल जाता है। तीसरा विकारोंको 
मिटानेके लिभे ओर दूसरोंकी मदद करनेके लिओ वह ज्ञान प्राप्त करता है। 

८ जिस ज्ञानके देनेकी योग्यता रखनेवाला ही अआसे दे सकता है । तुममें 
यह जानकारी होनी चाहिये | आत्मविश्वास होना चाहिये कि तुम्हारे ज्ञान देनेसे 
लड़कियोंमें विकार हरगिज पेदा नहीं होगा । तुम्हें यह भान होना चाहिये कि 

तुम विकारोंको मिठानेके लिओे यह ज्ञान दे रही हो। अगर तुममें विकार पेदा 
होनेकी सम्भावना हो, तो तुम्हें देख लेना चाहिये कि यह ज्ञान देते समय तुममें 
विकार पेदा न हों । 

८ ज््री-पुरुषके पतिपत्नीके सांसारिक जीवनकी जढ़में भोग है | हिन्दूधर्मने 
_ आसमें त्याग पेदा करनेकी कोशिश की है । या यों कहें कि सब धमने की है । 
पति ब्रह्मा-विष्णु-महेश है तो पत्नी भी वही है । पत्नी दासी नहीं, बराबरके 
इकोंबाली मित्र है, सहचारिणी है | दोनों ओक दूसरेके गुरु हैं । 

« लड़कीका हिस्सा लड़केके बराबर होना चाहिये । 

८ जो घन पति कमाता है अआसमें पतिपत्नी दोनों बराबरके हकदार हैं । 
पति पत्नीकी मददसे ही कमाता है । फिर भले पत्नी रसोओ ही क्‍यों न बनाती 
हो । वह गुलाम नहीं, साझीदारिन है । 

८ जिस पत्नीके साथ पति अन्यायका बरताव करता हो, अुसे अुससे अलग 
रहनेका अधिकार है। 

८ बच्चों पर दोनोंका बराबरका हक है । यदि पत्नी नालायक हो, तो बड़े 
होने पर असका अन पर हक नहीं रह जायगा । यही बात पतिके बारेमें लागू होती है । 

८ थोढ़ेमें श्नी-पुरुषके बीचमें जो भेद कुदरतने बना दिये हैं और 
खाली आँखों दिखाओ दे सकते हैं, अुनके सिवा ओर कोओ भेद मुझे मंजूर नहीं 
हैं । अब मुझे असा नहीं लगता कि जिस विषयमें तुम्हागा अक भी सवाल 
बाकी रहा हो । 
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८ नारणदासके बारेमें मेरा पूरा विश्वास है । वह कहे कि मुझे , शान्ति 
है, तो में अद्यान्ति माननेको तेयार नहीं हूँ । मेंने असे खूब चेता दिया है | दूर 
बेठा हुआ अब अुसे तंग नहीं करूँगा। नारणदापममें अनासक्तके साथ काम करने को 
बड़ी शक्ति है । अनासक्त हमेशा आसकतसे बहुत ज्यादा काम करता है, ओर 
फुसतमें हो असा दीखता है। वह सबसे बादमें थक्रता है । सब पूछो तो असे 
थक्रावट मालूम ही नहीं होनी चाहिये | मगर यह तो हुआ आदश | तुम 
वहाँ मोजूद हो, अिसलिओ अगर तुम्हें अशान्ति दिखाओ दे और यह लगे कि 
नारणदास अपने आपको धोखा देता है, तो तुम्हारा धर्म मुझसे अलग होगा | 
तुम्हें तो नारणदासको सावधान करना ही चाहिये । मैं भी वहाँ होआ ओर 
वह प्रत्यक्ष जो कह्टे भुससे दूसरी ही बात देखूँ, तो जरूर असे चेतावनी दूँ । तुम्हारी 
चेतावनीके बावजूद वह तुम्हारा विरोध करे, तो तुम्हें अुसका कहना मानना 
चाहिये । जब तक तुप अओसे सत्याग्रही मानती हो तब तक । कओ बार हमें 
अपनी आँखें भी धोखा दे देती हें । मुझे तुम्हारे चेहरे पर अदासी दिखे परन्तु तुम 
झिनकार करो, तो मुझे तुम्हारी बात मान ही लेनी चाहिये । मुझे यह मय हो या. 
शक हो कि मुझसे तुम छिपाती हो तो दूसरी बात है। फिर तो तुमसे पूछनेकी 
बात नहीं रह जाती । जाननेके लिओ मुझे दूसरे साधन पेदा करने चाहियें । 
मगर आश्रमजीवन तो असी तरह चलता है। असकी बुनियाद सचाओ पर ही 
है | वहाँ अच्छे हेतुसे भी धोखा नहीं दिया जा सकता । 

“४ जुछओकी बाट जरूर देखना । यह सोचनेकी बात है कि किस 
सालकी ४ जुलाओ । साल कोओ भी हो । महीने और तारीखका निश्चय हो 
जाय तो भी गनीमत है । और किसी महीनेका या दूसरी तारीखका झिंतजार 
तो नहीं करना पड़ेगा ? यह ४ जुलाओ बीत जाय, तो १९३३२ की जुलाओ 
तक शान्त रहना चाहिये ।” 

मीरा बहनको पत्र लिखा था । आसमें बापूने अपने स्वास्थ्यके विषयमें 
जरा विस्तारसे हार बताया था। अलोना केसे छोड़ना पड़ा, पतले दस्त 
हुओ वगेरा । मेजरने कहा कि पत्नमेंसे यह हाल निकाल देना चांहिये। बापूने 
अन्दर लिख दिया -- “ अिसमेंसे कोओ बात प्रकाशित न की जाय। ” बेचारा | 
कटेली पत्र वापस ले गया | मेजर कहने छगे--- “ नहीं, दूसरा ही पत्र लिखा । 
जाय । जिससे कम नहीं चलेगा। कानून असा है कि स्वास्थ्येके समाचार _ 
जिस तरह न दिये जाये। ओर मीरा बहन पर तो सरकारकी आँख है + 
अिसलिओ यह पत्र सरकारके पास शये बिना नहीं रहेगा । ? 

वल्लभमाओने प्रछा --- “ क्या कुछ दिन पहले अक लड़का यहाँ मर गया | 
था १” मेजरने ठण्ढेपनसे कहा --- “हाँ ।? बापू बोले -- “ कितना बढ़ा था १” | 
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सुपरिण्टेण्डेप्ट --- “मुझे पता नहीं |” वल्लभभाओ--“ असे क्या हुआ था!” 
सुपग्ष्टेण्डेप्ट -- ““पालिया | दो ही दिन अस्पताल्में रहा और मर शया |” 
असने जिस तरह कहा मानो कुछ हुआ ही न हो ओर हमने सुन लिया ! ! 


मेजरसे बापूने पूछा --- “ असा कानून है कि स्वास्थ्यके विषयमें समाचार 
नहीं लिखे जा सकते ! ” मेजरने कहा -- ' हाँ, आप जैसकि 
२४-६- ३२ बारेमें तो लोग कुछ मी मान कर चिन्ता करने लगते 
हैं। आपकी तब्रीयतका हाल सुनकर श्रीमती ठाकरसी 
यूछने आयी थीं । आपको दस्त लग गये, यह खबर जाहिर हो जाय तो ढेरों 
मनुष्य पूछताछ करने आवें ! ?” वललमभाओज--“ आइिनेन्स निकलवा दीजिये कि 
शांधीके बारेमें किसीने खबर नहीं पूछना !” बापू --“ नहीं, मगर में जानना 
चाहता हूँ कि अैसा नियम है या हमारे ही लिओ बना रहे हैं! मेरे ल्ओ हों 
सो में समझ सकता हूँ | लेकिन नियम ही हो तो मुझे झअुसके खिलाफ लड़ना 
पढ़ेगा | ? मेजर --- “ नियम तो है ही। मगर छड़नेकी बहुत बातें हैं। अर्सके 
विरुद्ध क्या लड़ेंगे ! ? बापू-- “असी छोटी छोटी चीजें तो बहुत हैं। और 
मेरे खबर देनेसे तो अल्टे झुठी खबरें फेलनी बन्द हो जायेंगी |? मेजर -- 
८ हम सच्ची खबर देते हैं । कोओ आदमी ज्यादा बीमार हो जाय, तो तार 
दे देते हैं। ” जेलर --- “जो लड़का मर गया, असके बारेमें टेलिफोन किया 
था।?” बापू --- “ यानी गम्मीर बीमारी हो .जाय तब तक आप ठहरे रहते 
हैँ ।? बलल्‍लभभाओ -- “ असा ही होगा कि जब मर जानेका डर पेदा हो 
जाय, तभी खबर दी जाय।॥?” मेजर चिढ़ गया। 


बापूसे मेंने कहा--“ अस लड़केकी मौतके बारेमें जिसने जो लापरवाही 
दिखाओ अससे मुझे बढ़ी चिढ़ हुओ है |” बापू-- “ नोकरीमें मनुष्य असे 
ही बन जाते हैं।” में --- “ हमारे यहाँ « » «नंगा आदमी था, मगर किसीकी 
बीमारीकी बात हो तो झुसे चिन्ता रहती थी। दुःख भी होता था। रोज 
असका जिक्र करता और खबर भी पहुँचा देता था ।” बापू-- “ वह आदमी 
तो शराब पीता था न? शराब पीनेवालेकी भावनायें असी* ही नाजुक होती 
हैं)” में --- «८ आइचय है ।” वल्लभभाओ-- “ देखना, कहीं,भावनाको तेज 
बनानेके लिओे शराब पीना न सीख लेना ॥? बापू कहने लगे --- “४ टब्स्टॉयने 
आस आदमीको जब्र तक शराब पिलायी, तब तक तो हत्या करनेकी झुसकी हिम्मत 
नहीं होती थी । जब असने तम्बाकू पी, तब अुसकी भावना भोंटी होने छगी। 
बुद्धिको धुआँ छगा कि फिर मनुष्य जो चाहे वह कर बेठता है ।” 
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यह हँसी दिल्‍लगी हो रही थी कि मेजर वापत आ गये। साथमें मेजर 
डोओल और टॉमस थे । डोओलने टॉमसका परिचय कराया । बापूके सामने 
कुरसी डालकर बेठा । टॉमतल ( ग्रहमंत्री ) से बापू पहले कभी मिले नहीं थे । असने 


सफाओ दी कि “में किसी सरकारी कामसे नहीं आया हूँ । सिर्फ आपसे 


परिचय करने आया हूँ ।” बापूने कहा --“ में बहुत खुश हुआ । ” तब्रीयतके 
हाल पूछे | आबहवाकी बात चली । यंह पूछा कि पुस्तऊें-बुस्तकें काफी हैं 
या नहीं । आई पढ़नेका जिक्र निकछा । बापूने कहा--“लाहोर अंजुमनकी 
किताबें मेरे खयालसे आँखें खोलनेवाली हैं|?” टॉमसने बहुत दिलचस्पीके साथ 
सुना ओर पूछा कि “दूसरी देशी भाषाओंमें भी क्‍या असी पुस्तकें हैं!” बापू बोले --- 
४ मुझे माछुम नहीं । गुजरातीमें खास जिस तरहकी नहीं हैं|” फिर पूछा 

८ असमें पेगम्बरेंके बारेमें है ! ” बापूने कहा -- “ नहीं, मुसलमान धमके बा 

सब्र कुछ है। ओर मैं तो मुसठमान मानस समझनेके लिओ अिन्हें पढ़ता हूँ ।! 
फिर टेंमसने पूछा --- “५ क्या आप कुछ लिख रहे हैं १? बापुने कहा --- “८ हों, आज 
कल आश्रमका अितिहास लिख रहा हूँ।” टॉमस--““ तब्र तो आपको बहुत 


कागजात देखने पड़ते होंगे ।” बापू बोले-- “ नहीं, मैंने तो “आत्मकथा? 


| 


॥ 


और  सत्याग्रहका अितिहास? भी कागजातके बिना ही लिखा था |” टॉमस 
“7“सब॒ कुछ याददाइत परसे !” बापू--“ हैँ, ओर बादमें कागजातसे 
मिलान करके देखने पर अनमें कोओ भूल नहीं जान पड़ी | यह जितिहास तो 


लिखना आसान है, क्योंकि अिसमें अतिहासिकसे नेतिक दृष्टि ज्यादा है। मुझे भिसमें 
यह लिखना है कि सब ब्रतों ओर नियमोंका विकास किस तरह द्वोता रहा है ।” 
यह सुनकर कि बापू सब कुछ स्मृतिसे ही लिखते हैं, टॉमस तो सुद् ही 


रह गया। फिर मुलाकातोंकी बात निकठी । “आप सरोजिनीसे तो नहीं मिलते 


होंगे।” बापू --- “ अनसे मिलनेकी जिजाजत नहीं है |” मीराबहनकी मुलाकातकी 


बात निक्डी | टॉमश कहने छो--“मगर आपने दूसरी मुलाकातें क्यों. 
बन्द कर दीं ! जिस तरह आपने अपनेको सज़ा क्यों दी!” बाप्र--“जो 


काम वे करती हैं अुसके कारण आन न मिलने दिया जाय, तो मुझे किसीसे 
भी नहीं मिलना है |” टॉमस--“ मगर वे विलायत जो पत्र भेजती हैं | 
वे भेजना बन्द “कर दें तो हमें आपत्ति नहीं |” बापुने कहा -- “ बन्द 
तो नहीं करेंगी । आपको देखने हों तो देखिये ।? टॉमस-- “ मगर जो 
नुकतान होना है वह तो हो जाता है। हम तो बादमें ही देख सकते हैं न!” 
बापू -- “ आप सका खंडन कीजिये। वह भरोसेके लायक होगा तो वे 
सुधार भी कर लेगी ।”? टॉमस--“ मगर नुकसान होनके बाद सुधार केसा ! ? 


बापू-- “यों तो क्या सरकार गलत खबर प्रकाशित नहीं करती ! “मानवीय _ 
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व्यवहारमें असा तो होता ही रहता है ।” टॉमस---“ हो सकता है, मगर हमें 
तो औसी खबरें फैलनेसे रोकनी चाहियें |” बापू--“आप चाहें तो में असा 
कर दूँगा कि अुसकी नकल साथ साथ आपको भी मिल जाय । मगर काटछॉटड 
नहीं होने दूँगा । आपको तो आपके विरोधियोंकी बात सच हो, तो अभुनको 
धन्यवाद देना चाहिये।” टॉमस-- “मगर सभी सच्चे नहीं होते।” बापू -- 
४८ मगर मीरा तो हमारे सच्चे आदमियोंकी पहली पंक्तिमें है । वह जानबूझकर 
जरा भी झठ नहीं बोलती ।” टॉमसत--“ ओसा होगा । मगर स्त्री केसी भी 
हो, अुसे जल्दीसे सब्र कुछ मान लेनेकी आदत होती है।”? बापू-- “मीरा 
जिस किस्मकी नहीं है । मगर यह तो में कर ही सकता हूँ कि वह जो कुछ 
लिखे, अुसकी नकल आपको भेज दे ।” प्रान्तीय स्वराज्यकी बात निकली | 
ओसीने छेड़ी ! बापूने कहा -- ८ मेरे प्रान्तीय स्वराज्यमें ओर आम तौर पर समझा 
जाता है आस प्रान्तीय स्वराज्यमें फर्क है । मेरे प्रान्तीय स्वराज्यमें प्रान्तकी सत्ता 
सभी बारतोंमें सर्वोपरि होगी सेना, आबकारी और सभी बातोंमें । बड़ी सरकारका 
'नेतिक अँकृश रहेगा, मगर जिससे ज्यादा जरा,भी नहीं । सेम्युअल होरसे मेंने 
यही बात कही थी । और वह समझ गया। अिसीलिओ असने कहीं भी मेरा 
. आपयोग नहीं किया ओर बोला नहीं कि शांघीको प्रान्तीय स्वराज्यसे सन्तोष 
है।” टॉमस --- “ मगर आप जैसा प्रान्तीय स्वराज्य चाहते हैं, बेसा तो 
आकाशमें अड़ना ही कहलछायेगा | आस पर नतिक सत्ता तो चाहिये न ! काम किस 
तरह चलेगा १!” बापु--“ ही, वहाँ भी आदमी तो प्रान्तोंस ही भेजे हुओे 
होंगे न! अन्हें मानना चाहिये कि प्रान्त जो कुछ करता है ठीक करता है । 
क्या यह नहीं माना जाता कि राजाकी नेतिक सत्तासे सब काम होता है! 
और जैसे वह स्वॉग चलता है, वेसे ही यह स्वॉँग भी चलेगा। ओसा प्रान्तीय 
स्वराज्य दो, तो मैं आज ही ले ढूँ । में जानता हूँ कि मेरा यह प्रान्तीय स्वराज्य 
सप्र, शात्री वगेराकों पसन्द नहीं है | कुछ कांग्रेसियोंको भी पसन्द न हो, 
मगर मुझे तो यही चाहिये |?” टॉमस-- “ये तो आकाशमें अड़नेकी बातें 
हैं । ओर जिसके लिओे अनिश्चित समय तक ठहरना चाहिये |” बापू -- “ मैं 
किसी भी समय तक ठहरनेको तेयार हूँ |” टॉमस-- “मगर आज आधी 
रोटी मिल रही हो, तो क्यों नहीं लेते !” बापू-- “ जरूर ले हूँ, अगर मुझे 
भगेसा हो कि वह रोटी है । मगर रोटी न हो और मिट्टी या पत्थर हो, तो 
कैसे हूँ? भअुसके बजाय असली रोटीका जिन्तजार न करूँ १” 
मेजर डोओल बापूसे दौत लगाये रखनेकी सिफारिश कर गये । कहने 
लगे कि ओक बार मसक्ोंकों खुगक चबानेकी आदत पड़ जाती है, तो फिर वे 
दाँतेंकि चोखठेको पकड़ते नहीं । जाते जाते टेंमसने वल्लभभाआसे हाथ मिल्या 
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और मेरे साथ भी मिलाया | मुझसे चरखेके बारेमें बातचीत की | आसका 
अज्ञान यहाँ तक था कि पूछा --- “४० बार सतमें अेक कोट बन जाता है!” 
मेने कहा-- “१८००० वारसे अेक धोती बनती है ।” तब कहने लगा -- 
८४ ओहो, तब तो आप १८ दिन कातें, तब ओक धोतीके लायक कते । यही 
न! यह तो बढ़ा घोटेका धनन्‍्धा है।” मेंने कहा --- “ यह फुर्सतका काम है । 
मुख्य धन्धेके रूपमें अिसकी बात ही नहीं है |” तब कहने लगा -- “ यह 
अरुचिकर तो लगता ही होगा ।?” मैंने कहा -- “नहीं, यह तो आराम है । 
दिन भर पढ़ने-लिखनेसे अब जानेके बाद झुससे मनको हटाकर भिसमें लगानेसे 
जो परिवतन होता है अुससे चित्तको आराम मिलता है ।” वह कहने लगा --- 
८ आराम तो क्या मिलता है! यह तो यंत्रिक काम है। आराम तो ब्रिज-जैसा 
कोओ खेल खेलनेसे मिलता है |” मगर जिस बेचारेको क्या पता कि ब्रिजमें 
शायद वह हजार कमा ले या खो दे, मगर गरीबकी जेबमें ओक पेसा भी नहीं जाता ! 

बाप्र आज मोरार पटेल (स्यादलावाले ) से मिले। अओन्होंने वल्लभभाओको 


सन्देश भेजा कि बारडोली लाज नहीं गैवायेगी । जिसमें जो लोग पढ़े हैं अनमेंसे' 


कितने तो बर्बाद होंगे ही । बेचारे डॉ० फाटक (सतारावाले ) ने कहा -- 
८ मुझे कुछ कहना नहीं है। मगर इमको चक्‍क्रीका काम जितना ज्यादा देते 
हैं कि ७ से ३ बजे तक हमें फुमत ही नहीं मिलती ।” 
अभी मालुम हुआ कि ये लोग मिलने आते हैं, तब बापू जमीन पर 
बैठते हैं; क्योंकि अुन लोगोंके लिओ कुरसियाँ नहीं रखी जातीं। जिसलिओ बापू 
भी नीचे ही बेठें न! 
नेः भः क्‍ नै 
यह बात निकलने पर कि तेयबजी बाबाके दौंत, असली हैं या बनावटी, 
बापू कहने लगे -- “वे तो पंजाबमें भी मरने जसे हो गये थे न! मुझे बुल्मकर 
बसीयत भी कर दी थी । दो तीन दिनमें वापस अच्छे होकर काममें लश गये । 
मगर जितना होने पर भी वे अपने घर जानेकी बात तक नहों करते थे। 
कहते कि घर नहीं जाना है| मिसेज तेयबजीको यहाँ बुलवा लो !?” 
शः श श्ः 


प्रान्तीय स्वराज्यके बारेमें और बातें : बापने कहा --- “ जिस स्वराज्यसे 
ही सारे देशका स्वराज्य हो सकता है । यही सच्चा स्वराज्य है | वर्ना वह तो 
कोओ स्वराज्य नहीं है। वे लोग जानते हैं कि फेडरेशन दे देनेसे कुछ भी 
राष्ट्रीय अकता हो नहीं सकती। जिसलिओ वे जिस फेडरेशनकी बातें करते हैं । 
सप्र, शात्री और जयकर मुसल्मानोंसे डरते हैं | जिसलिओे मजबूत बढ़ी सरकार 
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आँगते हैं | हमारा मजबृत केन्द्र प्रान्तोंमें ही है। अपनी जरूरतके अनुसार हमारी 
ही फौज हो, ओर हम अपने ढंगसे सार काम काज चलायें। जिसका ओक 
ही नतीजा होगा । हर प्रान्त अपने अपने ढंगसे विकास करता हुआ सारे देशका 
(विकास कर दे या लड़ मरे । आज तो केन्द्र अन्हँ छीलकर खा जाता है। मगर जिस 
: '(किस्मका फेडरेशन नरम लोग मौंगते हैं और ये लोग दे रहे हैं, वह प्रान्तोंकोी 
सवा जायगा । अिसमें तो वब्लभभाअके शब्दोंमें म्युनिरिपछ स्वराज्य है । 
में जो कल्पना करता हूँ वह असी स्वतंत्रता है, जेसी अमरीकाके राज्योंकी 
या स्विट्ज़लेण्डके नगर राज्योंकी है। सम्मव है जिस मामलेमें बहुतसे हमारे कांग्रेसी 
भी मुझसे सहमत न॑ हों | मेंगर अिससे क्या! वे मी समझ जायेंगे । मजबूत 
केन्द्रका परिणाम देखना हो, तो लिवकेका सारा अतिहास देख लो न। ३५ करोड़ 
रुपया तो सिक्‍क्रे ढलवानेमें ही फायदा होता है । वे रिजवमें ले गये ओर गला 
दिये गये । ”” ह 


अिस बार बापूने आभश्रमकी डाक आज शनिवारको ही पूरी कर ढाली | 
आश्रमके पत्र भी कुछ कम थे। ओर बाहरकें पत्र तो कम 
२५-६-१३२ हो ही गये हैं । सरकारकी कितनी अन्घेर गरदी है, जिसका 
नमूना आज सुपरिण्टेण्डेप्ससे मिल गया | पर्सी बाटलेटकों 
( ठागोरकी अपीलके जबाबमें ) बापूने मअके महीनेमें पत्र लिखा था और असे 
महत्वका मानकर सुपरिण्टेण्डेण्टने सरकारके पास भेज दिया था। वहाँसे वह भारत 
सरकारके पास गया, वहाँसे झिंडिया आफ्सिमें गया ओर आखिर जिस मनेमें पर्सी 
बार्टलेटकों खूब देरसे अभी अभी मिला | यह पत्र यकेके आचबिशप और लिण्डसे 
और यंग हस्वरेण्ठ ओर मरेके कब्हरिंग लेटरके साथ प्रकाशित हुआ है। अिसल्ओ 
असके बारेमें चर्चा शुरू हुओ | बम्बओ सरकारकी आज नींद खुली, तो सुपरिण्टेण्डेप्ट्स 
' ब्छती है कि गांधीने यह खत कब्र लिखा १ तुमने पास केसे किया ! बगेश वगरा । 
सुपरिण्टेण्डेण्ट साइबने पानीसे पहले पाल बाँध रखी थी, असलिओ बढ़ खुश थे। 
पालको पक्‍क्री ओर मजबूत करनेके लिओ मुझसे खतकी नकल ले ली और कहने 
लगे --- “ अब में लिखूँगा कि मेने तो नकल तक रख ली थी!” फिर खबर 
दी कि “ बिरलाके पत्रके बारेमें भी तहकीकात की गयी है । अआसमें तो कुछ 
. था नहीं । अआन्होंने विलायत जानेके बारेमें राय मौंगी थी और आपने कहा 
था कि में यहाँसे राय नहीं दे सकता | ञिस मामलेमें मेरे विचार सबको 
मालूम हैं। भित्तमें जाँच करनेकी क्या बात है ?” असा लछगता है कि यहाँसे 
जानेवाले पत्रोंसे सरकार अधीर बन गयी है। जिसलिओ भी असा हो सकता 
है कि जिम सप्ताह यहां थोड़े पत्र दिये गये हों ! भगवान जाने। 
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आज वल्लभभाओने प्रछा --- “मोज़िज़ कोन था १ वह मुहम्मदके बाद 
हुआ या पहले १? आश्रमकी लड़कियोंमें शारदा बढ़ी विचक्षण है। अआसका 
पूछा हुआ ओक सवाल यह था कि अगर बहन ओक ही धर्मका फलकी आशा 
रखे बिना पालन करती हो, तो बह भाओकी सहघमचारणी क्यों नहीं 
कहलाती ! आश्रममें अब्र पक्षी बहुत आने छगे हैं, भिस पर भी जिस लड़कीने 
आनन्द प्रग०८ किया था । ओर नये आये हुओ मोरोंमें से जो अक खूबद्युरत मोर मर 
गया, अुसका जिक्र करके लिखा कि जब्र वह जीता था, तब बहुत शोभायमान 
लगता था । मगर मर गया तब बहुत बुरा लगता था ओर शरीर बदबू देता था । 
बापूने असे लिखा -- “जो बात मोरकी वही अपनी समझ । सुन्दर दीखनेवाले 
सत्री-पुरुष भी मरनेके बाद दीखनेमें अच्छे नहीं लगते और हम अमन्‍्हं जल्दीसे 
जला डालते हें । पान हु चतम ह प पलक हा 5 
सहधमेचारिणोका अथ मूलमें जो तू करती है वही है । मगर च्यवहारमें यह । 
पत्नीके लिओ ही जिस्तेमाल होता है। बहन शादी होने पर भाओऔके साथ .. 
नहीं रहती । “चारिणी ” में जीवममर साथ रहनेकी गन्‍्ध है। और शब्दका 
अेक अथ चालू हो गया है असलिओ बदलना मुश्किल है। जरूरी भी नहीं है ।?” 

ओक दूसरे पत्रमें लिखा -- “ मन्दिरों ओर चोराहोंका अपयोग तो मशहूर 
है| अुनके जरिये लोग जमा होते हैं, भजनादि करते हैं और समायें वगेरा 
करते हैं। और यही अद्देश्य था । द 

८ मृ्तिपुजाकी जरूग्त है या नहीं, यह प्रधन झुठता ही नहीं । क्योंकि यह 
अनादिकाल्से है और रहेगा । देहधारी मात्र मृतिपृजक ही होता है । 

८ बेष्णवधमेकी पूजा विधिमें फेरबदछ जिष्ट हो सकता है। ओश्व॑र सब 
जगह है, जिसलिओ मतिमें भी है। मर्तिपृजाका नाश मैं असम्मव मानता हूँ।” 

लड़केकी पत्नीकों : “ बाबूंके कानमें तेलकी ढूँदें डालती हो, भुसमें 'छहसनकी 
कली कड़कड़ा लो तो शायद ज्यादा फायदा देगा।? , 

ओअेक ओर पत्रमें -- “ अनासक्तिका अर्थ बेशक यह है कि अपने ओर 
अपनोंके प्रति हम अनासक्त रहें । “पर 'के प्रति यानी सत्यके प्रति, औश्वरके प्रति 
आसक्ति और वह यहाँ तक कि तम्मय हो जायें, तद्रप हो जाये । यह अथे 
नहीं समझमें आता, जिसीलिओ निरुत्साह वगेरा दोष पेदा हो जाते हैं।” 


आज अचानक अल्फोज्ञोको बुलाने गया तो वहाँ क्रेसवेलसे मुलाकात 

| : हो गयी । शुसे अफसोस है कि वह हमसे नहीं मिल सकता । 
२६-६-३१२ असे भ्रम है कि शायद असने राजनीतिक कैदियोके 
बारेमें अखबारोंमें पत्र लिखा, जिस कारण मुल्कात 
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बन्द हो गयी हो । जयकरसे मिलता है। कहता था आज जयकर आ रहे 
हैं। वे बिलकुल निराश हो गये हैं ओर सम्भव है विधान समितिसे . जिस्तीफा 
दे दें। क्योंकि असमें कुछ भी काम नहीं हो सकता । जिसी विषयर्में 
चर्चा करनेके लिओे वे यहाँ आ रहे हैं | बेचारेने कह्ाा कि दो हफ्तेसे पत्र 
लिख रहा हूँ कि मेरे'छायक कोओ कामकाज हो तो लिखिये । पुस्तकें, फल 
वंगेरा जो कुछ चाहिये, मैंगा लीजिये | मगर भुसके पत्र यहाँ पहुँचने दिये 
जाय तब न।. 
साप्ताहिक 'ठाअिम्स”में कितनी ही चीजे अच्छी आती हैं: ओक अंग्रेज 
हिन्दुस्तानकी त्लियों पर अच्छी लेखमाला लिख रहा है । ९ दुर्गावती ? --- महोबाकी 
राजपुत्री -- को कोत जानता था ? बापरुकों छेख पढ़कर सुनाया गया। अमन्हें वह बहुत 
पसन्द आया । नटराजन मताधिकार पर बढ़िया लेखमाला लिख रहे हैं । और 
परोक्ष बालिग मताधिकारवाले लेखमें ऑन्होंने बापरके गोलमेजी परिष्रदेके भाषणका खूब 
 समथन किया है। “टाजिम्स 'में छॉड्ड ग्रेके सम्बन्धमं अेके मजेदार किस्सा है। 
अनकी ७० वीं वषगॉठ सर जेम्स बेरीने अपने यहाँ मनायी। लाड ग्रे राजकाजसे 
निइत्त होकर फेलोडनमें आराम ले रहे हैं और पक्षियंकि साथ कल्लोल करते हें । 
सर जेम्सने भाषण देते हुओ कहा कि मैंने अपने केनरी पक्षीसे बात की कि 
आज ग्रेका जन्मदिन है । हम मनाये ? तब असने तुरन्त ग्रेको पहचान लिया 
और बोला --- मनाझिये | मगर हम सबको अआनसे मिलने बुलाना | ये सब पक्षी 
जमा किये गये थे। हमारे यहाँ न तो पश्षियोंका शोक है, न फूडोंका, न हरियालीका 
ओर न पशुओंका । कालिदासके जमानेमें आसपासकी सृष्टिके साथ मनुष्य जो 
ओकता अनुभव करता मालूम होता था; आसके प्रति हम अ्सिाके पुजारी 
आुदासीन हैं, जब कि पश्चिमी देशोके लोगोंकी --- जिनका अहिंसासे कुछ काम 
नहीं -- बाइरी सष्टिके साथ ओकता पण पण पर नजर आती है । म्युरियल पत्र 
लिखती है तो वसन्‍्तके आनेके साथ (साथ जिन जिन फूठोंसे बाढ़े-बांड़ियाँ 
और जंगल ढेंक जाते हैं अनका वर्णन करती है । प्रीवाकी पत्नी छिखती है कि 
असके छोटेसे बाड़ेमें होनेमुली कओ तरकारियेंके जो पोदे खिल रहे हैं, अनपर 
वह न्योछावर है । ओर हम ! 
“अन्न ओर फलके भेद ? के बारेमें रामेश्वरदासको लिखा 
“८ यह समझ लेना कि अनाज ओर फल खानेमें जो भेद पेदा कर दिया 
गया है वह झठा है । शारीरिक ओर आध्यात्मिक दृष्टिसे कितने ही पदार्थ जो 
अनाज कहलाते हैं कितनी ही परिस्थितियोंमें फल कहलानेवाली चीजेंसे ज्यादा 
सात्विक हो सकते हैें। मूंगफली फल मानी जाती है मगर लगभग सभी रोगोंमें 
मना है, जब कि चावल अनाज होने पर भी मर्यादाके साथ खाया जा सकता 
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_है। जिसे सिर्फ' झिन्द्रिय दमन करना है, वह चावल खाकर जैसे तेसे गुजर 
कर सकता है| मगर संगफली असके लि त्याज्य हो सकती है । तुम्हारी 
प्रकृतिक लिओ पेड़े जहरके समान समझना | दाल चावल, रोटी साग वगेरा भारी 
भोजन खानेके बजाय शामको थोड़ा फल यानी मुनक्का, संतरे, अनार या असी 
ही कोओ रसदार चीज खाओ तो वह जरूर हलका रहे। वसे खानेकी चीजके 
रूपमें यही मानना कि दोनों अनाज हैं । अन्न ओर फलका भेद स्वाद छ'ढ़नेमें 
असमथ होतें हुओ भी भगवानको और अपनेको धोखा देनेवाले वेष्णवोंने पैदा 
किया मालूम होता है। वष्णव घरानेमें पेदा होनेके कारण में अनुभवकी बात 
लिख रहा हूँ |” 


आज कातते समय मुझे खूब थकावट मालूम हुओ । या तो जिन 
पृनियोंसे ५० नम्बरका सृत निकालनेकी ताकत नहीं है 
२७-६-?३२ या फिर अभी मेरा हाथ ही नहीं बेठा है। मगर धीरे 
कतता है ओर टूटता है, अिसलिओ लगभश पाँच घंटे 
८४० वारमें ही चले जाते हैं । और थकावट माल्म होती है सो अलग | यह 
घाटेका सौदा है। बाएसे मेंने कहा कि में हार गया ! बापू कहने लगे-- 
४ फीरन फेरबदल करना चाहिये। थक जाते हो और लथढ़ जानेकी सम्भावना 
हो, तो असी खींचतानमें कोओ सार नहीं है । कातना आधा कर डालो । ? 
अिसलिओ कल्से ही यह फेरबदल करना पढ़ेगा। फिर भी मेरी गति तो कुछ है 
नहीं । नारणदासके पत्रसे पता चलता है कि केश मिखकी रूओसे ५० नम्बरका 
खत ३५० फी घण्टेकी गतिसे निकाल्ता है। कहाँ केशुकी गति और कहाँ मेरी ! 
योग: कमेस कोशलमके द॒त्रको में अक भी बातमें पहुँच सकूँगा, यह नहीं 
दीखता। काफी समयसे पींजता हूँ फिर भी ओसी प्रूनियाँ बनाना नहीं सीखा, 
जिनमें खामी न हो । और कातनेमें खत अच्छा है तो गति कुछ नहीं ! 


कलका सोचा हुआ फेरबदल आज किया, तो<जरा भी थकान नहीं हुओ । 

ओर दो घंटेकी बचत होनेसे वह समय पढ़नेमें दिया जा 

२८-६-?३२ सका । आज होरका बयान आया । झुसका कहना है कि 

जैसे जैसे प्रान्त ओर रजवाड़े तेयार होते जायेंगे, दसे वेसे 

फेडरेशन होता जायगा; अभी तो प्रान्तीय स्वराज्यकरा घूँगर ले छो। सुपस्ण्टिण्डेण्टने 

बापूसे पूछा -- “ आपको केसा छगता है।” बापू कहने लगे --- “ लगता क्या ! 

नरम दलवाले जो सोचते थे, सो तो है नहीं । लन्दनमें में जो कुछ समझ सका 
था, वही हो रहा है ।” 
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८ यह प्रान्तीय स्वराज्य है ही नहीं । मंत्रियोंके पास कुछ भी सक्ता नहीं 
रहेगी और हरभेक महकमा बहुत खर्चील्य बन जायगा । जिम्मेदार हुकूमतकी 
दिशामें कहे जानेवाले अिस कदमसे करोड़ों रुपयेका खच बढ़ जायगा। प्रान्तीय 
स्वराज्यका मेरा अथ ओसा है कि केन्द्रीय सरकारको प्रान्तोंकी सेवा करनी चाहिये, 
प्रान्तोंको केन्द्रकी नहीं । अिस मततविदेसमें तो प्रान्तों पर केन्द्रकी हुकूमत चलेगी । 
ये सारे पुरी गारण्टीवाले सनदी कमेचारी, जिन्हें हम अपनी जअिच्छाके अनुसार 
अलग नहीं कर सकते, हमारे सिर पर बेठे रहेंगे । फिर प्रान्तीय स्वराज्य कहीं 
रहा १? सुपरिष्टेण्डेण्ण कहने लगा--“तब तो लड़ाओ चालू रहेगी १” 
बापू --- ““ क्या असमें शक है!” 

आज बिरलासे हुंडावनके सवाल पर जितना महत्वपूण साहित्य हो वह 
सब मैंगवाया । 

श्र भ औः 

बापूके लोभका ठिकाना नहीं है। आश्रममें अकके बाद दूसरा फेरबदल 
कराते ही जा रहे हैं । रोजनामचा बन गया है, हरभेकके कामके घण्टे लिखे 
जाते हैं, यज्ञका सारा खत ले लिया जाता है, साढ़े तीन बजे सबको -- बच्चों 
तकको -- अठाया जाता है, ओर चार बजे प्रार्थना होती है। जिस सारे दबावकों 
सब कहाँ तक सह सकेंगे ! हरओअक पज्नमें कुछ न कुछ नयी माँग होती ही 
है । जिनके घर बन्द हें, वे साफ होने ही चाहियें। जरूर | मशर प्रेमाबहन परूछती 
. हैं कि असके लिओ अिस चक्रमेंसे वक्‍त कहाँसे निकाला जाय | घर पर यह 
तारीख होनी चाहिये कि वह कब साफ हुआ ओर यह लि्खि रहना चाहिये कि 
वह कब .साफ होना चाहिये ओर असकी तारीख भी घर पर चास्यि । यह और 
काम बढ़ गया । बापूकी आशा अनन्त है.। मशर क्‍या मनुष्यकी शक्ति भी 
अनन्त है ! मेंने बापूका ध्यान अिस बातकी तरफ दिलाया कि कामके जिस 
चोखटेमें जकड़े हुओ बच्चोंकों सोनेका काफी समय ही नहीं मिलता । अम्होंने 
चर्चा करनेका वचन दिया है । 

हे 


मीराबहन और . . « के दो पत्र अये । . . . ने अपनी करुणाजनक 

हालत बयान करके जिन्दगीको खत्म कर देनेकी* बातें भी 

२९--६-?३२ कही हैं | तुर्त बापूने . . - को पत्र लिखा | “९ आत्म- 
हत्याकी अच्छा केसे हो सकती है! मैं यह समझा हूँ कि 

तुमने कोओ चोरी तो की ही नहीं । तिसपर भी सट्टा फिर न करनेका निश्चय 
कर लिया, असलिओ यह किस्सा पूरा हुआं। चोरी की हो तो भी वह आत्म- 
इत्याका कारण नहीं हो सकती । जो अपनी चोरी मंजूर कर ले वह आदमी अससे 
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अच्छा माना जायगा, जो चोरी करते पकड़ा न गया हो या चोरीका जिसे 


कभी लालच नहीं हुआ हो । जिसलिओ तुम्हारे लिओ आत्महत्याका कोओ कारण 


. ही नहीं है | अब रही बात कजकी। सो तुम्हारे पास जो कुछ है वह लेनदारोंकों 


. सौंप दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हुओ । लेनदार तुम्हें दिवालेमें धकेलें, तो 


घकेलने दो । असमें भी कोओ शर्मकी बात नहीं । जो हो असे बर्दास्‍्त कर 


लेनेमें पुष्षाथ है । आगेके लिओ तो मेंने तुम्हें लिखा ही है | तुम दोनों 
आश्रममें जाकर रहो । वहाँ जानेमें जरा भी संकोच न करना । असा घमण्ड 
भरा खयाल न करना कि जहाँ धनवान होकर गये, वहाँ गरीब बनकर कंसे 
जाये । आश्रम साधुश्त्तिके आदमियोंके लिओ है | मुझे लिखते रहना । मीराबहनसे 


ओत्साह मिले तो लेना । सत्सेग अक पारसमणि है, यह समझकर असकी 


सुगंधमें रहना । ” 
होरका भाषण आया । कांग्रेस जब तक सरकारका तिरस्कार करना नहीं 
छोड़ेगी, तेब तक असके साथ सुलह नहीं हो सकती । लड़ाओ अधूरी बन्द नहीं 
हो सकती । ब्रिटिश राज्य जेसा साधनसम्पन्न राज्य अस आन्दोलनको न दबा सके 
तो असको जिज्जत जाती रहे । अस लड़ाओको खत्म ही करना पढ़ेगा --- यह 
अुसकी ध्वनि थी । बापूने देवदासको जो पत्र लिखा था, असमें अनायास ही अिस 
बातका अप्रगट ऑल्लेख हो गया था: “हम सबको खूब धीरज है। अिसलिओ 
. दो चार साल बीत जायें तो कोओ हज नहीं | ब्याज सहित वसुल कर लेंगे” 
मेंने बाप्से झिसका अथ नहीं पूछा । असे मामलोंमें ध्वनि ही रहे, तो अच्छा 
है । असका प्रथक्वरण नहीं किया जाता । और मेंने अिस तरहकी अत्सुकताको* 
दबानेकी आदत डाल ली है। । 

देवदासने राजाजीको ५४८६८ 7297906 (वेट पेरेड ) पुस्तक भेजी थी ॥ 
जिसपर राजाजीने जिस बारेमें कुछ अआद्गार देवदासके नांम भेजे पतन्नमें प्रगट 
किये'। अमरीकी और अंग्रज लेखक़रोंके विषयमें अुनकी राय ध्यान देने लायक हैः 
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“८ अमरीकाके शंराबबन्दीके प्रश्न पर जो कुछ कहने लायक है, वह सब 
कहनेके लिओ “वेट पेरेड ”में अपन्यासकी कछा भर दी गयी है । ओकके बाद 
ओक प्रकरणमें कहानी व्यवस्थित ढंगसे खुलती जाती है । शराबबन्दीके सारे 
मुद्दे अुसमें गूँथ दिये गये हैं । यह कुछ ज्यादासा छगता है कि निश्चित अद्देश 
और निश्चित कार्यक्रमके अनुसार सब होता है । अस रायवालोंको सनन्‍्तोष हो, बल 
मिले और वे दलीलों और तफसीलेंके हथियारोंसे लेस हो जायें, ञिस ढंगसे 
विषयके हरेक मुद्देदी अच्छी तरह छानब्रीन की गयी है । तुम्हें याद होगा कि 
मथुरादासने झोलाकी ओक किताब मुझे पढ़नेको दी थी। वह अभितनी बढ़िया 
है कि जिसकी तुलना झुसके साथ नहीं हो सकती । अआुस॒ पुस्तकमें शराबबन्दी 

की नहीं, परन्तु शराबके सवालकी चर्चा की गयी है । सिंकलेरकी पुस्तकमें 
अमरीकी राजनीतिमें घुसी हुआ रिश्वतखोरी की जोरदार निन्दा है । यह पुस्तक 
पढ़कर हिन्दुस्तानके राजनीतिक भविष्यके बारेमें दिल्में डर पेदा होता है । 

८ मगर अप्टन सिंकलेर जैसे निरे प्रचारक लेखकसे पहली पंक्तिका अंग्रेज " 
लेखक बहुत बढ़ा चढ़ा है | “वेट पेरेड ” पूरी करनेके बाद मेंने फोरन हार्डीकी 
छोटी कहानियोंकी ओक पुस्तक हाथमें ली । . . . दोनोंके बीच बड़ा भारी 
फर्क दिखाओ दिया । प्रचार शेलीसे कछाका कोमल स्पश दूंसरी ही चीज़ है । 
हार्डीमें 5075 ४८४० (पुत्रकी नामेजूरी ) नामकी अक छोटी कहानी है । 
वह “वेट पेरेड! के रोजर शिल्कोड और ओनिटाके प्रसंगकी याद दिलाती है | 
जिन दोनेमें अितना ही फर्क है जितना कि कच्ची खाद और अनमेंसे पेदा 
होनेवाले फलमें होता है । बात तत्वतः ओक ही है, मगर अुसकी रचना ओर 
सुगेघ अल्ग अल्ग है । ” 

अिप्तमें कछाकार ओर प्रचारकके बीचके जिस भेदकी चर्चा है, से 
देवदासको पत्र लिखते हुओ बापूने हाथमें ले लिया और अुस पर अपनी राय 
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जाहिर की : “अमरीकाके लेखकोंके बारेमें रांजाजीको कुछ भ्रम हो गया है.। 
हार्डीका साहित्य मेंने पढ़ा नहीं है । झोलाका भी नहीं पढ़ा । अिसका मुझे 
हमेशा दुःख रहा है | मगर सिंकलेरका बिलकुल तिरस्कार नहीं किया जा सकता॥ 
प्रचारकी दृष्टिसे लिखे हुओ अपन्यासोंमें प्रचारका ही दोष मानकर अन्हें हरगिज 
हलका नहीं बनाया जा सकता । प्रचारकके लिओ तो अुसकी सारी कला 
असीमें भर दी जाती है। अपने खयालको वह छिपाता नहीं । और फिर भी 
कहानीमें रसको आँच नहीं आने देता । (7706 7077?5 ()३४७7 (टाम 
काकाकी कुटिया ) साफ तौर पर प्रचारके लिओे लिखी गयो चीज है | मगर 
असकी कल्यकी बराबरी कोन कर सकता है १ सिंकलेर अक जबरदस्त सुधारक 
है ओर सुधारके प्रचारक लिजे असने अलग अलग अपन्यास लिखे हैं। और 
यह. कहा जाता है कि सब रससे भरे हैं । समय मिल तो में ओन्हें पढ़ेँगा | 


पिवापावों [98७ 7 5छांधाप०! ५४००१ ( आध्यात्मिक क्षेत्रमें 

कुदरतका कानुत्र) पढ़ लिया। ड्रमण्डकी शेली आकर्षक है 

३०-६-३२ मगर असके सारे अनुमान खींचे हुओ जैसे लगते हैं और 

ओक धर्मान्ध ओऔसाओकी बृृत्ति पन्‍ने पन्‍ने पर दिखायी देती 

है। असकी पुष्ठकमें औसाओ जीवनके बजाय आध्यात्मिक या अध्यात्मका जीवन 

लिख दें ओर ओसाके बजाय ओऔश्वर लिख दें या आध्यात्मिक सिद्धान्त ट््कि 

दें, तो असकी बहुतसी बातें कायम रहने लायक हैं। जेसे यह साबित हो चुका... 

है कि जड़से चेतन पेदा नहीं हो सकता, वेसे ही हमारे मरे हुओ शरीर चेतन * 

यानी ज्ञानके स्पशके बिना सचेतन नहीं बन सकते। “चित्त विषय वासनासे भरा... 
हो अिसीका नाम मीत है ।? “जो भोगविलासमें रहता है वह जिन्दा होते हुओ 
. मी मरा ही है |? “तुझे असने जन्म दिया है, मगर अतिरेक किया जाय और 
पापका आचरण हो तो यह मौत ही है |!--जिसका मम यही है कि “ जिसे पुत्र 
( ओऔसा मसीह ) पर विश्वास नहीं वह मरा हुआ है।? जिसका अर्थ ड्मण्डके 
मतसे यह है कि जो ओआसाओ नहीं, वे सब मरे हुओ हैं। बीद्ध धर्मके बारेमें 

ल्खिते हुओ वह कहता है 

“अ जिसे बुद्धमें विश्वास है भुसके लिभशे कोओ यह कहे कि असमें 
अध्यात्म है तो अुसका कोओ अथ नहीं। कारण बुद्धका अध्यात्मके साथ कुछ 
भी वास्ता ही नहीं। असने नीतिकी थोड़ी बहुत बातें कही हैं । वे भिन्सानकोः 
अत्तेजना दे सकती हैं, भुस पर असर डांलती है, भुसे अपदेश देती हैं ओर 
आसे रास्ता बताती हैं । मगर जो बोद्ध धरम पालते हैं अनकी आत्मामें कोओ 
खास वृद्धि नहीं होती । थे धर्म मनुष्यका भोतिक, बौद्धिक या नेतिक विकास 
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कर सकते हैं | मगर ओसाओ धम्का दावा जिससे ज्यादा है । मनुष्यकी बुद्धि 
ओर नीतिके अलावा आअसमें और भी कुछ है। ओऔसापरायण मनुष्यमें वह नये 
जीवनका संचार करता है ॥” 

जिसके खिलाफ केसरलिंग पढ़िये 

८४ यह कहना ठीक नहीं कि आसाके धमरको पालनेवाली आम जनता ओसा 
मसीहका असलो आओदृइय समझ सकती है। आसका असर बृत्तकी अपरी सतह 
परसे काम करता हो ओसा लगता है। ओर ज्यादातर मामलोंमें बह अन्त तक ओक 
बाहरी आविष्कार ही रहा है। मामूली ओसाओकी जबान ओर बरतावमें कितना 
चोंकानेवाला .फरक होता है! बोद्धोंमें यह फर्क आपको, नहीं दिखायी देगा । 
बुद्धने अपना आअपदेश अतने समर्थ ढंगसे दिया हे कि वह आअनके अनुयायियोंकि 
दिल्में गहरा अतर गया है । ओसाअियेके खयालसे मानवप्रेमका अथे सिफ 
भले बननेकी जिच्छा होता है, जब कि बोद्के विंचारसे यह अर्थ है कि हरओेक 
मनुष्य जितना .अँचा जा सके आतना अँचा जानेमें असे मदद दी जाय । 

» “असलिओ जो धर्मपरिवर्तन कराते हैं वे खास तौर पर आतने गिरते ही 
हैं। जो यह काम रोजगारके लिओ और हमेशा करते हैं, वे तो दिन रात गिरते 
ही चले जाते हैं । असलिओ ओसाअञियोंमें ओर खास कर प्रोटेस्टेप्ट पादरियोंमें 
ओछापन, ज्यादती, जुल्म, दुश्मनी ओर समझकी कमी आदि खासियतें पायी 
जाती हैं | बोद्ध जैसे धममें, जिसमें यह सिखाया जाता है कि अिस जीवनका 
हेतु ही निर्वाण प्राप्त करना है, असी खासियतें पेदा होना सम्मव ही नहीं है।” 


आिन्सानमें रहनेवाले पाप और पृण्यकी दोहरी शक्तिका वर्णन ड्ुमण्डने 
अपनी शहीमें बढ़िया ढंगसे किया है 


“४ मनुष्यमें अक कुदरती ब्त्ति असी भी होती है जो अुसे गिराती है, जड़ बना 
देती है ओर धीरे धीरे असे पशुओंकी कोटिमें अुतार देती है, भुसकी बुद्धिको 
अन्धी बना देती है, असके हृदयकों शुष्क कर डालती है और असकी संकल्प 
. शक्तिको कुण्ठित कर देती है | जिसे मारक, तत्व या पाप कहते हैं । अिसके 
अलाजके लिओ ओश्वरने अन्सानको दूसरी वृत्ति भी दी है, जो आत्माको जिधर 
अधर भटकनेसे रोकती है, असे ठिकाने लगाती है और सीधे रास्ते पर ले जाती 
 है। अिसे तारक तत्व या मुक्ति कह सकते हैं । जिनमेंसे पहला तत्व मनुष्यमें 
जोरसे काम कर रहा हो ओर असके सारे जीवनको नीचे यानी विनाशंके मार्ग 
पर खींचता रहे, तो आुससे छूटनेका ओेक ही आुपाय है। और वह यह कि 
अपर ले जानेवाली वृत्तिका निश्चयप्रृवक आश्रय लिया जाय और असके बल पर 
अँचा चढ़नेकी कोशिश की जाय । यही शक्ति दुनियामें अक अेसी शक्ति हे, 
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जिसका कुछ भी असर आस नीचे गिरानेवाली शक्ति पर हो सकता है। जिसलिओ 
आदमी यदि जिस शक्तिको अपेक्षा करे, तो केसे बच सकता है!” 

यह देवी ओर आखुरी सम्पत्तिका वणन नहीं तो और क्‍या है! 

४ अँचेसे अँचे अथेमें आत्मा औश्वस्मय होनेकी विशाल शक्तिका नाम है। 

“ कितने ही प्राणी बिलमें रहनेवाले होते हें । वे अपनी जिन्दगी जमीनके 
भीतर ही बिताते हैं। कुदरतने अपने ढंगसे अिसका बदला अन्हें अच्छी तरह दिया 
है । अुसने अनकी और बन्द कर दी हैं | कितनी ही मछलियों अन्धेरे खड़ुंमें, 
जहाँ आँखकी जरूरत ही नहीं पढ़ती, अपने रहनेकी जगह बनाती हैं । अनन्‍्हें 
भी असा करनेका भयंकर बदला कुदरतने दिया ही है | अिसी तरह आत्मा 
प्रकाशके बजाय अन्धेरेमें रहना पसन्द करे, तो सादे कुदरती कानुनसे ही आत्माकी 
आँखें बन्द हो जाती हैं ओर वह अपनी शक्ति गंवा बेठती है । भुस मशहूर 
विरोधोक्तिका अथे यही है कि; “जिसके पास कुछ नहीं है आससे जो कुछ 
होगा वह भी ले लिया जायगा |! अिसलिओ “ जिससे वह सिक्का ले लो |?” 

अपने स्वरूपका भान न होना ही पापका मूल हे। ओश्वर हृदयमें विराजमान 
है, अस सत्यका अज्ञान है। यह भी असने अच्छे ठंगसे पेश किया है: 

“ जिसका चित्त विषयी है, ओश्वर्से विमुब हो गया है ओर ओश्वरकी 
तरफ मुढ़ नहीं सकता, आसकी सिर्फ नेतिक ही नहीं, परन्तु आध्यात्मिक मौत भी 
- हो गयी है । औश्वस्से अल्ग द्ोना, आअुसकी आच्छाके अधीन न होना और 
ओऔश्वरका ध्यान न घरना ही पाप है, -यही नरक है । आत्माके औश्वरके साथ 
मेल न होनेको ही धर्मशासतत्र पापका मुख्य कारण मानते हैं । पापका" अथ है 
ओख्वरको न मानना, ओऔख्वरमें श्रद्धा न होना ।? । 

है औह भा 

सेम्युअल होर कहते हैं कि जब तक भारतीय राष्ट्रसंघके समी अंग संघमें 
मिलनेको तेयार नहीं हो जाते, तब तक संघके स्थापित होनेका जिन्तजार करना 
पढ़ेगा । चिन्तामणि पृछते हैं कि अंगोंमें तो ब्रिटिश भारतके प्रान्त भी आ गये । 
क्या अिन प्रान्तोंकी मी मंजूरी चाहिये! असी कल्पना तो हमें संपनेमें भी न 
थी । बापू कहने लगे -- “ जिसमें मुसलूमानंके साथके षड़यंत्रका अक और 
भी आगेका कदम है । मुसलमान प्रान्त कह सकते हैं कि जब तक जितनी 
शर्ते न मानोगे, हमें संघमें शरीक नहीं होना है।” 

जयकर, सप्र्‌ ओर चिन्तामणि सब कड़ा विरोध कर रहे हैं । जिससे ज्यादा 

लोग कर भी क्या सकते हें ! 

मिसेज लिण्डसे, मास्टर आफ वेल्यिलकी छ्री, की आँखोंमें बसा हुआ 
अमृत अभी तक भुलाया नहीं जा सकता । आअसने अहिसाकी कओ पहेलियाँ 
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निकाली थीं और बापूसे प्राथना की थी कि कुछ भी समझना, मगर यह न मानना 
कि हमारे दिलमें पाप है। असका ओक सुन्दर पत्र आया। असने अपने अमरीकाके 
सफरका हाल लिखा था ओर कुट्ठग्बके सब समाचार दिये थे। बापूने अुसे लिखा: 
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८ तुमने मुझे हरा दिया । पिछले चार हफ्तेसे में तुम्हें लिखनेका सोच 
रहा था, मगर लिख न सका । अन्तमें कुट्ठम्के सारे समाचार लिये हुओ तुम्हारा 
अत्यन्त स्वागत योग्य पत्र आ पहुँचा । अुसके लिओे धन्यवाद | में तुम्हें यह 
कहना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ करता हूँ वह तुम्हें पतन्‍द आयेगा या नहीं, 
यह प्रइन में अपने आपसे पूछता ही हूँ; जब तुम प्रो० थाम्पसनके यहाँ बोली 
थीं, तब तुम्हारी अमृत बरसानेवाली आँखोंने मुझ पर जितना ज्यादा असर डाला 
था | और फिर जब में तुम्हिरे घर आया और तुमने घरके आदमीकी तरह ही 
मेरा सत्कार किया था, झुस वक्‍तकी बातचीत तो भ्रुलाओ ही नहीं जा सकती | 
' महादेव यहँ मेरे साथ है। आक्सफोड्डमें मिले मित्रोंके घारेमें हम अक्सर बातें 
करते हैं । तुम सबको मेरा प्यार ।” 

आज यह पढ़ा कि अलाहाबादकी हाओकोट्टमें अक रामचरण नामके 
ब्राह्मण जमींदारकों अक धोबनको मार डालने पर पाँच सालकी सजा हुओ। 
धोबनने सामने जवाब दिया था कि में आज श्ञामको कपड़े लेने आअँगी | 
'असलिओ रामचरणने भुसे लात-मुक्केश लगाये । दूसरी स्नी मददकों आयी तो 
असे तमाचे छगाये, ओर आुसका पति आया तो आओसके हाथसे छाठी छीनकर 
असे मारा । और अन्‍्तमें ५० वषैकी ओअक ओर स्त्री आयी, तो असको लातें 
जमायीं, अुसकी तित्ली फट गयी और वह ओअुसी वक्‍त मर गयी । तब 
जनाब भागे । आजकल केदियोंको छोड़ा जा रहा है और हमारे आदमियोंको 
अच्छी तरह सजा दी जाती है, असे ध्यानमें रखकर बापू कहने लगे -- “ असे 
पॉँच सालकी सजा है, मगर वह पाँच महीने भी नहीं रहेगा | कहेगा कि 
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में वफादार-सभा कायम करूँगा, किसानोंसे रुपया दिलाओँगा, और सविनय' 

मंगकी लड़ाओको दबा देनेमें मदद करूँगा । आस पर भुसे आसानीसे छोड़ 

दिया जायगा ।? किसी भी केदीको छोड़नेकी ओक शत यह है कि असने 

कमसे कम तीन महीने पूरे कर लेना चाहिये | अस पर वल्लभभाओ कहने लगे --- 

.. “ असने सफाओमें यह नहीं कह दिया कि यह स्त्री ख्व॒राजकी लड़ाओमें शरीक 
थी और खादीके सिवा दूसरे कपड़े धोनेको ले जानेसे जिनकार करती थी 

और मेरे विरुद्ध यह झूठा जिल्जाम लगाया गया है !” 


सेम्युअल होरने घोषणा की कि गोलमेज परिषद खत्म हो गयी है ओर 

कुछ लोगोंको पालेमेण्टरी कमेटीके सामने गवाही देनेके 

१-७- ३२ लिओ बुलाया जायगा। यह प्रधानमंत्रोके वचनका भंग 
हुआ ओर नरम दलवालेके गाल पर तमाचा पढ़ा | “यह 

गेर-कांग्रेसी राष्ट्रवादियोंका अपमान है?, शास्त्रीक ये शब्द होने पर भी 
जयकर ओर सप्रके बयानोंमें जिस चीजके खिलाफ गुस्से जेसी कोओ बात 
नहीं है । अिन लोगोंको अभी तक आशा है कि कोओ न कोओ ज्यादा 
सन्‍्तोषजनक बयान दिया जायगा | शामको घूमते हुओ बापू बोले-- “ आज 
हानिमेनका लेख पढ़ो | * अपमानजनक तो है, मगर हम अभी देख रहे हैं, राह 
देखेंगे !! आज तक हानिमेनके लेख पढ़े बिना असकी बेकद्री करता रहा हूँ । 
आज पढ़कर सुनाओ ।?” पढ़ सुनाया । बापू कहने लगे --- “ सुन्दर लेख है। 
जिसमें सिफे सपाठा या आलोचना ही नहीं है, मगर आुसके दिलका दर्द मरा 
हुआ है |?” मेंने कहा--“अुसने जयकर-सपूके बयानको मिथ्या बताया है, मगर .. 
विनयकी भाषा काममें छी है। वह कहना चाहता है “नाम? ।” बापू 
बोले -- “ सच बात है |? तब यह नहीं समझमें आता कि साञिमन कमीशनके 
समय अिन छोगोंने केसे अकाओक जोश दिखाया था। वल्लभभांआी --- “ झअिन 
लोगोने यह सोचा था कि शायद हममेंसे कुछको कमीशनमें जगह मिल जायगी। ? 
आज बहुत दिन राह देखनेके बाद स्वामीका पत्र आया। सुन्दर रंगीला 

पत्र है । “आ बखते अमने रेढियाठ माणसोनो पनारों पड्यो छे । ( अिस बार 
हमें रद्दी आदमियोंसे पाला पड़ा है ।)” ये शब्द काटे नहीं गये थे । 
वललभमभाओको मेंने पूछा -- “ ये शब्द काटे क्‍यों नहीं गये ? ” बल्लभभाओ--- 
“८ जिन्हें कोओ समझे तभी तो ? “रेढियाछ ? (रद्दी) को कोन समझे और 
“८ पनारो ” (पाछा ) कोन जाने क्‍या बला है!” किशोरलाल्माओका भी पत्र 
आया | आन्होंने अपने लिखने पढ़नेके कामफा जिक्र करके ज्यादा पढ़नेकी 
सुचना माँगी । स्वामीने रामकृष्ण ओर विवेकानन्दके बारेमें बापुके विचार पूछे। 
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स्वामीने लिखा था--“ बाहर हों तो अिस तरह आपका समय लेनेका 
पाप न हो | जेल्में आपके पास आनेकी तकदीर कहाँ! झिसलिओ आपके 
साथ रहकर बातें और चर्चायें करना जिस जन्ममें तो होनेका नहीं !” अनन्‍्हें 
बापूने लिखा-- “ तुम्हें पास रहते हुओ भी वियोगका जो अनुभव हुआ है, वह 
मेरे सम्पर्कमें आनेवाले बहुतोंकों हुआ है | जिससे जो सनन्‍्तोष मिल सके वही 
ले लेना चाहिये.। कंलनबेकने ओक सुन्दर प्रमाण कायम किया था | अुनका 
खुदका अनुभव यह था कि जब पहले पहल वे मेरे सम्पर्कमं आये तब रोज 
मिलते, जब मर्जीमें आता तब मिलते ओर जितना चाहते आअुतना समय लेते 
थे। खूब नजदीक आये और जब हम ओक साथ रहने लगे तब साथ रहने, सोने 
ओर खाने पीने पर भी अन्हें मेरे साथ बातचीत करनेका मौका मुश्किलसे ही 
मिलता था। दफ्तरसे घर जाते वक्‍त भी कोओ न कोओ बातें करनेवाला होता 
ही था | असलिओ यह हमारा रोजमर्राका झगड़ा बन गया । अिससे अन्होंने 
औराशिक लगाओ थी कि कोओ आपके जितना नजदीक आता है अआुतना ही वह 
दूर रहने लगता है, असा मुझे अनुभव होता रहा है । मेंने अनका समथेन किया 
और जितना जोड़ दिया--“ मुझे समझे हो जिसीलिभे तो अतने नजदीक 
आये हो । अिसलिओ तुम्हें मेश समय लेनेका अधिकार ही नहीं रहा । भर 
जिन दूसरे लोगोंको अभी मुझे जानना बाकी है, आन्हें छोड़कर तुम्हें वक्‍त देनेका 
मुझे अधिकार नहीं है।? ओर जिस तरहके समझोतेसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ी। 
. अिस तरहके अनुभवोंकी जड़में अक सत्य ही तो है न! ओक दूसरेमें घुलमिल 
जानेवाले साथियेंकि लि आपसमें पूछनेकी बात ही क्या हो सकती है? यदि असा 
करने लगे तो अपने साधारण कतेव्यमें हम अुस हद तक गलती कर रहे हैं यही 
कहा जायगा? ओर यह बात ठीक हो तो तुम्हारे जैसे साथियोंको, जो पास होने 
पर भी दूर जसे रहे हैं, दुःख माननेका कोओ कारण नहीं है ।” 

रामकृष्ण और विवेकानन्दके बारेमें लिखा : “शमकृष्ण ओर विवेकानन्दके 
बारेमें रोलाँकी पुस्तक ध्यान ओर दिलचस्पीके साथ पढ़ छी हैं | रामकृष्णके 
बारेमें हमेशा प्ृज्यमाव तो रद्दा ही था | अुनके बारेमें पढ़ा तो थोड़ा ही था, 
मगर कओ चीजें भकतोंसे सुनी थीं। आन परसे भाव पेदा हुआ था | यह नहीं 
कह सकता कि रोलेँ।की पुस्तकें पढ़नेसे अुसमें वृद्धि हुओ है। असलमें रोलॉकी 
दोनों पुस्तकें पश्चिमके लिओ लिखी गयी हैं । यह तो नहीं कहूँगा कि हमें अुनसे 
'कुछ नहीं मिल सकता। मगर मुझे बहुत कम मिला है । जिन बातोंका मुझ पर 
प्रभाव पड़ा था, वे भी रोलॉकी पुस्तकोंमें हें। अुसके सिवा जो नओ बातें हैं 
अनसे प्रभावमें कोओ बृद्धि नहीं हुओ । मुझे यह नहीं लगा कि जितने भक्त 
रामकृष्ण थे, अुतने विवेकानन्द भी थे । विवेकानन्दका प्रेम विस्तृत था, 'वे 
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भावनासे भरपूर थे ओर भावनामें बह भी जाते थे । यह भावना अुनके शानके 
लिओ हिरिण्मय पात्र थी | घम और राजनीतिमें ओन्होंने जो भेद किया था, वह 
ठीक नहीं था। मगर अितने महान व्यक्तिकी आलोचना केसी ? और आलोचना 
करने बेठ जायें तो केसी भी आलोचना की जा सकती है। हमारा धर्म तो 
यह है कि असे व्यक्तियोंसे जो कुछ लिया जा सके वह ले लें। ठुलसीदासका 
जड़-चेतनवाला दोहा मेरे जीवनमें अच्छी तरह रम गया है, अिसलिओ आलोचना 
करना मुझे पसन्द ही नहीं आता । मगर मैं जानता हूँ कि मेरे मनमें भी 
कोओ आलोचना रह गयी हो, तो अओसे जाननेकी तुम्हें अच्छा हो सकती है । 
अिसीलिओ मेंने अितना लिख दिया है। मेरे मनमें शंका नहीं है कि विवेकानन्द 
महान सेवक थे । यह हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि जिसे अन्होंने सत्य मान 
लिया, आअसके लिओ अपना शरीर गला डाला । सन्‌ १९०१ में जब में 
बेलूर मठ देखने गया था, तब विवेकानन्दके भी दशेन करनेकी बड़ी अिच्छा 
थी। मगर मठमें रहनेवाले स्वामीने बताया कि वे तो बीमार हैं, शहरमें हैं 
ओर अभुनसे कोओ मिल नहीं सकता । जिसलिओ निराशा हुओ थी। मुझमें . 
जो पृज्यमाव रहा है, अुसके कारण में बहुत-सी आपत्तियोंस बच गया हूँ । 
अुस समय कोओ असा प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था, जिससे में भावनाके साथ 
मिलने दोड़ न जाता था। ओर ज्यादातर जगहों पर मैं मी, कलकत्तेके लूम्बे 
रास्तोमें, पेदल ही जाता था | जिसमें मक्तिमाव था, रुपया बचानेकी इच्ति 
न थी । वेसे मेरे स्वमावमें यह चीज भी हमेशा रही तो है ही।” 
किशोरलालभाओको पढ़नेके बारेमें लिखा : “तुम्हें कुछ भी खास तौर 
पर पढ़नेकीं सिफारिश करनेकी जिच्छा नहीं होती। में यह नहीं मानता कि 
तुमने थोड़ा पढ़ा है । मेरा अपना पढ़ना बिलकुल विचित्र माना जायगा । 
आजकल में ओदूं पढ़ रहा हूँ । चलनके सिक्‍केके बारेमें मेरी जानकारी अक्षम्य 
है, असलिओ असमें थोड़ा-सा प्रवेश कर रहा हूँ । दोनोंके पीछे सेवाभाव है। 
ओर जिसी भावके मारे मौतके किनारे बैठा हूँ, तो भी तामिलका जो ज्ञान 
अधूरा रह गया है, असे अच्छी तरह प्राप्त कर लेनेका छोम रहता ही है। ओर 
जिसी तरह बंगाली और मराठीका भी, क्योंकि भिन्हें भी शुरू कर चुका था। 
और अगर यहाँ काफी समय रहना हुआ तो कोओ आश्रय नहीं कि अिस 
अध्ययनमें कूद पड़ें। तुम्हारा मन भी किसी असी दिशामें काम कर रहा हो 
ओर किसी नओ भाषामें प्रवेश करनेकी झिच्छा हो तो जरूर करो। आश्रम 
कायम किया तभीसे भाषाओंके बारेमें हम लोगोंकी जिस किस्मकी अभिलाषा 
तो थी ही । मेरे बारेमें तो वह कभी मन्द नहीं हुओ । मणशर में तुम्हें जिस 
लालचमें फँसाना नहीं चाहता । हम सबके लिओ में अक ही बातकी जरूरत देख रहा 
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हैँ ओर वह यह कि हमने जो कुछ पढ़ा है भुस पर विचार करें, आसे हजम करें 
और अुसे अपने जीवनका ओक अंग बना लें। जिस दृष्टिसे तो मेंने . . « 
को यहाँ तक सलाह दी है कि आन्‍न्हें गीताका अध्ययन और द्ायचंदभाओके 
भाषण वगेरा सब कुछ छोड़ देना चाहिये, ओर सिफ अपने काममें ड्रबकर 
असीका विचार करना चाहिये। क्योंकि मेंने यह देख लिया कि ओन्होंने * अनासक्ति 
योग ? और रायचंदभाओके लेखोंमेंस बहुत कुछ रठ लिया है । मगर जिन 
सबका सीधा अपयोग* अनसे हो ही नहीं सकता । मेरा खयाल है कि आअनका 
दिल साफ है, मगर अनकी बुद्धि अन्हें पछाड़ती ही रहती है। तरह तरहके तक 
करती है ओर अन्तमें धूल ही घूछ रह जाती है | / मेरा लिखा अनके गले 
अतर गया दीखता है और ओअनका जी हलका हो गया है। जिस सलाहका 
आखिरमें नतीजा कुछ भी निकले, मगर बढ़े अनुभवके बाद यह स्पष्ट हो गया 
है कि असके पीछे जो विचारसरणी है वह बिलकुल ठीक है | जिसलिओ तुम- 
. जैसोंको घामिक वाचनकी सिफारिश करनेके लिओ मुझे सहज ही प्रेरणा नहीं होती |” 

आकाशदरीनके बारेमें : “ मेरे लिझे यह ओश्वरदशनका ओक द्वार बन 
गया है । यहाँ अस बार ओकाओक असा मालूम हुआ कि आकाशदशन तो ओक 
बढ़ा सत्संग है | तारे भी हमारे साथ चुपचाप बातें करते रहते हैं ।” 


बम्बओमें सलजी जेठा मार्केटके तमाम विदेशी कपड़ेंके व्यापारियोंने अपना 
सारा कपढ़ा खुशीसे हटा लिया ओर जिस तरह कमिश्नरके 
२-७-?३२९ विदेशी और ख्देशीके बीचकी दीवारकों तोढ़ डालनेके 
हुक्‍्मको बेकार बना दिया । जिस बारेमें बापू कहने लगे -- 
८४८ अमी तक यह बात मेरे दिलमें जमती नहीं है। “अअभिम्स”में यह हकीकत 
जैसी की तेसी आयी है। अुस पर कोओ आलोचना नहीं है। असलिओ सच 
तो होगी ही; मगर कब्पनामें नहीं आ सकती । क्या विदेशी और स्वदेशीवालोंने 
सलाह की होगी! या विदेशीवालॉने स्वदेशीवालोंकी परेशानी समझी होगी और 
अपने आप जिस तरह किया होगा १” 
होरके बयान पर गोंलमेज परिषदके कओ सदस्योंकी रायें आ रही हैं । 
अनमेंसे ताबेकी सबसे सीधी और सच्ची है। आडिनिसेके बारेमें तो किसीको 
कुछ मी कहनेकी जरूरत मालूम ही नहीं हुओ । सिफ ओक फिरोज सेठना 
बोले थे कि देशमें लड़ाओ जारी रहना मयानक बात है, वबगेरा । नरम 
: दलवालोंको अपना कतंब्य क्यों नहीं सुझता ? अब भी सरकारके साथ सहयोगकी 
ओन्हें कया छालसा होगी ! वे चाहें तो आडिनेंस रद करा सकते हैं, मगर चाहते 
हीन होंगे । यह जिस जमानेकी बड़ी पहेली है । दुष्ट हेतुओंका आरोपण करना 
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आसान बात है, मगर बापूकी नीतिमें विश्वास रखनेवाला में किस तरह जैसे 
हेतुओंका आरोपण कर सकता हूँ ! 


अिस बार भी बापुने रविवारकी रातकों ही आश्रमकी सारी डाक पूरी कर 
५, दी | सदाकी तरह . & » का हरूम्बा पत्र आया था । 
३-७-” २३२२ असमें बलात्कारकी शिकार होनेवाली श्लीका आत्महत्या करनेका 
अधिकार झुसी तरह बताया था, «जैसे कोओ किसीकी 
सम्पत्तिको अनधिकारपूर्वक ले ले, तो असको भी आत्महत्या करके अपने विरोधीका 
हृदय-परिवतन करनेका अधिकार है । अआन्हें बापूने कहा कि काल्पनिक सवाल 
न पूछा करों । अिस पर ऑओन्होंने अपना लम्बा बचाव किया हैः अहिंताका 
पुजारी होनेके कारण मुझे अहिंसाकी सब पहेलियाँ समझनी चाहिये । मेरे पास 
जो सहाह माँगने आते हैं, ओन्हें में क्या सलाह दूँ?! असे प्रसंग जिन्दगीमें बहुत 
आयेंगे, अिसलिओ पहलेसे तेयारी रखनी चाहिये, वगेरा, वगेरा । आओन्हें बापूने 
ट्खिा -- “ बलात्कारके मामलेमें तुम्हरी दलील ठीक छगती है | जिस हाल्तमें 
आत्महत्या करनेका खस्रीका धर्म माना है, अुस हाल्तमें अपनी रक्षामें रखी हुओ 
सम्पत्तिको कोओ लूटने आये तब्र आत्महत्या करनेका संरक्षकका धर्म हो सकता 
है। मगर यह घमे अपने आप छुझना चाहिये। कोओ स्त्री बलात्कार न होने 
देनेके लिओे आत्महत्या करना पसन्द न करे; तो मुझे या तुम्हें यह कहनेका हक 
नहीं है कि असने अधम किया। जिसके विपरीत तुम्हें या मुझे यह मान लेनेका 
भी अधिकार नहीं कि कोओ संरक्षक अपनी देखरेखमें रहनेवाली सम्पत्तिका 
बचाव करनेमें प्राण दे दे तो अुसने घम ही किया । झुस समय व्यक्तिकी किस 
तरहकी भावना थी, यह जानकर ही राय बनायी जा सकती है। जिस तरह 
न्यायके तौर पर राय देने पर भी मेरा खयाल यह है कि ज्ली अपने पर बलात्कार न 
होने देनेके लिओे --अुसमें हिम्मत हो तो-- प्राणत्याग करनेको तेयार हो जायगी | 
अिसलिओ ख्त्रियोंके साथ बात करने पर में प्राणत्यागको प्रोत्साहन ऋरूर दूँगा 
और समझाँगा कि जिच्छा हो तो जान दे देना आसान है। क्योंकि बहुत ब्रियाँ 
यह मानती हैं कि अगर अआनकी रक्षा करनेवाठा कोओ तीसरा आदमी न हो 
या वे खुद कटारी या बन्दूक वगेराका अिस्तेमाल करना न सीखी हों, तो 
अनके लिओ जालिमके बसमें हो जानेके सिवा ओर कोओ अभआुपाय ही नहीं । 
असी ज्लीसे में जरूर कहूँगा कि असे परायेके हथियार पर भरोसा रखनेकी कोओ 
जरूरत नहीं । आअुसका शील ही अभ्रुसकी रक्षा कर लेगा । मगर वेसा न हो सके 
तो कठारी वगेरा काममें लेनेके बजाय वह आत्महत्या कर सकती है | अपनेको 
कमजोर या अबला मान लेनेकी कोओ आवश्यकता नहीं.। 


कल 
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८ अब काब्पनिक प्रश्नोंके बारेमें। तुम जिस ढंगसे अपने प्रश्नके बारेमें लिखते 
हो असी तरह मैंने समझा था और असे सवालोंको में काल्पनिक कहता हूँ। असे 
कोओ कोओ प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। मगर काल्पनिक प्रश्न बिलकुल न 
पूछे जायें तो ज्यादा अच्छा है। असे सवालोंकी आदत कभी न डालनी चाहिये। 
जिन्हें असी आदत पढ़ जाती है वे असा ही दोष करते हैं जैसा भूमिति जानने- 
वाला भूमितिके विशारदसे अपसिद्धान्त हल करवाकर करता है। जिस तरह आपसिद्धान्त 
हल करानेवाला कभी भूमिति अच्छी तरह नहीं जान सकता । यही हाल किसी 
ख्वास सिद्धान्तके सिलसिलेमें पेदा होनेवाले अनेक प्रशनोंका हल दूसरेसे करानेवालेका 
होता है | मगर नीतिके सिद्धान्तोंसे पेदा किये हुओ सवालेके बारेमें जड़में ही अक 
बढ़ा दोष है। यानी हमने जो अुदाहरण लिया हो वही बिलकुल ठीक बेठ जाय, _ 
यह बात जीवनमें कभी नहीं हो सकती। सोचे हुओ आदाहरणमें ओर सचमुच 
घटी हुओ घटनामें नाखुनके बराबर भी फर्क हो, तो अुसका हल बिलकुल दूसरा 
ही हो सकता है। और अिसीलिओ मेंने तुम्हें चेतावनी दे दी है कि जहाँ तक 
अपने अनुभवमें आयी हुआ या आनेवाली घटनाके बारेमें प्रन्‍नन न हो, वहाँ तक 
असा कुछ हो जाय तो असके लिओ तेयारी करनेके लिओ आजसे सोचे हुओ दृशम्तोंको 
हल करानेकी आदत डालनी ही न चाहिये । असा करनेसे अन वक्‍त पर असे 
काल्पनिक आदाहरणोके जवाब मदद देनेके बजाय बुद्धिको कुण्ठित करते हैं। ओसी 
बुद्धि मौलिक काम-करनेके अयोग्य हो जाती है। “जिससे यह अच्छा हे कि मूल 
'सिद्धान्तको अच्छी तरह. समझ लिया जाय, आअसे हजम कर लियां जाय और असे 
अपने या अपनेके जीवनमें लागू करते हुओ यदि भूलें हों, तोरहोने दी जायें। अनसे 
'सीखनेको मिलेगा । मगर अुस सिद्धान्तको अपनेसे ज्यादा जाननेवालॉसे भी मुश्किलेके 
विरुद्ध पाल बाँधनेके लिओे काल्पनिक दृष्टान्त हल न कराने चाहियें। असा 
'करनेसे आत्मविश्वासकों हानि पहुँचती है । यह अनुभव होनेसे ही गीताकारने 
दसवें अध्यायका दसवाँ कछोक रचा दीखता है । आसमें भगवानने यह 
कहा है कि जो असे प्रेमके साथ सदा भजते हैं, अन्हें वह न वक्‍त पर बुद्धि 
दे देता है। यहाँ भगवानकी जगदइ “सत्य? शब्दका आअपयोग करके देखो, तो 
अथ बिलकुल स्पष्ट हो जायगा। अब मेरे कहनेका भाव तुम समझ गये होगे। 
तुम्हारे काल्पनिक प्ररनोंसे मुझे अरुचि नहीं, मगर ये प्रइन करनेमें तुम्हें प्रोत्साहन 
दूँ तो तुम्हारा अकल्याण होनेका अन्देशा है। मेरा खयाल है लाभ तो होगा ही 
'नहीं । तुम्हारा बलात्कारका ही प्रन्‍नन लो । जिस काल्पनिक प्रइनका ओक अन्तर 
देने पर भी असके जैसी ही घटना हो जाय तो भुसंका आत्तर बिलकुल दूसरा 
ही दे सकता हूँ | और आअसका अच्छी तरह समर्थन करके बता सकता हैँ । 
यह भी बिलकुल सम्भंव है कि काल्पनिक प्रइन और घटी हुओ घटनाके बीचका 
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फर्क भी बता सकूँ। यह सब मैं साथियोंके बारेमें हुओ अपने अनुभव परसे तुम्हें. 
बता रहा हूँ । अब जिस विषयको ज्यादा नहीं रूम्बाआँगा |” 

बालकोंके प्रइनोंमें अिस बार भी ओकाध बढ़िया प्रइन था ही। मंगलाने 
पूछा था--“ झुन्यवत्‌ होकर रहनेके क्‍या मानी १” असे बापूने लिखा -- 
८४ झून्यवत्‌ होकर रहनेका मतलब है अच्छा लेनेमें सबसे पीछे रहना। सबकी 
सेवा करना, अपकारकी आशा न रखना, और कष्ट सहन करनेमें दूसरोंकी पहल 
करना । जो जिस तरह शून्यवत्‌ रहेगा, वह अपने कतंव्यमें तो डबा ही.रहेगा।” 

शारदाने पूछा --- ““मृलदासने विधवाकों अपनी ब्याही हुओ स्त्री बताकर 
बचाया सो क्‍या ठीक था ! विधवाको बचानेके लिझिे भी झूठ बोला जा सकता 
है!” “बाबा मृलदासने जो कहा बताते हैं, वह सच हो तो बुरा किया कहा 
जायगा। अिससे विधवाका भी बुरा हुआ । किसीका दुःख दूर करनेके लिओे « 
भी झूठ नहीं बोल सकते | जिस तरह दुःख हरशिज नहीं मिटता ।” 

"को धामिक वाचन भी छोड़नेकी सलाह दी थी । वे आस पर 
चल रहे हैं । ओन्हें फिर लिखा -- “ मेंने बताया है अुस आअुपायका जेसे जैसे 
दिलसे भुपयोग करोगे, वेसे वेसे तुम्हारी शान्ति बढ़ेगी | पढ़े हुओका अदृश्य 
प्रभाव आश्रयेजनक होगा । तुम जिस तरह रहना जैसे पहले कुछ पढ़ा ही न 
था | जितना पचा या हजम हुआ होगा, आअतना अपने आप कायेके रूपमें 
फूट निकलेगा | ? 


छगनलाल जोशीको लिखे गये पतन्रमें पचना?ः और “जीर्ण होना? जिन दो 
शब्दोंका भेद बताया था । “पचनेवाल्य सब कुछ खून वगशरामें नहीं बदलता, 
जब कि जीण होनेवाला सब कुछ शरीरको बनानेवाले अनेक तत्तवोंमें बदल 
जाता है | असी तरह पढ़ा हुआ जिर जाना चाहिये, जेसे खाद दक्षमें जिर 
जाता है ओर नतीजा यह होता है कि भआुससे फल पैदा होता है।” 

दूधी बहनको --- “तुमसे जितना हो सके अुतना ही करो । मुझसे दबकर 
या शरमाकर कुछ भी न करो मुझे जो धरम छुझा वह मैंने बताया है । 
मगर असका पालन तो शक्तिके मुताबिक ही हो सकता है। और जो में 
चाहता हैं वह न हो तो अससे दुःखी होनेकी बात नहीं है। तुम दुःखी 
होगी, तो धर्म बतानेमें मुझे संकोच होगा ! ” । 

« »  »के तो हर हफ्ते सवाल रहते ही हैं। सवाल: बैंधा हुआ 
कोन ! जवाब: जो « में को मानता है। (२) मुक्तिके क्या सानी ! ज० --- 
रागढ्रेष वगेरासे छूटना | (३) नरक कया है! ज० -- असत्य । (४) मुक्ति 
दिलानेवाली कोनसी चीज है! ज० -- अहिंसा । (५) मुक्‍्तदशा कीनसी ! 
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ज० -- रागद्रेष  वगेराका सदा अभाव | (६) नरकका मुख्य द्वार! ज० -- 
असत्य आचरण | (७) सवाल भूल गया --- अुसका जवाब भी अहिंसा है | 

प्रेमाबइनके पत्रमें व्यक्ति या संस्था छोड़नेका अुखुल बताया । जिसके 
संगमें --- व्यक्ति, समाज या संस्थामें -- अप्रूणता मालूम हो आसमें पृणता लानेकी 
कोशिश करना हमारा फर्ज है । अगर ग्रुणोंसे दोष बढ़ जाते हों, तो आसका 
त्याग --- असहयोग --- धर्म है । यह शाश्वत सिद्धान्त है। 


बापू कहते हैं कि सत्य ही ओश्वर है । आज टॉमस ओ केम्पिसमें ये 
अद्गार पढ़नेमें आये: 

४-७- ३२  ()"5परा! /ए (706 | ४६०८ ३३८2 072 एाए: 
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“है सत्य! मेरे ओश्वर ! शाश्वत दयामें मुझे अपने साथ मिला ले । 
में अक्सर बहुतसी चीजें पढ़कर और सुनकर अब जाता हूँ। में जो चाहता हूँ 
या जिसकी मुझे अमिलाषा है, वह सब तुझमें भरा है | तेरी मोजूदगीमें सब 
अपदेशक शान्‍्त हो जायें, सारी सृष्टि मोन रहे, ओर तू अकेला ही मेरे 
साथ बोल ।? 

आगे ओेक जगह ओर : 

ण ॥060, ० 0 ५० (00; (65267 7  7|7पए7 इ८४ॉट 
है वाट, 

“८ है ओश्वर, मेरे प्रभु, सनातन सत्य, मेरे साथ बात कर।” 

बापू ब्जीर्वर शब्दके बजाय सत्य रखकर बहुतसे 'छोक वगेरा पढ़नेको कहते 
हैं | अस साधुने सत्यको ओश्वर कह कर ही सम्बोधन किया है। 

टॉमस ओ केम्पिसके सुवचर्नोमें यह लगत! है मानो कितने ही तो मगवद्गीता- 
हीसे लिये हों। “ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषृपजायते ” वाली 
अनिष्टमालाके साथ तुलना कीजिये : 

# एछ/[लारएटा 8 गधा वेल्यारएएी बाएागिायई . करणावााब(2ए,. 
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८ मनुष्य जब कोओ अनुचित जिच्छा करता है, तब वह अस्वस्थ हो जाता है। 

« “कोओ असके काममें रुकावट डाले, तो भुसे तुरन्त क्रोध पेदा होता है । 
ओर अगर वह अपनी वासनाओंके अनुसार चलता है, तो विषयेंके पीछे दोड़नेसे 
ओअसे वांछित शान्ति कभी मिलती नहीं। जिसलिओ वह अन्तरात्माके पश्चात्तापके 
-भारसे दब जाता है। अनन्‍्तरात्माकी सच्ची शान्ति विषयोंका सेवन करनेसे 
नहीं, परन्तु अुनका शमन करनेसे मिल सकती है । जिसलिओ विषयी मनुष्यके 


दिलमें कभी शान्ति होती ही नहीं । अिसी तरह जो बाहरी चीजोंमें छमाता 


है, अुसके दिलमें मी शान्ति नहीं होती | भक्त ओर आध्यात्मिक मनुष्यको ही 
शान्ति मिलती है।?” 

८ नास्ति बुद्धिरयुक्तस्थ, न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शान्ति: 

शा श्र शै 
रेहाना बहनने “ज़फर 'की ओअक गजल बापूको भेजी थी। भुसमें यह 
नदर पंक्ति आती है 
“ ज़फर आदमी आओअसको न जानियेशा 
हो वो केसा ही साहेबे फ़ह्दमोज़का 
जिसे अशमें यादे खुदा न रही 
जिसे तेशमें खौफ़े खुदा न रहा ।? 

* ज़फ़र कहता है कि मनुष्य कितना ही बुद्धिमान हो, मगर ओुसे ओश- 
आराममें खुदाकी याद न रहे ओर क्रोधमें खुदाका डर न रहे, तो असे आदमी 
नहीं मानना चाहिये। है 

बापूसे मेंने कहा ---“ शोकतअलीके मुँहसे ये पंक्तियाँ बहुत बार सुनी 
हैं ।” बापू बोले--“ क्यों न सुनी होंगी ! आम्हें अुर्दू कवियेकि बढ़िया वचन 
-जबानी याद हैं। जब वे ये वचन सुनाते थे और भरुस जमानेमें जो बातें करते 
थे, भुस वक्‍त भी वे ओमानदार थे। आज भी आओमानदार हैं | मुझे कभी 
औसा नहीं लगा कि थे झूठ बोलते या धोखा देते थे। आज बे मानते हैं कि 
हिन्दू विश्वासपात्र नहीं हैं ओर अनके साथ लड़ लेनेमें ही कोमका भला है। 
यह मनोदशा बुरी हे। मगर कौमकी सेवा अनके दिलमें है, अनका कोओ स्वार्थी 
हेतु नहीं है । ओसे ओऔमानदार आदमी बहुत मौजूद हैं-- मिसालके तोर पर 
सेम्युअल होर | भुसने हम सबके मुँह पर कहा था कि मुझे आपकमेंसे किसीकी 
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शक्ति पर विश्वास नहीं | सबसे ज्यादा साफ बात करनेवाला बाल्डविन है । 
असे मैंने कहा कि मेरी यह दलील है कि अंग्रेजी राजगसे हमारा कुछ भी भला 
नहीं हुआ । तब वह कहने लगा ---7 ॥राप5 ६) एप ऐाोका 4 थाक 
77000 0० 777 9०९०७)60'$ 7८००7 0 770|9. ( मुझे कहना चाहिये कि 
हमारे छोगोंने हिन्दुस्तानमें जो कुछ किया है, असके लिओ मुझे ग॑ है ।) और 
जिसमें आश्चय ही क्या ! रामकृष्ण भांडारकर अक्षरशः मानते थे कि ओक- 
मामूली टॉमी (अंग्रेज सिपाही ) भी हमसे बढ़कर है |” । 


आज बापूने चार खत लिखे । आअनमें मातमके तीन पत्र थे या फिर दो 
पत्र ओर दो तार थे! यों तो क्या ओअक भी घड़ी अंसी 
५-७-१३२ होगी, जब मोत न होती हो। जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी 
जा रही हैं, अुस समय कितनी ही मौतें हो रही होंगी । 
एक ४॥6 पंत ० ॥66 ए८ 97९४ ॥7] 0००(॥--जीवनके बीच इहम- 
मृत्युमें ही हें --जेम्स बेरीका यह वाक्य अिस अथमें सच है। मगर हमें तो 
मृत्युकी अयलताका ज्ञान तभी होता है, जब हमारे पास आन लोगोंकी मौतकी खबर 
आती है, जो हमारे परिचित हें या जिन्हें हम अपने मानते हें। वेदोंमें आत्माको 
ओक साथ मृत्यु और अमृत दोनों कहा है । अआसमें मी जिसी बातकी प्रतीति- 
होती हैं । भाओ परमानंदकी त्लीके मरने पर आअन्हें और सरलादेवीकी माताजीकी 
मृत्यु पर आन्‍न्हें, पत्र लिखे ओर राजगोपालाचाय के जँवाओआके मरने पर अनकी 
लड़कीको और राजाजीको तार दिये । रातको सोनेसे पहले कहने लगे --- “ जिस 
लड़कीकी अआप्र कितनी है!” मैंने कहा ---“ पच्चीस होगी ।” बापू कहने 
लगे --- ““ अिसकी शादी फिर क्‍यों न करायी जाय १? जहाँ पुरुषके लिओ बापु 
यह कहते हें कि दुबारा शादीका विचार न करे तो अच्छा; वहाँ स्रियोंके लिओे 
बापूको तुरन्त यह छुझता है, यह बापूकी 'स्त्रियोंके प्रति तीव्र भावनाका परिणामः 
है। बल्लभभाओ कहने छगे-- “यह क्‍या थोड़ा है कि राजगोपालाचारीने 
देवदास और लक्ष्मीका विवाह करा दिया! यह दूसरा कदम ओठानेकी अनकी 
हिम्मत नहीं होगी ।? बापु--“यह बात तो है नहीं कि आनका विधवा 
विवाहमें विज्वञास न हो |” बब्लमभाज--“ जिस लड़कीकी भी जिच्छा 
नहीं होगी |” बापू --- “ जिस जमानेकी लड़कियों के बारेमें अेसा तो कुछ नहीं 
कहा जा सकता । ? 
देवदासको जिस मृत्युके बारेमें लिखा -- “ राजाजीकों चोट लगेगी । मगर 
अनकी सहनशक्ति बहुत बड़ी है, असलिओ कोओ चिन्ता नहीं होती । मौतके 
रूपमें मोतका असर मुझ पर भी थोड़ा ही होता है । जो कुछ होता है वह 
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सम्बन्धियोंके दःखका । मौतका दुःख माननेके बराबर और क्‍या अज्ञान हो 
सकता हे!” 
ने पत्र लिखा --- “दुनियामें अत्पादन अपार है, लेकिन भुखमरी भी 
आअुतनी ही है। यह देखकर खादीकी तरफ झुकता जा रहा हूँ और अिस बारेमें 
लिखनेकी भी जीमें आती है। सिर्फ मिले चछाते हुओ और शक्करका कारखाना 
चलाते हुओ खादी ओर गुड़के बारेमें लिखना कितनोंकों असंगत लगेगा ।? 
बापुने हिन्दीमें लिखा --- “ खादीके साथ साथ आज तो मिल चलती ही है ओर 
कओ अससे तक अवश्य चलेगी । अम्तमें तो दोनोंके बीचमें विरोध है ही । क्योंकि 
हमारा आदरश तो यह है कि हरओक देहातमें खदर पेदा हो । और जिस तरह 
जब वह हरओक देहातमें होगा, तब हिन्दुस्तानके लिभे मिलकी आवश्यकता नहीं 
रहेगी | लेकिन आज आप दोनों बातें साथ साथ अवश्य कर सकते हैं। ओर 
सत्य प्रदर्शित करनेके लिभजे आदरशको भी लोगोंके सामने रखा जाय | टीका: 
करनेवाले टीका करते ही रहेंगे । असके लिओे कोओ चारा नहीं है। गुढ़के 
बारेमें मुझे पूरा शञान नहीं है । परन्तु मेश खयाल असा रहा दे कि खौंड 
बनानेके लिओे मिलक्री आवश्यकता हमेशा रहेगी । देहातोंमें खॉड आसानीके 
साथ नहीं बन सकती है, न अख हर देहातमें पैदा होती है । आस कारण गुड़ 
बनानेका धन्धा सर्वव्यापक नहीं हो .सकता । सम्भव है कि अिसमें मेरी कुछ 
गलती हो । केसे भी हो अगर मिल और खादीकी बात ओक ही मनुष्य कर. 
सकता है, तो गुड़ और मिल-शकरकी बात तो अवश्य कर सकता है। मुद्रा 
शास्त्रका जितना अभ्यास में करता हूँ, अुतना मेरा विश्वास हढ़ होता चला है कि 
लोगोंकी कंगालियत दूर करनेके लिजे जिन किताबोंमें जो कुछ लिखा है वह 
अपाय हरशिज नहीं है। वह अुपाय आत्पन्न और व्यय अपने आप साथ साथ 
चलें ओसी योजना करनेमें है। ओर वह योजना देहाती धन्धोंका पुनरुद्धार ही है। ” 
केसरलिंगकी पुस्तकमेंसे अिस्लामके बारेके विचार मेंने बांपूसे पढ़नेके लिओ 
कहा। बापू कहने लगे -- “ जिस्लामकी ताकत न अआसके ओकेश्वर्वादमें है ओर न 
आअसकी बंधुत्ववृत्तिमें -- क्योंकि अुसका बन्धुत्व झूठा है --- मगर आअुसकी ताकत 
तो असकी धरम सम्बन्धी श्रद्धामें हे। मुसलमान मात्रको अपने धर्मके बारेमें ओक 
प्रकारकी अटल श्रद्धा है। आअुसका बल अिसीमें हे |” 
मालूम होता है कि चिन्तामणिने होरके बयानके खिलाफ काफी विरोध 
संगठित किया है। जिसमें मुहम्मद जहीर अली ( लखनआ )का 
६-७-?३२१५ बयान ध्यान खींचने छायक है। अन्होंने मेक्डोनल्डकी 
अनुदारोंके आगे पूरी तरह शुक जानेकी नीतिके बारेमें ५सण्डे 
ओक्सप्रेस ? से अद्धशण दिया है: 
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“४ जिस बीच मि० मेकक्‍्डोनल्डने हिन्दुस्तान सम्बन्धी अनुदार नीति ओक 
ही दूँटमें गले अतार लेना शुरू कर दिया है। मेक्डोनल्ड जो नीति अपनाने 
लगे हैं, वह बाल्डविनकी अनुदार नीति भी नहीं है । बिलकुल नहीं, वह तो 
अनुदार दलके हृदयमें बसी हुओ नीति है |” यह अआद्धरण देकर कहने लगे 
कि आपने पूछा है कि सरकारके साथ असहयोग करनेके बाद क्‍या किया । में 
जवाब देता हूँ:-- “भले ही आसमान टूट पड़े, मगर हिन्दुस्तानकी जिज्जत मिद्टीमें 
न मिलनी चाहिये |” 

“हिन्दू! में रंगाचारीका बयान आया है। वह भी काफी कड़ा है। नरम 
दलवालोके विरुद्ध : “यह बात निराशा पेदा करनेवाली है कि सप्र्‌ ओर जयकरके 
मिलेजुले बयानमें या शास्त्रीके बयानमें कहीं भी अिस आडिनेन्स राज्यके बारेमें 
कुछ भी नहीं कहा गया। . . - यह समय शब्दोंको तोलते रहने या राजनीतिके 
खेल खेलनेका नहीं है । ” 

पेट्रो भी कहता है कि गांधीके साथ सहयोग किये बिना किसी भी तरह 
नया विधान नहीं बन सकता । 

बापूसे पूछा कि ये रंगाचारी बगेरा आज अओकाओक कैसे जाग अठे ! 
बापू कहने लगे--“रंगाचारी तो अस किस्मका है ही। बहादुर आदमी जरूर 
दहै। वेसे रंगाचारी और पेट्रो दोनोंको कोओ निराशा हुओ होगी, जिसलिओ 
वे अितना बोल अठे हैं । ” 

वललभमाओ --- “ कुछ भी हो, मेक्डोनल्ड सब निगल जायगा । और पंच 
फैसला भी हमारे खिलाफ ही होनेवाला है |” 

बापू-- “अभी मुझे मेक्डोनल्डसे आशा है कि वह विरोध करेगा । ” 


वल्लभभाओ --- “नहीं जी, वह क्‍या विरोध करेगा | ये सब बिलकुल 
नंगे लोग हैं |” 


बापू-- “ तो भी जिस आदमीके अपने अछूल हैं ।” द 

वललभभाओ --- “ असल हों तो अस तरह अनुदारोंके हाथोमें बिक जाय ? 
असे देश परसे हुकूमत छोड़नी ही नहीं है । ” 

बापू-- “ छोड़नी तो नहीं है, मगर जिसमें अुसका स्वाथ नहीं है । 
सिर्फ लास्की, होरेबिन और ब्रॉकवे जैसे थोढ़ेसे आदमियोंके सिवा छोड़ना तो 
कोओ नहीं चाहता । बेन, लीज ओर स्मिथ वगेरा सब मेब्डोनब्ड-जैसे ही हैं। 
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में तो अितना ही कहता हूँ कि यह आदमी देशका हित देखकर अनुदारोंमें 
मिला है। अब यह आदमी पंच फेसला देनेकी बात रोके हुओ हैं। वह सारी 
जिन्दगीके भुसलोंको ताकमें नहीं रख सकता ।” 

में --- “तो क्‍या मुसल्मानोंकोी अलग मताधिकार नहीं देने देगा! ” 
. बापू -- “यह तो देने देगा, लेकिन अस्पृश्येकि लिभ्रे अलग मताधिकार 
वह सहन नहीं कर सकेगा । ”? 

में --- “ क्या वह सचमुच यह बात समझा भी है?” 

बापू --- “ जरूर, वह सब समझता है | जिसे साअमन कमीशनने समझ 
लिया, भुसे क्‍या वह नहीं समझेगा १ वह कहेशा कि मेंने तुम्हें आडिनेन्स निकालने 
दिया, बयान देने दिया लेकिन. अब में तुम्हिरे साथ ओर नहीं चल सकता । 
जअिसीलिओ असने अभी तक निणय रोक रखा है। होर तो कुछ भी करे 
तो मुझे आश्चय नहीं होगा । भुसे तो किसी भी .तरह देशको कुचलना हे। 
जिसके लिओ मुसलमानोंको जो भी देना जरूरी होगा वह देनेको तेयार रहेगा। ” 

आज डोओल आया । मीरा बहनको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार लिखनेके 
लिओ जो पत्रव्यवहार हो रहा था, असके बारेमें और बनावटी दाँतके 
बारेमें बातें करने ,आया था: “मेजर भंडारीने तो पत्र रोकनेका कारण 
यह बताया था कि आपने पेचिशक्रा नाम लिया था ओर जिससे बाहर 
घबराहट हो सकती है।” वह कह गया कि “जितनीसी बात न होती तो असमें 
रोकनेकी कोंओ बात ही नहीं थी; और यह आप मानते ही हैं कि ये पत्र 
प्रकाशित न हों । असलिओ अिसमें कोओ शक नहीं कि आपको कुछ भी 
लिखनेका हक है।? यह पेचिशकी बात भी मेजरं भण्डारीको खुश करनेके 
अद्देश्यसे ही कही होगी । 


८ लीडर” में आजकल तीखे तमतमाते लेख आ रहे हैं। आज 'द्वेघशासन 

पद्धति पर कड़ा लेख है । जिस लेखका मुद्दा यह है कि 

७-७-१३२ . कांग्रेसेके साथ समझौता करना ही चाहिये । और अनन्‍्तमें 
यह है: 

“7 जुत्ल गराइशा 4 ८07ए70णा5९ 45 6९[8४९८व जाए ज्रीवा  परपरा९ 
गाव 46९ #5 वंटडट79९०व 85. (९ 5४7078250, 92९57 0०एईथ्या22९0 
2709 7705: प्रज्रव॒परापःणप्र5 कृधाएए का गावाब | ए0९ 70९ ८0णए]॥९४४2० 
जा 922८07९ एी९ पावीत्गा हाठशिणा, 

“जैसा (टाअम ओण्ड टाअिड” कहता है कि « हिन्दुस्तानमें सबसे 
ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा संगठित ओर सारे देशमें सबसे ज्यादा फेले हुओ 
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दल ? के साथ समझौता करनेमें जितनी देर होगी, हिन्दुस्तानकी समस्‍या अतनी ही 
पेचीदा बनती जायगी। ” 
आज वल्लमभाओने संस्कृत सीखना शुरू किया । सातवल्ठेकरकी 
पाठउमालाके २४ भाग आये। 
टॉमस ओ केम्पिसकी पुस्तक बेहद शान्ति और आराम देनेवाली है । 
गीता और हमारे समन्‍्तोंके बचनोंके साथ पण पग पर साम्य तो पाया ही जाता है 


7 लि ज्ञ0 गाए छपाएरशा) (९779020075 ठ0फजातवीए 37व 6000 
706 एॉपिटॉट 000 धीछशां। 7000, छा 77070 07९, 749, एश7]047075 
जा।। 50० #+८पप), गाव 7९ जरा गाव शराएइटॉा 7 9 एछ05९ 
टणावाध्रका, 


“४ जो सिफे बाहरसे विषयोंकों छोड़ता है, मगर जड़से नहीं अुखाढ़ 
फेंकता, असे थोड़ा ही लाभ होता है । असे फिर मोह होगा और असकी 
हालत पहलेसे भी ज्यादा बिगड़ेगी। ” 

तुलना करो: “काम क्रोध लोभ मोहनुं ज्यां लगी मृठ न जायजी, संग- 
प्रसंगे पांगरे !* बगेरा । और : ५ भिन्द्रियांणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते, तदस्य हरति 
प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभमसि? का मुकाबला करो 


707 35.8 5779 ज्ञा70प्ए 3 #९॥7 45४ वं#एशा) (0 27१० 70 9ए 
(९2 ए३ए९5४; 50 एी€ पका ए्रत0 745 728॥82०70, गाव 8ए2टए) पु थाई 
7280[प्र070, 75 ४९7०.(८९वं ॥ एाधाए एए४. 


द ८४ जैसे पतवारके त्रिना जहाज लहरों द्वारा अिघर अधर फेंका जाता है, असी 
तरह जो जिन्सान गाफिल रहता है ओर अपने निश्चय्यों पर कायम नहीं रहता, 
वह लालचोंमें मिघर अघर भटकता है |” 


मेजर भण्डारीने खबर दी कि बापुके सब पत्र --- यहाँ आने ओर जानेवाले --- 
सरकारको भेजनेका हुक्म मिला है । विलछायत जानेके बारेमें 
८-७-? ३ २ राय माँगनेके लिओ बिड़लाका ओक पत्र आया था। असका 
बापूने जवाब दिया था कि: “ मेरी राय सबको मालूम है 
ओर में यहाँसे जाने या न जानेके बारेमें राय नहीं दे सकता । ” यह पत्र सरकारके 
हाथमें गया । भुसकी पूछताछ हुओ और झसा लगता है कि अआसी परसे यह 
हुक्म हुआ है | सरकारका हुक्म यह था कि यहँसे जानेवाले सब गाँधीके पत्र 
सरकारको देखनेके लिओ भेजे जायें | अिस आदमीको ओअसा लगा कि यह तो 
हमपर अविश्वास किया जा रहा है । अिसलिओ जिसने लिख दिया कि तब तो यहाँ 
आनेवाले सारे पत्र भी भले सरकार ही देख ले! अिसलिओ जिस सप्ताहमें कोओ 
पत्र नहीं आया | अिस तरह मुलाकातें बन्द हो गयीं, ओर शायद काणज पत्र भी 
* काम क्रोध लोभ मोहकी जब तक जड़ न जायगी, मौका पाकर वे फिर जात हो जायेंगे । 
२७३ । 
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बन्द हो जायेंगे । अिसलिओे, भला हुआ टूटा जंजाछ, सुखसे भजिये श्रीगोपाल ! 
जिस विषयमें डोओलको आज पत्र लिखा कि: “जिस मामलेमें सरकारका 
क्या जिरादा है, यह जरा जान लेना चाहता हूँ ओर यह भी बता दीजिये कि 
मेरी स्थिति क्‍या है ।” कहा जाता है कि यह कदम भारत सरकारके हुक्मसे 
आुठाया गया है। बापू कहने लगे --- “४ झिन लोगोंको तो यह साबित करना 
है कि में बदमाश हूँ, दम्मी हूँ, राक्षस हूँ। यह जिन पत्रोंसे साबित करेंगे |” 


आजकल शामको घूमते वक्‍त अखबार पढ़नेके लिओे न हो तब “मॉडने रिव्यू ' 
पढ़ा जाता है । बापू जिन लेखों पर निशान लगा देते हैं. 
९-७-/३२२ वे पढ़नेके होते हैं। आज रमेशचन्द्र बेन्जीका (/8506५ 
। 0. +00००४०7०  २०००7४७ ( शिक्षाकी रिपोटमें 
जातिया ) पढ़कर सुनाया। बापू कहने लगे--- “ यह अमूल्य लेख है। ये लोग 
कहाँ कहंसे हकीकतें जिकट्ठी करते हैं! धीरे धीरे देशमें फूट डालकर, हिन्दुओंको 
मुंसलमानोंसे लड़ाकर, हिन्दुओंको हिन्दुओंसे लड़ाकर किस तरह यह नीति विकास 
पाती गयी, जिसका प्रथक्‍करण जिस लेखमें खूब अच्छी तरह किया गया है।?” 
वल्लभभाओ कहने लगे --- “ णिग्लेण्डमें हिन्दुस्तानके खिलाफ सारी जनता 
जेसी आज ओक होकर खड़ी है, वेसी पहले कभी नहीं हुओ थी।” बापू कहने 
लगे --- “ हिन्दुस्तानके विरुद्ध तो हमेशा ओकता है, क्योंकि हिन्दुस्तान छोड़ा 
कि भिखारी हुओ । हिन्दुस्तानकों पकढ़े रहनेमें अधिकसे अधिक सवा है।” 
फिर बापू बोले --- “ मुझे लगता है कि.जिस समय आिम्लेण्डमें हमारे जितने 
मित्र हैँ, अुतने पहले कभी नहीं थे । हिन्दुस्तानके बारेमें शान भी आओन्हें पहलेसे 
बहुत ज्यादा है । और जैसे चीन जानेको ओक टोली तैयार हुओ थी और 
कट मरनेको तेयार हुओ थी, आसी तरह जिस देशके लिओ भी ओक टोली तैयार 
हो जाय तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा | किसी दिन ये लोग घोषणा कर सकते. 
हैं कि अितनी झुठ और जितना अन्याय होता. है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो 
सकता । जिसे बन्द करो, नहीं तो हम जान दे देंगे। मेंने अपने स्विट्ज़लँण्डके 
भाषणमें तो यह बताया ह्टी है | असा हो तो भुसके लिओ बहुत लोग तैयार 
हो जायैंगे । लास्की जेसे तेयार न भी हों तो म्युरियल, अलेक्ज़ेण्डर, हॉभीलेण्ड, 
ओस्थर, मॉड और रॉयडन जैसे तो जरूर तेयार हो जायैंगे। ” 
मेथ्यूने ओश्वरके बारेमें सवाल पूछे थे और अनमें कहा था कि (500 [5 
|#प7/0 और (5०00 ॥5 ,006 के मानी यही हैं न कि (०0 5 ४एपि 
27त (5०0 45 ॥,0शं॥2 -- ओऔश्वर सत्य है और ओश्वर प्रेम है, जिसके 
मानी यहीं न कि ओश्वर सत्यमय और प्रेमपूण है! अन्हें बापने जवाब दिया: 
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“पल (504 8 ॥7प्/, 755 ८८#शाए 00९5 ए८व्ा) ९१॒पर० (0 , 007 
(025 क्‍0 शाश्ाराए गशाट्क्षा 48 0 पारपिं '. प+प्रर) 45 700 & 77272 
40079प/९2८ 09 (5900, 9प४ लि 75 ॥7॥87. लि 45 70778 7 ०१४ ॥0( 
प्‌ृए, पफफ्या की अधाएंदा: वाट्त्ा5 366, छा 72875 75, ॥72९/2९०07९८ 
पृफप क्‍5 ॥77॥2०व4 जा 75. (504 45, 70778 2४० 5. [९॥९ई002 (९ 
77072 #प्रगापिं ए2 8०९ एी2 ॥९8/९४७ एछ९ 37९ ६0 (504. ४७४८ ८7८ 
णाए 00 ४९ ९छाटशा। पीवा ए्र०८ 7० प्रगापिं 

प॥९ ॥[प्रडक्ववणा ण शा बात ॥९० दाांटॉट्टाड 45 8004. छिप 
9९7६९८7 50 48 09४ ० थार 70वें क्राव शञी5 982८४. ॥7॥6 [987ए९१ 5 
बा 07 ९ [07९८7 722८8प्5८ 50077 27९ शशाएव[ए 50 वि 89097 
#&70प80 9#7ए58८ए 50 7९४४. लिशाटर शा।॥075 एव ॥540 0एछए/ 
79८2८, ते ४6 -(709'8 शा 78 एी४ड हफप707 एॉ शाह ठएाए 
 म€टवणा ०णा 70॥49382९. ' ॥6 8 00 -#€गी2ट& पां5ड ॥९९१९०ा॥ा ४8४ 7 
'ए0णपरांव ॥8ए2 प5 00 [890प्रा 85 शि्षाक्षोाड _ा)व [870प्राट्ा$. 

“४ओश्वर सत्य है, जिसमें “है!” का अथ “बराबर? है। मगर 
झिसका अथे यह नहीं हो सकता कि ओश्वर सत्यमय है । सत्य अआश्वरका 
केवल ओक गुण या ओक विभूति नहीं है, बह्कि सत्य ही ओऔश्वर है । अगर 
वह सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है । सत्य शब्द सत्से बना है। सत्‌का 
अथ है होना | अिसलिओ सत्यका अर्थ भी होना हुआ | ओश्वर है, दूसरा 
कुछ भी नहीं है । अिसलिओ हम सत्यके जितने ज्यादा नजदीक हैं, आअतने ही 
ओश्वर्के ज्यादा नजदीक हैं। जिस हद तक हम सत्यमय हैं, अुसी हृद 
तक हम हैं । 

८४ मुर्गी और आसके बच्चोंका अुदाहइरण अच्छां है । मगर माल्कि और 
असके गुलामका ज्यादा अच्छा है। गुलाम मालिकसे दूर है क्योंकि शरीरसे 
नजदीक होने पर भी, मनसे ओक दूसरेसे बहुत दूर हैं । असीलिओ मिल्टनने 
कहा है -- “चित्त ही अपना स्थान है ', और गीतामें कहा है-- “ मनुष्य 
ही अपने मोक्ष या बन्धनका कारण है।? यह मोक्ष प्राप्त करनेके लिओ ही में 
कहता हूँ कि हमें परिदह्व ओर मजदूरोंकी तरह मेहनत करनी चाहिये। ” 


आज जयकर ओर सप्रके (!/005प90ए6 (!07777(0०८ ( सलाहकार 
समिति )से जिस्तीफे आ गये। वललमभा ओऔ बोले ---- “ दशहरेके 

१०-७-१३२ टद्ट दौड़े तो सही !” यह कहावत मेंने पहले नहीं सुनी 
थी । कल भी असी ही कहावत आअुनकी नबान पर आयी 

थी कि ८बृढ़ी होकर तो निम्बोली भी पक जाती है अजिसमें क्या?” कल 
शामको सरकारकी तरफसे सेंसर होकर डाक आयी । आसमें क्ृष्णदासका पत्र 
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था और असमें बंगालके कुछ मित्रोंका हाल था। सतीशबाबुने चरखा वर 
चलाना शुरू किया है और ८५ वषेके हरदयाल नाग मौज कर रहे हैं, बगेरा। 
हरदयाल बाइंके आगे सिर झुक जाता है । अझिसमें मुझे शंका नहीं है कि यह 
आदमी सेवा करते करते ही मरेगा । वह आराम तो जानता ही नहीं । | 
अनके जैसे सरल स्वभावके सच्चे आदमी कांग्रेसी हल्कोंमें थोड़े ही होंगे। बाफू 


कहने लगे --- “' ऑन्होंने अनासक्तियोग साधा है।” मोतीछाल रायका भी ओक 
बढ़िया पत्र है । झुसमें यह बताया है कि ओक हिंसा ओर विप्लवमें विश्वास 


रखनेवाला व्यक्ति पूरी तरह बदल कर आुनके साथ मिल गया है, आसे पकड़ लिया. 


शया है ओर नजरबन्द कर दिया गया है। अन्होंने जाकर पुल्सिसे चर्चा की 


ये बा >> >> बी । ः जे धे 


मगर अआसने न माना ! यह लिखा है कि अआसकी बापूफे प्रति श्रद्धा बढ़ती 


जा रही है । 


आजकी डाकमें बहुत पत्र हो गये ओर काफी हूम्बे हैँ । वल्‍लमभाओ 


बोले --- “ अच्छा है, जितने ज्यादा हो जायें, झुतना ही अच्छा। अनुवाद कर 


करके थक जायेंगे तो कहेंगे कि जाने दो, जिन पत्रोंमें क्या रखा है!” 


प्राथनामें लगनेवाले समयके बारेमें पेडितजीकों लिखा --- “ जिससे द्वेष या. है 


अरुचि न होनी चाहिये। अिस्लाममें पाँच वक्‍तकी नमाज है। हर नमाज ज्यादा 
नहीं तो पन्द्रह मिनिय तो लेती ही है। पढ़नेकी अक ही चीज । ओऔसाओ 


प्राथनामें हमेशा ही अक बात रहती है । असमें भी हर समय पन्द्रह मिनिट 


- छगते ही हैं । रोमन केथोलिक सम्प्रदायमें ओर अंग्रेजी प्रचलित गिरजेमें आधे 
घण्टेसे कम नहीं लणता। और वह सुबह, शाम ओर दोपहरको होता है । भक्तको 


यह सुश्किल नहीं माछृम होता । अन्तमें अपना क्रम बदलनेका हमें किसीको 


हक नहीं रहा। क्योंकि हम सब अधूरे हैं ओर क्रम पर हमने बहुत चर्चा 
ली है | हमें भुसमें दिलचस्पी पेदा करनी ही चाहिये । झुससे ओऔश्वरके दशनः 
करने हैं । असीमें: हमें रोजमर्राका पाथेय जुटाना है । फेर्बदलका विचार छोड़कर 
जो कुछ है अुसीको शोभायमान बनाकर हम असमें प्राण झड़ेल दे | जितना 
विचार करता हूँ मुझे तो यही लगा करता है ।” 

रु हा ् 

परशरामको हरूम्बे पत्रमें लिखा --- “ हिन्दी प्रचारक लिजे जीवन अप॑ण 

करनेका विचार करो तो मुझे पसन्द होशा ।” «८ रामायणमेंसे अलग अल्ण 
प्रकृतिक लोग, अल्ग अलग श्रेणीके बालक या मनुष्योंको ध्यानमें रखकर भीः 
अलग अलग मनुष्य अल्ण अल्ग चुनाव कर सकते हैं । ” 

रे भः र्ै 
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मथुरादासकों लम्बा खत लिखा | अआसमें “विलायतमें बादशाहके घर गया 
था तब जान बूझकर साथ ले जाये गये अनी कम्बल का किस्सा बताया । 
£ हिन्दुस्तानमें खादी प्रेम व्यापक नहीं हुआ । दूसरे शब्दोंमें कहूँ तो दर्द्रिनारायण 
की भक्ति ब्यापक नहीं हुओ । या जहाँ यह भक्ति हे वहाँ अशानमें फँसे हुओ 
भक्‍तोंसे यह साबित न हो सका कि यह भक्ति खादीका सीधा और सरल मार्ग 
है । खुतकी किस्म सुधारनेके लिओ पुस्तक जरूर लिखों, मगर असमें ओक भी 
वाक्य अंसा न लिखना जो तुमने अनुमवसे सिद्ध न किया हो । और 
तुम अपने अकेलेके अनुभव परसे सिद्धान्त न बनाना । ओरोंकों भी यही अनुभव 
होना चाहिये। अंता न कर सके हो तो पुस्तककों रोक रखना। में तो खूब देख 
रहा हूँ कि जो अनुभवके आधार पर नहीं लिखी गयीं, वे पुस्तकें लगभग निकम्मी 
हैं | यह असी ही बात है जैसे कोओ आज चरकका अनुवाद करके हमारे पास 
रख दे तो अुसका कोओ अथ ही नहीं हो सकता | क्‍योंकि असमें वणन की 
हुआ वनस्पतियोंमेंसे बहुतती आज हमें नहीं मिलती; जो मिलती हैँ आनमें बताये 
हुओ गुण हम साबित नहीं कर सकते । अिसके लिओ सबसे ज्यादा जरूरी तो 
यह है कि ठुम खुद कओ अंकोंका अच्छेसे अच्छा छत निकालो और असे 
निकालनेमें झिन बातोंका प्रथक्‍करण करो कि तकुओका, चरखेका, कपासकी किस्मका, 
पींजनका और तुम्हारा अपना यानी कारीगरोंका कितना कितना हिस्सा था। असकी 
डायरी रखो ओर अपने अनुभवका दूसरोंके अनुभवसे मिलान करो । जिससे जो 
पुस्तक तेयार होगी, वह घमर्मके काटे पर तुले हुओ सोनेके पाठकी तरह चलेगी । ” 

आप दछुतका अंक कहाँ तक बढ़ाना चाहते हैँ, जिस प्रश्नके जवाबमें लिखा --- 
४ ओअेक समय २० तककी हृद रखी थी, फिर ४० पर पहुँचा और अब कोओ 
हद ही नहीं रखता। हमें असा कपास मिले या हम अआुपजा लें जिससे ४०० 
अंक तक पहुँच सकें, अितना बारीक अंक निकल सके अंसा हम पींज सकें, 
असा छत कातनेका धीरज रखनेवाला या कातकर देनेवाला वाली इमें मिले और 
जितना बारीक खूत बुन कर देनेवाला कुशल बुनकर हमें मिले, तो में जरूर 
चाहूँ कि हमें मिस, अक तक पहुँचना चाहिये | मतलब यह है कि हमारा 
अनुभव ओर हमारी लगन हमें ले जाय वहाँ तक जानेमें मुझे बहुत अथ दिखायी 
देता है । कारण अससे कातनेकी कलछाका महत्व अकदम बढ़ जानेकी पूरी 
सम्मावना है |? 

हमारे लिफाफे पर अक्षर फूटे हुओ हों तो अन्हें ढँकनेके लिओे आस पर 
रंगीन पश्चियाँ लगा देते हैं | अिसकी नकल करके प्रेमाबहनने अच्छे लिफाफे पर 
किनारीदार पश्टियाँ छगा दीं। ओन्‍न्हें बापूने लिखा -- “ तुमने लिफाफेकों सजानेकी 
कोशिश करके बिगाढ़ दिया | ब्यथंके श्रंगारंके बारेमें अंला यही समझो । 
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« न्तुम्हारी किनारीवाली कतरनें आधी झुखड़ गयी थीं, अिसलिओे बहुत खराब 
लगती थीं। अुपयोग तो कुछ भी नहीं था। ल्‍ञआुस पर खच किया हुआ 
परिश्रम और समय बेकार गया । अिसी तरह झुतना कागज खराब हुआ और 
अतना जनताका नुकसान हुआ । दो .सार निकालछो: समझे बिना. किसीकी 
नकल न करो । <ंगारकी खातिर किया हुआ <ंगार »ंगार नहीं है। युरोपमें 
जो बढ़े देवालय हैं अनके लिओ कहा जाता है कि आअनकी सारी सजावटके पीछे 
अपयोग जरूर होता है । यह सही हो या न हो, मेंने जो नियम बताये हैं 
ओनके बारेमें शंकाकी गुंजायश नहीं है ।” 

जिसी पत्रका दूसरा आअद्धएण : “सच झूठ तो भगवान जाने, मगर असा 
कहा जाता है कि में मनुष्योंसे बहुत ज्यादा काम ले सकता हूं । यह सच हो 
तो आअुसका कारण यह है कि मुझे आअनके प्रति चोरीका शक होता ही नहीं । 
जितना देते हैं अुससे सनन्‍्तोष कर लेता हूँ | कितने ही यह कहनेवाले भी हैं 
कि मुझे लोग जितना धोखा देते हैं अुतना शायद ही किसीको देते होंगे। 
यह परीक्षा सही निकले तो भी मुझे पछतावा नहीं होगा । मुझे जितना-सा 
. प्रमाणपत्र मिले कि में दुनियामें किसीको धोखा नहीं देता, तो मेरे लिओे काफी 
है । वह दूसरा कोओ न दे तो में अपने आपको तो देता ही हूँ । मुझे झूठ 
सबसे बुरी लगती है । 

८ « ज्यादासे ज्यादा लोगोंका ज्यादासे ष्यादा भला ? और “ जिसकी छाटी 
अुसकी भैंसके नियमोंको में नहीं मानता । सबका भला -+ सर्वोदय --- और 
कमजोरका पहले, यह भिन्सानके लिओ अच्छा कायदा है। हम दो पेरोंवाले मनुष्य 
कहलाते हैं, मगर 'चौपाये पशुओंका स्वभाव अभी तक नहीं छोड़ सके हैं । 
जिसे छोड़नेमें धम है । ”” | 

भः # भः 

नारणदासके पत्रमेंसे : “ओक ही चीज सच्चे आदमीके लिओ काफी है। 
बूतेसे बाहरका काम अपने पर नहीं लेना चाहिये । और बृतेसे भीतर रहनेका 
लोभ कभी करना नहीं चाहिये । जो शक्तिसे अधिक करने लगता है वह 
अभिमानी है, आसक्त है | जो शक्तिसे कम करता है बह चोरी करता है । 
समय पत्रक रखकर हम- अनजाने भी जिस दोषसे बच सकते हैं। बच जाते 
हैं, यह नहीं कहता, क्योंकि अगर समय पत्रक ज्ञान और अल्लासपूर्वक न 
रख सकें तो अससे पूरा फायदा नहीं झुठा सकते |” 

जिस बार विद्याष्ययन पर लेख लिखा | अमसमें साहित्यका अध्ययन, 
सत्यदशनके लिओ अध्ययन ओर आत्मदशनके लिओे अध्ययन --ये भेद करके 
बताया कि हमें पिछले दो अध्ययनों पर ही ध्यान देना चाहिये ओर आशभश्रममें 
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आअनन्‍्हीं पर जोर देना चाहिये | नारणदासमभाओ पर ओर बोझा बढ़ गया | जो 
आदमी अच्छा काम देता है अससे ज्यादा चाहे बिना बापूका जी नहीं भरता। 
“« आश्रम अक महान पाठशाला है। असमें शिक्षाका कोओ. खास समय ही 
नहीं है, बल्कि सारा समय रिक्षाका है। दरओक व्यक्ति जो आत्मदशन-- 
सत्यदशन --- की भावनासे आश्रममें रहता है, वह शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी 
है | जिस बातमें वह होशियार है अुसका वह शिक्षक है और जो असे सीखब्ला हे 
आअसमें विद्यार्थी है ।” ८ बड़ीसे बड़ी शिक्षा चारितय शिक्षा है । ज्यों ज्यों हम 
यम नियमोके पालनमें आगे बढ़ते जायेंगे, त्यों त्यों हमारी विद्या -- सत्यदशनकी 
शक्ति -- बढ़ती ही जायगी ।?? 
जा नै #£ 

भाञने पूछा था --प्रात:स्मरामि वाला छोक हम बोलते हैं। यह क्या 
दम्म नहीं है! हमारा दिनमरका कामकाज तो यह समझकर होता है कि शरीर 
हम हैं । आन्हें लिखा --- “ हमारी प्राथनाका पहला छोक मुझे भी खटकता था। 
मगर शहरे जाने पर देखा कि समझके साथ जिस छोकका रटना ठीक है। 
हमारी बुद्धि जरूर कहती है कि हम यह मिट्टीका पुतला शरीर नहीं हैं, बल्कि जिसमें 
रहनेवाले साक्षी हैं । छोकोंमें अिसी साक्षीका वर्णन है। और फिर अपासक 
प्रतिज्ञा करता है कि में वह साक्षी --त्रह्म हूँ |? असी प्रतिज्ञा वे मनुष्य ही कर 
सकते हैं जो वेसा बननेकी रोज कोशिश करते हाँ और मिदट्टीके पिष्डका सम्बन्ध 
कम करते जाते हों। मृर्छा, भय और रागद्वेष हो असके बजाय वे हर वक्‍त ब्रह्मके 
गुण्णोंको याद करके रागद्रेषसे छूटनेकी कोशिश करते हैं | अंसा करते करते 
मनुष्य जिपका ध्यान करता है अन्तमें वेधा ही बन जाता है। असलिओ नप्रता 
किन्तु दृहताके साथ हम रोज भले ही अमर छोकको याद करें और हर काममें 
आस प्रतिज्ञाकों साक्षीके तोर पर समझे । ? 

ओक दूसरे पन्नमें : ४“ ओक अँसा वर्ग है कि जिसमें हम बहुतसे आदमी 
आ जाते हैं | वे पढ़ पढ़कर विचार करनेकी शक्ति कुण्ठित कर लेते हैं । 
अनका पढ़ना बन्द करके आओन्होंने जो कुछ पहले पढ़ लिया है असीमेंसे विचार 
करनेके लिओ अन्हें सुझाना चाहिये |” 

कन्हेयालालकोी लिखा --- “ परमात्माका अथ सत्य किया जाय ता प्रत्यक्ष 
दशन सम्भव है | ध्रुव वगेराके दशन करनेकी बात अक्षरश: मानना ठीक 
नहीं है. । कवियोंने जो वणन किया है वह ओक तरहका रूपक है |”? «मन, 
वचन और कायासे सत्य आचरण शाश्वत भुत्तम यज्ञ है। आज असका मृततंरूप 
परमार्थंकी वृत्तिसे चरखा चलाना है |” “घमंका सच्चा आअपाय हर तरहसे यम- 
नियमोंका पालन है |?” 
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छगनलाल जोशीको लिखा --- “२१ तारीखको रामजीकी अिच्छा होगी 
तो मिलना हो जायगा । अिन्सानका सोचा हुआ हमेशा कहाँ होता है ! देखो, 
पापा मोतके बिस्तर पर थी, मगर आठ गयी । आसका पति वरदाचारी भला- 
चशा था। वह थोड़े ही दिनकी बीमारीमें चलछ बसा ओर राजाजीके लिओ विधवा 
लड़की छोड़ गया । पापा राजाजीकी प्यारी लड़की है | वह तो बहादुर है. 
जिसलिओ सहन कर लेगी । ज्ञान हृदय तक पहुँच गया होगा तो सहन करना 
महसूस भी न होगा। क्योंकि समझनेवालेके लिओे जन्ममरण बराबर है । जिस 
अनिश्चितताका ताजा अुदाहरण आँखोंके सामने है | अिसलिओ रामजीको आगे 
रखा है । २१ तारीखको मिलनेकी हमारी अच्छा अुसकी भिच्छाके मुताबिक 
होगी तो मिलेंगे, नहीं तो खेरसब्ला !” 

गंगाबहनको --- “ पत्रोंकां घोटाला है | आुसमें भी समय चला जाता हे। 
जिस तरह केदी होनेका अनुभव समय समय पर होता रहता है, होना चाहिये। 
गीताबोध पर अमल करनेको भी मिल जाता है । सोचा हुआ पार न पढ़े तो 
मनको चोट पहुँचती है या नहीं, यह जाना जा सकता है और चोट पहुँचती 
हो तो अुतनी कमी जरूर हे, यह सोचकर आधघातको आगे नहीं आने 
देता । मिलने लायक चीज माँगी जाय । मॉगनेसे मिल जाय तो अच्छा, न 
मिले तो भी अच्छा । सरोजिनी वेद्यराज बन जायेंगी जिसलिओ मेरी तरफसे 
बधाओ' देना । अआन्हें यह भी कहना कि ओअनकी मिठाअियोंका अआपयोग यहाँ 
बहुतोंने किया था । मगर जिसका अथ अँसा हरगिज न करें कि फिर भेजनी 
हैं । रसकी जुटे नहीं, परन्तु ढूँदें ही होती हैं । मेंने तो पहलेके पत्रमें भी मजाक 
ही किया था। अंसी चीजें यहाँ हमें शोभा देती ही नहीं | ओन्हें सब शोभा 
देती हैं | अनकी चाल मेरे जैसे चलने जायें, तो गिर जायें। यहाँ तो ओक 
दास है, अक किसान है और ओक हृम्माल है । असी मूर्तियां सोनेका साज 
पहनने बेठें तो अन्हें गाँवके छोकरे पत्थर मारें, और वह ठीक ही हो । यह 
सब सरोजिनी देवीसे हँसाते हँसाते कहा जा सके तो कहना । नहीं तो जो 
शिक्षा जिससे दूसरी बहनें ले सकती हों, ले ले। मैंने तो विनोदमें जितनी शिक्षा 
भी रख दी है।” 
६4] 

टामस ओ केम्पिसके ये छुत्नवाक्य सुन्दर हैं 

० गाता 2टक्ा इबाटए 32079०४7० ॥ ए9पाजीट, 9प ८ ४९ जा0 
]0725 5९८ॉपडा0०7 

० पाता) टका ४3र्ा८ए 72९ 8 5प९००7 >प८ 7९८ एा0 0ए८५ 
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४० खाधा- 297 इ8वढॉर 2070वथगवद॑ 9 ॥४ 0 ॥8079 
]९४772८0 #70ए9 ८४0 095८ए एछ८!, 


२८० 


० शाधा था 720]0००९८ 5९८प्राटाए 5प्रः ॥2 ए्ग0 गध70 (९ 
4#९5(70णाए 0० 8 8४004 ८णाइटांश८९ शाप. 

“« असा कोओ आदमी सुरक्षित रूपमें जनताके सामने नहीं आ सकता, जिसे 
ओकान्त प्रिय न हो । 

“८ कोओ मनुष्य सुरक्षित रूपमें अफसर नहीं बन सकता, जिसे मातहतीमें 
रहना पसन्द न हो । 

“४ कोओ मनुष्य सुरक्षित रूपमें हुक्म नहीं दे सकता, जिसे अच्छी 
तरह हुक्म बजाना न आता हो । 

“८ कोओ मनुष्य सुरक्षित रूपमें आनन्द नहीं भोग सकता, जिसका हृदय 
भीतरसे शुद्धताकी गवाही न देता हो ।” | 

तस्माद्‌ अत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृत निश्चय की झनकार जिसमें 
कितने चमत्कारिक' ढंगसे आ रही है 

20752, 8700 952८8॥7 (5 ए2/ए ॥508770 8704 589, 70एए 5 
+79९ पर02 00 80, 70ए 75 ६॥९ ध।]2 ६0 7870, 70ए 75 (९ [709८7 
का (0 क्राशशा्व पए ८ 
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' “अठ और अिसी क्षण झुरू कर | कह दे कि करनेका समय अभी 
है, यही समय लड़नेका है और यही समय जीवनको सुधारनेका है । 

८ अपने आपको मारे बिना तू विषयोंकों जीत नहीं सकेगा । ”? 

जैसे बापू कहते हें कि अस शरीरके रहते मोक्ष नहीं मिल सकता, असी तरह: 

४ 0३3 [08 35 ए९ टद्वए 870प्८ एग8 था 904ए ए९ ८७7706 

5_९ +९2८ 07 87, 707 ॥ए९८ ज्ञ70प ज९०7)९5५४ धा।तं 5070फए-. 

, . ४०८ 7प5:८ एदा (048 एछषाटए हाँ पशांवपराए 92955 8ए४ए 
बाव ६78 70779707ए 2९ 5ज़३ॉ]०४2०१ पा 2. 

८ जब तक हम जिस नश्वर शरीरको घारण किये हुओ हैं तब तक पापसे घुक्त 
हो नहीं सकते और थकावट ओर क्लेशके बिना भी नहीं रह सकते। « . . जब 
तक पाप निमठ न हो जाय और यह मृतत्व अम्ृतमें न मिल जाय, तब तक 
हमें औश्वरकी दया याचते रहना चाहिये । ”? 


कल प्रेमाबहनको व्यरथ «ंगारके विषयमें लिखा ओर मथुरादासको ४०० 
नम्बरके खुतके बारेमें लिखा थां। असलिओ बापूके कला 

११-७-?३२ सम्बन्धी विचारोंका थोड़ा पुनरावतैेन कर लेनेका 
विचार हुआ । काफी चर्चा हुओ। अआओअुसका सार 

यहाँ देता हूँ: “ कलाको आपयोगसे अलग नहीं किया जा सकता। हां, अुपयोग 
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का अर्थ अधिकसे अधिक विशाल करना चाहिये। ४०० नम्बरका खत पहननेके 
कामका नहीं हो सकता, मगर चारसौ नम्बरके खत तक पहुँचनेमें जो जो परिश्रम 
करना पढ़ता है, कताओ शाख्त्रकी जो जो गुत्यियाँ सुल्झानी पढ़ती हैं और जो 
जो रहस्य खुलते हैं, वे दरिद्रनारायणके लिओ फायदेमन्द जरूर हैं। पहननेके लिओे 
भी आुपयोग हो सकता है। २० नम्बरका खयाल रखा था तब मुश्किल्से १० 
नम्बरका खुत कतता था । ४०० नम्बरकी दृष्टि रखेंगे तब ५०-६० तकका सहज 
कतने लगेगा । असलिओ कातनेकी कलाके विकासकी दृष्टिसे भी ४०० नम्बरका 
लक्ष्य रखना बहुत अपयोगी चीज है। भले ही हम ५०-६० या १०० 
नम्बरका खूत काममें न लें। सेवक तो अपने शरीरको ६ नम्बरके खूतसे ढक लेगा ॥ 
लेकिन जब हम यह सिद्ध कर देंगे कि हम नाजुकसे नाजुक शरीरकी जरूरत 
पूरी कर सकते हैं, तभी कहा जायगा कि हमने दरिद्रनारायणकी सेवा की है। ४०० 
नम्बरके खतके पीछे दरिद्रनारायणकी सेवाकी भूमिका (09907270770) होनी हीः 
चाहिये । और ददिनारायणकी सेवामें ४०० नम्बर जिस्तेमाल करनेवालोंकी 
अपेक्षा नहीं की जा सकती । वेटिकनमें जिन बढ़िया तसवीरों और 
मूर्तियोंको देखकर में दंग रह शया था, वे क्‍या बताती हैं! भले ही झुन 
चित्रों और मृतियोंकों देखनेके लिभजे सबके पास आँखे न हों, और विरलोंकी _ 
ही आत्मा अन्‍न्हें देखकर अुछल सकती हो, मगर जिससे क्‍या! ओर जिसने ये 
मृतियाँ बनायी छोंगी और चित्र तेयार किये होंगे, असने तो दरिद्रनारायणकी 
. यानी मानवसमाजकी सेवाकी कल्पना रखी ही होगी। हाँ, किसी चित्रको देखकर 
मनमें बीभत्स विचार ही आते हों, तो मैं असे कला नहीं कहूँगा। जो जिन्सानको 
सदाचारमें अक कदम आगे बढ़ाये ओर असके आदी अचे बनाये, वह कला 
है; असके सदाचारको गिराये, वह कला नहीं, बल्कि बीभत्सता है। आजकल आकाश- 
दर्शनकी किताबें पढ़ता हूँ । कओ खोजोंसे यह साबित हो चुका है कि सुयेकी 
अपरकी ओक वर्ग गज जितनी जगहकी गरमी हमारी प्रथ्वीको कायम रखनेके लिओ 
काफी है । अस खोजका कोओ महत्व या अपयोग दिखायी न देता हो, मगर 
जिसका बेहद झुपयोग है । यह दूय प्रथ्वीसे हजारों ओर लाखों कोस दूर है। 
वह अपने स्थान पर है और हम अपनी जगह हैं । जिसी तरह कपासके ओक: 
बीजकोषसे मीलों लम्बा तार निकाल कर बता दिया जाय, तो यह कताओ 
शास्रकें लिले अधिकसे अधिक अपयोगी वस्तु होगी । 

४ आश्रममें में जिस शिक्षाकी कल्पना कर रहा हूँ, वह बच्चोंकी स्वतंत्रताकी 
शिक्षा है | छोटेसे छोटे बच्चेको यह लगना चाहिये कि में भी कुछ हूँ । हमें - 
देखना पड़ेगा कि अुसकी खास शक्ति किस बातमें है ओर ओअेक बार जान 
लिया कि जिसमें सफल होगा; तो फिर असके लिओ तमाम साधन जुटा देंगे। . . » 
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हाँ, शर्त यह है कि अिस सारे ज्ञानका अपयोग वह समाजके लिओ करे। « « « 
के लिओ चाहे जितना ही खचे करनेका जो विचार किया था, वह जिसी दृष्टिसे किया 
था । कारण मेंने देखा कि अआसमें यंत्रशात्रकी प्रतिभा है । वेसे, पुस्तकें पढ़ा 
पढ़ाकर बुद्धिको भर देनेका हमारा ध्येय नहीं है । हमारे यहाँ तो माँबाप बच्चेकि 
लिओ जियेंगे, बच्चोंसे सीखंगे और बच्चोंको सिखायेंगे | सारा जीवन पाठशाला 
ओर शिक्षण रूप बन जाना चाहिये । 

“ अभी तक हम बहुत कुछ नहीं साथ सके हैं, क्योंकि हमारी अप्र ही 
कितनी है? सोलह वर्ष। असमेंसे भी बारह वषे तो लड़नेमें ही चले गये। 
जिम तरह लड़ते लड़ते हम अनुभवी बन जायें तो कुछ बुरा नहीं । सन्‌ ३०में 
आश्रमको होम कर शुरूआत की; यह हमारे विक्रासका ओक क्रम कहां 
जायगा ।?? क्‍ 


मेजरसे आज घी मंगाया तो माल़म हुआ कि पिछली बार भुन्दोंने अच्छा 
घी हमारे लिओ खरीदकर नहीं मेंगवाया था, बल्कि अपने 
१९-७-? ३२ घरसे भेजा था । पत्रोंके बारेमें पूछा तो बोले -- “ केम्प नेल- . 
और ख्रियोंकी जेल्में भेजनेके पत्र भी सरकारको देखनेके लिओ 
भेजने पड़ेंगे । ? बापू बोले--- “तो मुझे नहीं भेजना है और जिस मामलेमें लड़ 
लेना पढ़ेगा |” बेचारे मेजर जिसके बाद राजनीतिक हाल्तके बारेमें पूछने लगे। 
बापू कहने लगे--- “ सेम्युअल होरने यह मान लिया हो कि नरम दल्वालॉमें 
जरा भी स्वाभिमानक्री भावना नहीं रही है, तभी वह असे प्रस्ताव करेगा । 
असलूमें तो गोलमेज परिषदमें भी सलाह मशविरे जैसी कोओ बात नहीं थी |. 
मैंने यह देखा कि सरकारी सदस्य ही मन चाहा करते थे। फिर भी बह योजना 
असी थी, जिससे अनके मनको कुछ सनन्‍्तोष हो सकता” था | जिस योजनामें 
तो जि तरह मनको समझानेकी भी कोओ बात नहीं । जिसलिओ ये लोग जिसे 
न मानें तो क्‍या करें!” 
वललमभाओने पूछा -- ““ अब नरम दलवाले क्या करेंगे १? 
बापू कहने लगे---“ अनकी स्थिति कठिन है। कांग्रेसके साथ मिल नहीं 
सकते, और यह रवैया कब तक जारी रख सर्केगे!? 
वल्छभभाओ --- “ आप जिन्हें जानते हैं, अिसलिओ पूछता हूँ ।” 
बापू -- “ जानता हूँ, अिसीलिओ अनकी मुश्किल बताता हूँ |” 
जूनके “मॉडन रिव्यू 'में प्रकाशित “बंगालके हिन्दुओंका अलान! नामक 
लेख पर ८ मुसलमान ?की आलोचनाका रामानन्द चटर्जीनी जो बढ़िया जवाब 
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दिया, वह पढ़ा । बापू कहने छंगे--- “४ बेचारा “मुसलमान! पत्रका मालिक 
यह जवाब समझ भी न सकेगा । ? 


आज डाकमें खास तोर पर चुनकर दो तीन पत्र सरकारके भेजे हुओ 


आये । मानो तेग करनेको ही न असे पन्न भेजे गये हों ! 

१३-७-१३२ . ओकमें किसी मुसल्मानकी गालियाँ हैं । दूसरेमें ओेक साहब 
कहते हैं कि “भगवान कुछ नहीं कर सकता और कमंका 

ही फल मिलता है, तो फिर भगवानकी प्रजा करनेके बजाय आस पर दया क्‍यों 
न की जाय !? अंसे पत्र बेचारे मेजर जान बूझकर देते ही न थे और कामके 
चत्र दे देते थे । अब सरकारके यहाँ कामके पत्र तो रह जाते हैं ओर निकम्मे 
यहाँ भेज दिये जाते हैं | मेंने कह्ा---“चिढ़ानेके लिओ ही तो १” बापू कहने 
लगे --- “ बल्लमभाओका अआओदार अथ करना अच्छा होगा।” वल्लभभाओने यह 


अअथ किया था कि किसी कारकूनको काम सौंपा होगा। वह जो पत्र बिलकुल : 


निदोष लगते होंगे अुन्हें पहले भेज देता है और बाकीके बड़े अफसरको 
- दिखानेके लिओ रख लेता होगा । 


मेंने कहा -- “ वल्लभभाओ शायद ही कभी सरकारके कार्मोका अितना 
ओुदार अथे करते हैं ।” 


बापू --- “ आजकल संस्कृतको पढ़ाओ करने लगे हैं न!” 
मे नै . ६ 
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“४ दुनयाबी चीजोंके प्रति अपविन्र आसक्ति* जैसी कछुषित करनेवाली 
और मोहजालमें फँसानेवाली दूसरी कोओ चीज नहीं है । तू बाहरकी तृप्तिसे* 
भिनकार करना सीख लेगा, तभी अपने चित्तकों दिब्य वस्तुओंकी तरफ मोड़ 
सकेगा ओर भीतरी आनन्दका अनुभव कर सकेगा । ? 


१, ये तु संस्पशजा दोषा दुःखयोनय भेव ते । 
२. यस्त्वात्मरतिरिव स्यादात्मतृप्तश्न मानवः । 
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आज बापू कहने लगे--“असा हो सकता है कि अब ये लोग किसी 
न किसी बहाने बिल. तक पहुँचें ही नहीं ओर यह कहकर 
१४-७-?३२ बेठ जायूँ कि जाओ, तुम्हें कुछ नहीं चाहिये, तो हमें 
देना भी नहीं है |” द 
02 मई ह नेः 
आस निकम्मी डाकमें पंजाबके ओक . . - - खानका पत्र था कि आप 
राजनीतिको नहीं समझते, अुसे आगाखों और शाल््री-सप्र जैसोंको सॉप दीजिये 
ओर आप हिमालय चले जाअये और अपनी भूल मान लीजिये । असे बापूने 
अपने हाथसे लिखा 
जिल्वाः किालातं 


॥ 
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४ प्रिय मिन्न, 

८ आपकी चेतावनीके लिओ धन्यवाद । आप यह अम्मीद तो नहीं रखते होंगे 
कि में आपसे बहस करूँ | केदी होनेके नाते राजनीतिक मामलोंकी चर्चा 
करनेकी मुझे अिजाजत भी नहीं मिलेगी । आपसे जितना कह ढूँ कि जेलके ' 
कोनेमें बेठकर गहरा सोचने पर भी मेरे खयालेंमें कोओ तब्दीली नहीं हुओ है। ?” 

वल्लभभाओ --- “ अिन गालियां देनेवालोंकी आपने अपने हाथसे पत्र 
क्यों लिखा १ ?' 

बापू --- “ जिन्हें हाथसे ही लिखना चाहिये | ”' 

वल्लभभाओ --- “ गालियां देनेवाले हैं असीलिभे ! जिसी तरह तो बहुतसेः 
लोग अुद्धत हो जाते हैँं।” 

बापू --- “ मुझे नहीं लगता कि जिससे हमारा कोओ नुकसान हुआ है।?” 

ओक और आदमीने कर्मके कानूनको ओश्वरकी हस्तीका विरोधी बताया 
था और यह कहकर ओश्वरकी प्राथनाका खण्डन किया था कि असत्‌ और 
अनिष्टको दूर करनेकी ओश्वरकी शक्ति नहीं है। झअुसे भी बापूने अपने हाथसे 
पत्र लिखा । बापू बोले --- “ असे आदमी आओसमानदार हों तो भुन पर ओक 
पत्रका भी बहुत असर हो जाता है ।” 
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८ झअिसमें शक नहीं कि यह सचराचर जगत ओक कानुनसे चल्ता है । 
अगर कानून बनानेवालेके बिना कानूनकी आप कबल्पना कर सकते हों, तो में 
कहता हूँ कि यह कानून ही 'कानुन बनानेवाला यानी भीश्वर है । हम जब 
अस कानुनकी प्राथना करते हैं, तब हम अस कानूनको जानने और अआुसका 
पालन करनेके लिओ अत्कण्ठा दिखाते हैं । हम जिसकी लछाल्सा रखते हैं, वही 
बन जाते हैं | अिसलिओ प्रारथनाकी जरूरत है | हमारा मौजूदा जीवन पिछले 
. जीवनसे नियत होता है। अिसी कार्ये-कारणके नियमसे हमारा भविष्यका जीवन 

हमारे मौजूदा कार्मोसे बनेशा । हमारे सामने दो या आओससे ज्यादा कार्मोके 
: बीच चुनाव करनेका सवाल हो तो हमें यह चुनाव करना ही पढ़ेगा । 

“४ बुराओ अिस दुनियामें क्‍यों हे ओर क्‍या चीज है, ये प्रइन हमारी 
मर्यादित बुद्धिसे परे हैं । हमारे लिजे अतना जानना काफी है कि बुराओ 
ओर भल्ाओ दोनों हैं; और जब जब्र हम अिन दोनोंको अल्य अलग जान 
सकें, तब तत्र हमें भलाओको पसन्द करना चाहिये ओर बुराओको छोड़ना 
चाहिये |? « 

ओअक बंगाली बालकने पत्र लिखा था--“ आपने दूध छोड़नेका व्रत लिया 
था । फिर बकरीका दूध लिया जिसमें क्‍या कोओ खास फायदा नजर आया! 
में तो चावल खानेवाला हूँ, मुझे दूधके बिना पोषण किस चीजसे मिले १? 
ओअसे लिखा : 
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“४ पेंने बकरीका दूध लेना अिसलिओ शुरू कर दिया कि मैंने गाय-भेसका 
दूध न लेनेका व्रत लिया था । शरीरके खयाल्से तीनोंमें बहुत थोड़ा फर्क है । 
बकरीका दूध लेनेके लालचमें में न फँसा होता, तो नेतिक दृष्टिसे ज्यादा अच्छा 
था। लेकिन ओक नीतिनियम पालन करनेसे मेरी जीनेकी जिच्छा ज्यादा प्रबछ थी । 
दूधके बारेमें नेतिक दृष्टिसे मेरे विचारोंमें कोओ फक नहीं पढ़ा है । मगर अभी 
तक दूधके बदलेमें काम देनेवाली वनस्पति खुराक कोओ मिल नहीं सकी है । 
तुम्हें दूध नहीं छोड़ना चाहिये |” 
'[07985 2. #2॥77]05 5 
5" 78 #00७9 गाहाटडा शत ॥08 7१70768/0]९ 6850॥, 
#पाए (0 दा 'बाव (९5७52 0प्राइट2ए25. 
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टामस ओ केम्पिस 
८ यह सबसे अँचा और लाभदायक पाठ है कि अपने आपको सचमुच 
पहचानो ओर असके प्रति विरक्‍त रहो । 
“४ अपनेको शृन्य मानना ओर दूसरोंको हमेशा अँचा ओर अच्छा समझना 
सबसे बड़ी समझदारी हे और असीमें सम्परृणता है । 
८ हम सब पामर हें, मगर तुझ-जेसा पामेर कोओ नहीं है । 
“जब्र तक तू यह न समझे कि तू सबसे नीचा है, तब तक यह कभी . 
न समझना कि तूने कोओ प्रगति की है |” 
ये सिर्फ अुपदेश या नीतिके वाक्य नहीं हैं, अिनमें मनोविज्ञानकी दृष्टिसे 
ओअक बड़ा सत्य भरा है। असल्में मनुष्य जितना अपनेको जानता है, आतना 
दूसरे किसीको नहीं जानता । असलिओ अपने दोष असे ज्यों ज्यों स्पष्ट दीखते 
जाते हें, त्यों त्यों शुसे लगता जाता हे कि वे दोष दूसरेमें न भी हों; और वह 
ओऔमानदार हो तो अपनेको दूसरेसे नीचा मानता जाता है। और देखिये यह 
-सुवर्ण वाक्य ; 
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८ अगर तेरा दिल अच्छा है, तो प्राणीमात्र तेरे लिभे जीवनका आओना 
और धर्मकी पुप्तक बन जायगा । ओक भी प्राणी जितना छोगा या अितना 


बुरा नहीं है कि आसमें भगवानकी भलांअके दर्शन न हों | थुद्ध दृदय तो 


स्‍्वग ओर नरक दोनोंका पार पा सकता है।” 


आज अखबारोंमें पहलेकी पूतिमेँ और नरम दलके लोगोंके जवाबमें 

हुआ होरका भाषण आया | वल्लभभाओने पूछा -- “ केसा 

 १५--७-३२  छगता है! नरम दलके लोगोंकी खुशामद तो की है।” 
क्‍ बापू-- “ नहीं, जिसमें कुछ नहीं। जिस भाषणमें चालाकीके 

सिवा और कुछ नहीं है ओर मुझे बड़ी निराशा होती है | मैं अुसे आमानदार 
. समझता था । जिस भाषणमें वह ओऔमानदार न रहकर चालछाक बन गया है|?” 


वलल्‍लमभाओ -- “पत्र लिखिये न।” बापू -- “पत्र लिखनेकी कओ बार जीमें _ 


आती है ।” शामको जिसी भाषण पर हानिमेनका लेख पढ़ा । बापुको यह 
लेख बहुत पसन्द आया । अिसमें हानिमेनने होरको राजनीतिक नीतिसे झुन्य 
और बेशर्म कहा है। बापूने कहा --“यह ठीक है |” सारा लेख पढ़कर 
कहने लगे -- “यह आदमी आजकल जोरदार लेख लिख रहा है।” 
हानिमेनके वाक्य ये हें: 


“ पनुट तव0९5 706 ा0ज़, एझीशा #८ 4$5 90॥60८०४ए तवा5707९5. । 
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४ अुसे यह पता नहीं रहता कि वह कब राजनीतिक मामलोंमें बेओमान 
बन जाता है । अितना ही नहीं कि वह राजनीतिक मुल्योंकी कद्र नहीं कर 
सकता, बल्कि वह जानता ही नहीं कि राजनीतिक आचरणमें नीति जैसी भी 
कोओ चीज होती है । . « « जिस भाषणमें बेशमीके साथ यह कबूल कर लिया 
गया है कि प्रधानमंत्रीने अपने भाषणमें .जो अध्याहार रख लिये थे, वे गोलमेज 
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] 
| 


परिषदको खत्म कर देनेका रास्ता खुला रखनेके लिओे जानबूझ कर रखे जा 


गये थे ।” 

बापू कहने लगे -- “ मेंने अिस आदमीसे जब प्रछा कि क्या आप मानते हैं. 
कि हम लोगोंमें अपना काम चलानेकी शक्ति या योग्यता नहीं है ! तब आुसने 
कहा था : “6 ए0प क०7 76 040 906 #७॥२, |! 5४० 9५९४५? “आप 
चाहते हों कि में साफ बात कहूँ तो में कहता हूँ कि “हों?। अिस आदसीके 
बोलनेमें विश्वास अितना ज्यादा था और शर्मका नाम भी नहीं था |” 

वललभभाओ कहने लगे --- “ मगर जिन व्यापारी लोगोंकी क्‍या, बात है, 
जिन पर ये जितना भरोसा बाँघ रहे हैं १” बापू कहने लगे--“ये . . . 
ओर . - जैसे आदमी |” वब्लभभाओ-- “मगर पुरुषोत्तरदास ओर 
बिड़लाका क्‍या हाल हे !” बापू--“ ये लोग होरकों कोओ बचन दे चुके हों 
ओसी बात नहीं है। मगर कमजोरी आ गयी होगी । बिड़ला होरके हाथ बिक जाय, 
तो ओसे आत्महत्या करनी चाहिये । और अभी तो मालवीयजी बाहर बेठे हें। 
बिढ़ला मालवीयजीसे पूछे बिना अक कदम भी रखे असा आदमी नहीं है। नहीं, 
मुझे भरोस्रा है कि व्यापारियोंमें ये लोग नहीं हैं |?” 


बापुने विलायतमें जितनी बातें कही ओर की थीं, वे सच निकलती जा 
रही हैं | बापू पुकार पुकार कर कहते थे कि यह परिषद प्रतिनिधित्व वाली नहीं है। 
होर आज नरम दल्वालोंकी कह रहा है कि गोलमेज परिषद कहाँ 
प्रतिनिधित्व वाली थी, जो संयुक्त समितिके सामने जानेवाले हिन्दुस्तानी तुम्हें 
: प्रतिनिधित्व वाले चाहियें! होरकों कुछ देना नहीं है। यह भी पुकार पुकार कर 
कह दिया था कि प्रान्तीय स्वराज्य भी नहीं देना हे । मगर शास्रीको तो आस 
दिन भी विश्वास था ओर वे महात्मा गांधीको अलाहना देने चले थे। 
नः नै नै 
मेंने बापूसे पूछा--“ क्या आज शाज्त्रीकी छगता होगा कि अन्होंने 
आखिरी दिन जो भाषण दिया था वह देनेमें य्रूल की थी!” 
बापू-- “ नहीं, वे तो आज भी यह मानते होंगे कि गांधी हमारे साथ 
रहे होते, तो जो हालत आज हुओ है वह न होती। जिसका कारण है | यह 
सीधा आदमी है और सीधे आदमीकी आत्मबंचनाकी हृद नहीं होती । मेरे 
लिओ भी कहा जाता है कि में अक्सर अपनेको धोखा देता हूँ । भुस बछड़ेको 
मारा, तब भी मैंने माना था कि में शुद्ध अहिंसा कर रहा हूँ। मगर मुझे क्‍या 
मालूम था कि जिस कामका “नतीजा क्‍या होगा ! मेरी भूछ हुओ हो तो में 
अहिंसाके आचरणमें शिरता चला जाऊँगा । अगर मेंने जो कुछ किया सो ठीक 
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के 


है, तो मेश आचरण अधिकाधिक प्रगति करता चला जायगा | मगर अस दिन तो 
मेरी पूरी पूरी आत्मवंचमा संभव थी न!” 
में --- “ मेरा कहना यह है कि क्‍या जिस आदमीको आज अैसा नहीं 
लगता होगा कि मेरा विश्वास गलत था और ये आदमी (गांधी ) जो कहते थे 
वह सच कहते थे ! ” 
बापू-- “ हाँ, अगर अन्हें असा लगता तो ओअनकी भाषा दूसरी ही होती 
ओर ब्रिटिश नीति परसे अनका विश्वास बिलकुल आठ जाता | मैं नहीं कहता; _ 
कि वे सविनय भंग करें | मगर वे ओर दूसरे सब लोग आज यह माँग तो 
करें कि गांधी जो कहता था वही सच था ओर तुम्हें अुसे छोड़ना घ 
चाहिये । गोखले बार बार मेरे लिओे यह कहते थे कि जिस आदमीमें समझीता 
करनेकी शक्ति भी अजीब है। अपने साथियोंसे मी यही बात कहते थे । यही 
बात ये लोग सरकारसे कह सकते हैं। मगर ये छोग असा कुछ नहीं मानते । 
ये लोग अस अछूतपनके मामलेमें मी कहाँ समझते हैं ! मेक्डोनल्डकी जिस 
साम्प्रदायिक निणयके मामलेमें अच्छी तरह कीमत हो जायगी । ” 
वल्लमभाओ -- “ क्यों, कीमत अभी मालृम नहीं हुओ क्‍या ! आज ही 
होरने अुसके कथनको आद्धत करके अुसका जो अथे किया है, वह क्‍या अससे 
पएछे बिना ही किया होगा? और मेकक्‍्डोनल्डने आस समय जो भाषण दिया होगा, 
वह क्‍या होरसे पूछे बिना दिया होगा १ ? हि 
बापू-- “ नहीं, जिसमें मेक्डोमल्डका कछुर नहीं है । अिस आदमीने 
मामला असके हाथसे ले लिया है और अपनी मरजीसे कर रहा है। और अससे 
कहता है कि नहीं तो तुम हिन्दुस्तान खो बेठोंगे । मंगर साम्प्रदायिक निणेयका 
मामला खुद मेक्डोनल्डका है। जिसीने अपनी पंचायत सम्बन्धी बात सुझायी थी। 
और अब सरकारकी तरफसे फेसला देनेवाला है। होरके पास अपना निराकरण तो 
रखा ही होगा। मगर जिस मामलेमें मेक्डोनल्डको ही ज्यादा करना है, अिसलिओे ' 
अछसका अिन्तजार हो रहा है। आज तककी सारी बात ओरुके महकमेकी है, 
जिसलिओ होरकी स्वतंत्रता समझमें आ सकती है । मगर अब तो आसे न्यायाधीश 
बनकर बेठना है । देखते हैं वह क्‍या करता हे १” ह 
आज बापूने सारा ओशोपनिषद्‌ लिख डाला । मेंने परछा--“यह किस । 
लिओ १” तो कहने लगे--“ मुझे जिसे रठट लेना है। और पुस्तकको लिये 
लिये कहाँ फिरा करूँ ! यह कागज तो कहीं भी रखा जा सकता है ।” 
बेदान्त और अपनिषदों वगेशका आजकल अध्ययन हो रहा है। आज 
दोपहरको श्रेताश्वतरका 'छोक निकाल कर मुझे बताया ओर कहा : 
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यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति म्शनवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तों भविष्यति ॥ 


“४ जिस अपनिषद्के जमानेमें यह छोक लिखा गया, आस समयकी गहन 
बुद्धिमत्ताकी यह पराकाष्टा बताता है । आत्मज्ञानके बिना दुःखका अन्त नहीं, 
यह बात तो है ही । मगर जिस बातका असर अच्छी तरह तब पड़ता हैं जब 
आत्मज्ञानके बिना दुःखनाशकोी अशक्यता असी ही किसी दूसरी अशक्यतासे 


बतायी जाय | यह जिस तरह कहकर बतायी है कि जैसे हम चमढ़ा शरीर 


पर पहने हुओ हैं वेसे ही आकाशको पहन खकते हों या जेसे शरीर पर चमड़ा 
हाड़, माँस, वगेराकों ढैके हुओ है अुसी तरह आकाशसे हम ढैँके जा सकते हों, 


तो आत्मज्ञानके बिना दुःख मिट सकता है । अिस छोकके और भी बहुतसे 


अथ निकल सकते हैं, मगर क्या यह शब्दार्थ भी अदुभुत नहीं है!” 


सच बात यही है कि ओशोपनिषद्‌ और खेताश्वतरमें आत्मतस्वकी जेसी 
व्याख्या हुओ है, वेसी व्याख्या दुनियाकें किसी भी साहित्यमें हुओ माढुम 
नहीं होती । 


आज किसी विषय परसे बात निकडी कि वकील ओर दूसरे वर्ग क्‍यों 

द नहीं समझते होंगे कि अक वर्ग भी अिकट्ठा होकर असहयोग 
१६-७-/ ३२२ करे, तो हुकूमत सारी बन्द हो जाय ! होर तो जब तक 
असकी पुलिस ओर फीज काम करती रहे, तब तक बेफिक्र 

है। ये काम न करें तो ज़रूर भुसे धक्का लंगे। सन्‌ ?२१ में कुछ असी ही 
हालत थी। बापू कहने लगे --- ४ नहीं, अुस वक्‍त आपरी चीज़ बहुत थी। 
मगर सही बात तो यह है कि आज हमें स्वराज्य मिल भी जाय तो हम क्‍या 


करेंगे ? असे हम हज़म ही नहीं कर सकेंगे । भयंकर अन्दरूनी झगढ़े होंगे । 


अभी जो कुछ हो रहा हैं असमेंसे लोग अहिंसा सीखकर निकलेंगे या मारकाटमें 
विश्वास लेकर निकलेंगे १ मेरे दिलमें अन्दर ही यह विश्वास है कि अहिसाके 
बारेमें ज्यादा मजबूत भ्रद्धा लेकर निकलेंगे। अभी तो स्वराज्यकी जिमारत बन 
ही रही है । आजकी हालतका सामना करना, ओर केसे काम लिया जाय 
वग्रेर बातोंका निणंय और अमल करना स्वराज्यका अमल नहीं तो और क्‍या है ! 
मगर अिमारत पर गुमटी नहीं चढ़ी है, जिसलिओ हमें स्वराज्य नज़र नहीं 
आता। ?” 

आज आश्रमकी डाक चार दिन भिनन्‍्तजार करानेके बाद अभी आयी। 
जिस तरह भी नियमित आ जाया करे तो ठीक है। 


कह 


आजके “अनुकरण 'के वचन सोनेके अक्षरोंमें लिखकर सोते और अठते 
वक्‍त रोज पढ़ने और मनन करने लायक हें : 
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८  शतान सोता नहीं हे। अिसी तरह शरीरके भीतरका पश्चुत्व मर नहीं 
गया है। अिसलिओ .लड़ाओकी तेयारीमें जगा मी दम न लेना। तेरे दायें बायें 
दुश्मन अविश्रान्त बैठे हैं।” 


आज बापूने आश्रमकी डाक अकेले हाथ पूरी कर डाली | मुझसे छह 
पत्र लिखवाये ओर बारह खुदने लिखे। देवदासके पतन्रमें लिखा -- 
“८ आजकल मेरी डाकमें खुब गढ़बढ़ हो गयी दहै। बड़ा चक्कर काट कर 
आती है। फिर भी गनीमत है कि मिल जाती है। केदीका हक ही कया! 
केदका अर्थ ही हकका न होना है। केदके बारेमें यह समझ होनेसे मनको शान्त 
रखा जा सकता है। मिलनेके बारेमें मी यही बात है। बहुत करके महादेवसे 
मिल सकोगे। मगर तुम सोचते हो वैसा समय विभाग नहीं बनाया जा सकता। 
या तो न मिलनेकी जोखम आओठायी जाय या मिलनेका मोह ही छोड़ दिया 
जाय । तुमसे और लक्ष्मीसे मिलना हो जाता तो खुशी तो होती, मगर - मेरा 
अठाया हुआ कदम ठीक ही लछूगता है। ज्यादासे ज्यादा चोद बाको लगेगी। 
मगर असने तो चोटें सहनेको ही जन्म लिया है। मेरे साथ सम्बन्ध करने या 
रखनेवालोंकों करारी कीमत चुकानी ही पढ़ती है। यह कह सकते हैं कि बाको 
सबसे ज्यादा चुकानी पड़ी है। पर मुझे अतना तो सम्तोष है कि जिससे बाने 
कुछ खोया नहीं । ? 


आश्रमको व्यक्तिगत प्राथना पर प्रवचन भेजा और दो पत्रनोंमें प्राथनाके 
बारेमें जवाब दिये। नारणदासभाओअओको लिखा --- ““ आजकल प्राथनाके बारेमें 
विचार आते रहते हैं।?” व्यक्तिगत प्राथनाकी जरूरत बताते हुओ कहा -- 
८ प्राथनाके समय अन्हें मलिनता छोड़नी ही चाहिये। जेसे कोओ आदमी भुसे कोओ 
देखता हो तब बुरा काम करनेमें शरमायेगा, वेसे ही असे भीश्वरके सामने मल्नि 
काम करनेमें शरम आनी चाहिये। मगर ओश्वर तो हमेशा हमारे हर कामको 
देखता है, विचारोंको जानता है। अिसलिओ असा ओक भी क्षण नहीं, जब भुससे 
छिपाकर कोओ काम या विचार किया जा सके । जिस तरह जो दिल्से प्राथना 
करेगा, वह अन्तमें ओश्वरमय ही हो जायगा यानी निष्पाप बन जायगा। ” 


श्र 


दूसरे खतमें : “ किसी मनुष्य या वस्तुको लक्ष्यमें रखकर प्रार्थना हो 
सकती है। आअुसका फल भी मिलता है। मगर असे अद्येश्यसे रहित प्राथना 
आत्मा और जगतके लिओ ज्यादा कल्याणकारी हो सकती है। प्राथनाका असर 
अपने पर होता है यानी अससे अम्तरात्मा ज्यादा जाग्रत होती है; और ज्यों ज्यों 
जाग्रति ज्यादा होती है, त्यों त्यों भुसका असर ज्यादा फेलता है। अपर हृदयके 
बारेमें जो कुछ लिखा है वह यहाँ भी लागू होता है। प्राथना हृदयका विषय 
है। मुँहसे बोलने वग्रैशकी क्रियायें हृदयको जाग्रत करनेके लिओ हैं। व्यापक 
शक्ति जो बाहर है वही अन्दर है और अतनी ही व्यापक है। अुसके लिखे 
शरीर बाघक नहीं है। बाधा हम पेदा करते हैं। प्राथनासे बाधा मिय्ती 
है। प्राथनासे अिच्छित फल मिला या नहीं, जिसका हमें पता नहीं चल्ता। 
में नर्मदाकी मुक्तिके लिओे प्राथना करूँ ओर ओसे दुःखसे छुटकारा मिल जाय, 
तो मुझे यह न मान लेना चाहिये कि बह मेरी प्राथनाका फल है.। प्राथना 
निष्फल तो हरशिज नहीं जाती, लेकिन हमें यह पता नहीं लगता कि कीनसा 
फल देती है। और हमारा सोचा हुआ फल निकल आये तो वह अच्छा ही हे, 
असा भी नहीं मानना चाहिये। यहाँ मी भीताबोध पर अमल करना है। 
प्राथना की हो तो भी अनासक्त रहा जा सकता है। किसीकी मुक्ति हमें अिष्ट लगे 
तो असके लिओ हमें प्राथना करनी चाहिये, लेकिन वह मिले या न मिले अिस 
बारेमें हमें निश्चिन्त रहना चाहिये। अुलटा नतीजा निकले तो यह माननेका कारण 
नहीं कि वह प्राथना निष्फल ही शयी। क्या जिससे ज्यादा स्पष्टीकरण चाहिये ! ? 


ओस्थरका हरूम्बा पत्र आया। असमेंसे अक वाक्य बहुत पसन्द आया। 

मेरी दो छोटी लड़कियाँ जितना मुझ पर विश्वास रखती हैं 

१८-७-१३२९ अंतना में ओश्वर पर रख सकूँ तो कितना अच्छा ! हमारी 

बिल्‍लीके छोटे बच्चे रोज सवेरे हमारे आसपास चक्कर 

ते हुओ दूधके लिओे तिलमिलाते हैं ओर नहीं मिलता तो बड़ी ही च्यॉम्योँ 
मचा देते हैं, यह देखकर मुझे भी यही विचार आता है । 

ओस्थरको पत्र लिखा । असके ओक हिस्सेमें जिन्दगीकी छोटी छोटी 

बातोंमें बापुका पश्चिमी दृष्टिकोण दिखायी देता है 
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“तुम ल्खिती हो कि ज्लीकी सभालके न होनेसे जमनालालजीका घर 
कैसा वीरान लगता दे । मुझे सदा असा लगा है कि यह ज्ली और पुरुषके 
बीच कामके बँटवारेंके बारेमें बहुत गलत विचारोंका फल है। कार्यविभाग 
जरूर होना चाहिये । मगर पुरुष पर घरकी सँभालका भार आ पढ़े तब वह 
लाचारी महर्बस करे और असी ही हालत स््रीकी भी हो जाय जब असे स्वतन्त्र 
रहना पढ़े ( पश्चिमसे यहाँ यह ज्यादा होता है), तो यह गलत परवरिशका 
नतीजा है | जब घरमें ज्ली न हो तब पुरुषको अतना आल्सी क्‍यों बनना 
चाहिये कि घरको सुघह और साफ सुथरा न रख सके ! जिसी तरह पुरुष- 
रक्षकके अभावमें स्लीकों किस लिओ असहाय बन जाना चाहिये ! जिस अजीब 
बातका कारण मुझे तो यही लगता हे कि हमें यह माननेकी आदत पढ़ गयी 
है कि स्री खास तौर पर घरके कामके ही योग्य है, और असे झितना नाजुक 
रहना चाहिये कि असे हमेशा रक्षाकी जरूरत पड़े । हम आश्रममें दूसरा ही 
वातावरण पेदा करनेकी कोशिश कर रहे हैं। काम खूब कठिन है, मगर है 
करने लायक ही। ” 


ओक बंगालीने लम्बा पत्र लिखकर भाषण दिया था कि ये लोग जो 
असह्य दुःख अठा रहे हैं, अुनकी जिम्मेदारी आप जैसे नेताअंकि सिर है । 
अुसे बापूने ल्खिा 
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८ आपके पन्नके लिओ शुक्रिया । आप जानते हैं कि राजनीतिक मामलेंकी 
चर्चा में कर नहीं सकता | मगर आपका यह कहना मुझे मंजूर है कि अपने 
कार्मोके परिणामकी जिम्मेदारी हर नेताके सिर जरूर है |” 
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आज क्लेटन आया था। बोलनेमें बढ़ा मीठा है। महात्मा ! ओर 
सरदार साहब ! के बिना ओक वाक्य नहीं बोलता। श्रीमती 
१९०७-३३ नायडूके लिजे अपनी बल्लीकी तरफसे फूल छाया था। 
बापूको भी अपने बटनके घरमें छगे हुओ फूलोमेंसे ओक 
दे गया ! कहने लगा कि में सेभ्युअल होआँ तो नरम दल्वालींसे कह ढूँ: अच्छा 
तुम्हें कुछ न चाहिये तो मुझे कुछ देना भी नहीं है। कओ बातोंमें गये 
लगायीं । यह हाल सुनाता था कि हवानासे तम्बाखूका बीज यहाँ आता है 
ओर यहाँ बढ़िया तम्बाखूकी सिशरेटें बनती हैं । बापूसे प्रछने छृगा -- “ ]5 
87072 3 एा|०९ ?” ( क्‍या बीड़ी पीना दुव्येसन है ! ) बापू हँसे ओर बोले -- 
४८ [६ 5 3 090 78०॥ ? ” ( यह ओक कुटेव है। ) अिस पर वह कहने लगा --- 
४ ०, 70, | ९८७५७ ४0प ०णछ०8ए7 07 7ांघब्टाए। 85 ॥॥6 
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॥ए ९7967 गाते (९ढ।ए ०07 ० 5075. (नहीं, नहीं, आपके 
चरखेकी तरह ही बेकारीकी हालतमें यह बुराओसे बचाता है । में जब जेल्में 
आता हैँ और बीड़ी नहीं पीता, तब मेरा सारा दिन खराब हो जाता है । 
मिजाज ठिकाने नहीं रहता ओर कुछ भी अच्छा नहीं लगता ।) 


आज डाक ज्यादातर सीधी ही आयी । मीराबहनका छपरासे १४ 
तारीखका लिखा हुआ पत्र आया, यानी सरकारके पास गये बिना ही आया । 
झिसमें अन्होंने यह सब लिखा. है कि ओन्हें छपरामें मी १२ घण्टेमें छपरा 
छोड़नेकी सुचना क्‍यों मिली, आधी रातको खचना की मीयाद पूरी होने पर 
ओर काशीकी गाड़ी सुबह पकड़ने पर भी अमन्‍्हें क्‍यों नहीं. पकड़ा गया, ओर 
काशीमें ओन्हें तीसरी चना फिर क्‍यों मिलेगी । काशीमें गंगाजी पर वे ओेक 
दिन सुबह घूमने गयीं, अुसका वर्णन किसी बढ़े भक्तको शरमाने वाला है: 
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८ कल सवेरे गंगाजीके किनारे घूमते वक्‍त दिव्य आनन्द अनुभव किया । 
तीर्थाकी पवित्रता ओर दिव्यताके खिलाफ लोग कितना ही बोलते हों, मगर 
आँखें खोलकर वहाँ घूमनेवालोॉंको तो यह खयाल जरूर आता है। गंगाजीका 
नीछा, चमकता पानी; सफेद रेतवाले मखमलछ-जैसे किनारेको छूनेवाली, मीठी 
घण्टियों जैसी आवाजें करनेवाली और अगते हुओ सूयकी किरणोंकी सुनहरी 
छायासे चमकने वाली अुसकी छोटी छोटी लहरें; अपर दौड़ती हुआ छोटी छोटी 
बदलियोंसे शोमित नीलरंगका आकाश: खेतों परसे बहकर आनेवाली और शरीरका 
सुखद स्पश करनेवाली हवाके झोंके; आकाशकी तरफ अपने हाथ फेलाकर खड़े 
, हुओ ओर अपने असंख्य पत्तोंकी सरसराहटसे सुबहकी प्राथनामें शरीक होनेवाले 
शानदार पेड़; --- यह सब देखकर मनुष्य अपने आपको भूल जाता है और 
सारी कुदरतके साथ ओकताकी तानमें अुसका हृदय अुछलने लगता है |” 

ये तो फिर कवि ओर चित्रकार भी तो हैं न! 

शा ० भ् 
काओण्ट केसरलिंगके सफरकी डायरी पूरी कर दी । बहुत ही अजीब आदमी 
है । मुझे लगता है।कि वह असा होगा, जेसा कोओ आदमी बेफिक्र होकर बेठा 
बैठा निश्चित्त विचार किया करता है । झुसने हर चीजमेंसे अच्छी ही बात 
निकालनेका व्रत लिया हो तो दूसरी बात है। मगर हर चीजको आसकी परिस्थितिके 
योग्य बनानेके लिओ अुसका बचाव करनेका जो भार लिया है, वह बेहूदा लशता 
है । जैसे, हिन्दूधमके अछूतपनका बचाव; चीनियोंके सबकुछ खाने और जुओका 
बचाव ही नहीं, बल्कि अआसमें सुन्दरताका आरोपण भी करना; और अजिसी तरह 
जापानकी वेश्या-सहिष्णुताका बयान |! कहता है कि पविन्रताकी बुतपरस्ती क्‍यों करनी 
चाहिये? अपने भाओको देशके लिओ लड़नेकी भेजनेकी खातिर बहन अपनी 
पवित्रताको बेच दे तो जिसमें क्‍या बुराओ हे?! जितना होने पर भी जिस 
आदमीके कितने ही समझदारी भरे विचार हैं, कितना ही दीघे अवलोकन हे 
ओर कितना ही द॒क्ष्म निरीक्षण भी है । । 
असकी योगीकी व्याख्या बढ़िया है: क्‍ 
“ है ॥ए570८ 45 8 207072०77]2४४ए९ 7970, एछ05९ [0० ९॥087987:25 
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06797, 2ाते ज्ञ]0 ३८८०वांहाए 75 ८०7ए०४८ए एप्ापिं शा 
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८ योगी ध्यानमप्त होता है । असके जीवनका प्रवाह अन्तरमें बहता है । 
वह सिर्फ तत्वको पानेके लिओ जीता है । और जिसके लिओ वह सदा आत्मामें 
ही रमा रहता है | असलिओ वह पूरी तरह सत्यपरायण होता है ॥ किसी भी 
-तरहकी पाबन्दीके बिना वह वही कहता है, जो अुसकी अन्तरात्माको सच मालूम 
होता है । असा मनुष्य जीवन विकासके किसी भी अगका निषेध नहीं करता।” 


3 900 8 57782 5982८ 0६ वादा, 767 €७०४९॥४- 8709479, 785 
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#_०270व4, ० ४0९ ॥7०5797९८5570776ए ०0 ताएातआ(ए, धगाव॑ 0) 2 0707, 
० ९ गाया: 7)प्ार्टा 0० छ059796 गाध्या९डंकांणा5ड, पीव 
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. & हिन्दुस्तानके किसी भी संतने, खुद बुद्धने भी, अनेक देवताओंकि 
बारेकी लोकिक मान्यताका विरोध नहीं किया । बहुतोंने, खासकर शुद्ध अद्वतके 
प्रतिपादक शंकरने भी, जिस विश्वासका समर्थन किया है। अंक तरफ ओशख्वरका 
वर्णन करनेकी वाणीकी अशक्ति ओर दूसरी ओर अुसकी प्रगट विभूतियोंकी 
अनन्तता --- जिसका भान अन्हें अच्छी तरह था। अिसलिओ अकके बजाय अनेक 
देवताओंको (अलग अलग विभृतियोंके रूपमें ) मानना पसन्द किया गया |” 


८ चडी माहात्य्य 'मेंसे महादेवीका वणन देकर वह हिन्दुओंकी ओऔश्वर- 
भावनाको समझाता है: 


४] करा 7शाांएवंटव 9 ९ दा]0प5 #ए970 ६१४ १९८एव ॥ एटा] 
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व) 072 ए2752, 4६९४ 4९८ ४/॥78 (920 50९ 4ए८।३ ॥ 2 (९० 027085 
० ४९ एछ04, ॥ (१९ 4077 0० 9९४८९, 907९०, 728507, 77277007ए, 
7705807वा ८070792९0९7८९, 4०प्रा402९, 7क्‍2029, 7प77779, /प78८॥, 
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८४ महादेवीका यह मशहूर स्तोत्र मुझे याद आता है। अिसमें जिस 
देवीका पहले औश्वर -- परमात्माके रूपमें वणन किया गया है। फिर जिसे गंगा 
के रूपमें, सरस्वतीके रूपमें ओर बादमें लक्ष्मके रूपमें बताया है। ओक ही “छोकमें 
जगतके प्राणीमात्रमें, शान्ति, शक्ति, बुद्धि, स्मृति, कोशल, समृद्धि, नम्नता, क्षुधा 
निद्रा, श्रद्धा, सौन्दर्य और जाग्रतिके रूपमें बताकर अितना और कहा गया है 
कि वह जीवमात्रमें 'भूल'के रूपमें भी मीजूद है । मुझे लगता है कि चाहे जितने 
भव्य पर्तु अक ही रूपमें वणन करनेके बजाय संयुक्त रूपमें रहनेवाली यह 
विविधता हिन्दुस्तानी भक्‍्तके विश्वासका ज्यादा अच्छा वर्णन है |” 


श्रीमती बेसण्ट्के लिओ कहता है: 
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“८ जिस भूमिका पर बहुत थोड़े पुर्ष कभी भी पहुँचे होंगे, अुस भूमिका 
यह स्री अपने आपका नियंत्रण करती है। वह अपनी आत्माकी 
गहराओसे अपनी शक्तितियोंका नियंत्रण करती है ओर यही जिस ख्लीका महत्व 
है। वह अपनेसे ज्यादा बुद्धिशक्तिवाले मनुष्योंसे भी ज्यादा सिद्धि प्राप्त कर 
सकती है । कारण वह अपने आपका, अपनी शंक्तियोंका, अपने विचारोंका, अपनी 
| भावनाओंका ओर अपने संकल्पोंका पूरी तरह निरीक्षण कर सकती है । यह 
योगका प्रभाव है। योगसे अगर जितना हो सकता है, तो और ज्यादा भी हो सकता 
है । प्रृणताको पहुँचनेके लिओे यह आत्तम साधन है। योगाभ्याससे जितना छाभ 
हो सकता है कि मुझे आश्चय है कि शिक्षा संस्थाओंमें अभी तक यह विषय 
पढ़ाओमें क्‍यों नहीं रबा गया । जीवनमें सारे बलोंकी शक्ति बढ़ानेके लिओेे 
बेशक आअनकी ओकाग्रता बढ़ानी चाहिये । ओकाग्रता सारी प्रगतिका शास्त्रीय 
आधार है। . . - योगाम्यासका दूसरा महत्व यह है कि वह चित्तको हर कहीं 
भटठकनेसे रोकता है | किसी भी फज्जल कामसे शक्ति बर्बाद होती है । . . « 
सभी शक्तिशाली मनुष्योंका मुख्य लक्षण यह देखा जाता है कि वे चेचल नहीं 
होते । वे अपनी अिच्छासे मनको किसी भी काममेंसे खींच सकते हैं ओर 
किसी भी काममें लगा सकते हैं। कमजोर मनवालोंसे मजबूत दिलवाले आदमी 
ओक ही सवाल पर ज्यादा सतत ध्यान दे सकते हैं . . .। थोड़ा भी समय 
५ नियमित रूपसे ध्यानमें लगाया जाना हमारे आन्तरिक विकासके लिओ अत्यन्त 
महत्वपृण है । सुत्रह ही कुछ मिनट ओकाग्रतासे ध्यान करना किसी काममें चित्त * 
लगानेकी सख्त तालीमसे भी ज्यादा फलदायक है | जिस पर यह भी समझमें 
आता है कि प्रारथनासे मनोबल बढ़ता है । 


मगर सिद्धियोंका असने सख्त निषेध किया है और कहा है: 
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“रोगी दशा तो बिलकुल बुरी ही चीज है | . . . प्राचीन कालके 


शुरु शिष्योंकी अपनानेसे पहले अक खास शर्त रखते थे कि आओअनका शरीर 


बिलकुल निरोगी हो, झुनके शानतंतु निर्दोष हों और अनमें हृष् नीतिमावना 


हो । . « « योगीको प्रूरा निरोगी होना चाहिये, अपनी आिद्वियों और ज्ञान- 


तंतुओं पर आओसका पूरा काबू होना चाहिये, असमें सदा समत्व होना चाहिये 
ओर सब मामलोमें विवेक होना चाहिये । हिन्दुस्तानी योगी देहदण्डका दुश्मन 


है। वह कभी देहदमन नहीं करता | ” 


मगर गुरुशिष्यकी बात करते हुओ वह विचित्र बात कहता है कि महापुरुष 
शिष्य नहीं बेन सकते । जब कि हमारे यहाँ कोओ भी बड़े साधुसन्त गुरुके 
बिना नहीं रहे थे । 
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कहिक कं कि, 


८४ महापुरुष कभी शिष्य नहीं बन सकते | यह बात स्वभावसे ही अनके 
लिओ असम्मव है । किसी आदरंके, किसी संस्थाके या किसी बाहरी तत्वके 
आधीन रहनेकी शक्ति श्ुनमें कितनी .ही क्‍यों न हो, तो भी अुनका अभिमान 
ओर सिर्फ अभिमान ही नहीं, परन्तु अुनकी आन्तरिक सत्यपरायणता किसी भी 
जीवित मनुष्यका अनुसरण करनेसे अआओन्हें रोकर्ती है | थे जानते हैं कि जब तक 
मनुष्य जीता है तब तक मनुष्यके नाते आअसमें कमियाँ और कमजोरियों होती 
ही हैं। असलिओ वे आसका देवतापन स्वीकार नहीं कर सकते । हिन्दुस्तान तो 
चर्मपरायण लोगोंका मुल्क माना जाता है । वहाँ मेंने अक भी घमंसंस्थापक 
असा नहीं सुना जिसकी अपनी जिन्दगीमें अुसे खास तौर पर बुद्धिमान शिष्य 
मिले हों । नये सम्प्रदायके आसपास शुरूमें जो टोलिया जमा हो जाती हैं, वे 
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निरपवाद रूपमें मंद शक्तिवाले और अन्धश्रद्धाल लोगोंकी होती हैं । अआन्हँ तो 
और किसीसे ज्यादा जरूरत किसी रास्ता बतानेवालेकी होती है ।” . « - 
«. रामकृष्ण-विवेकानन्द, तोतापुरी-रामझृष्ण, * शंकर-गौड़पादाचार्यक होते 
हुआ भी | 

यह तारनहार कोन है! 
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“«कोओ भी गुरु असी कोओ चीज नहीं दे सकता, जो सुषुप्त अवस्थामें 
भी हस्ती न रखती हो | जो सो रहा है अुसे वह सिफ जगा सकता हे, 
बन्धनमें पढ़े हुओको मुक्त कर सकता है, जो छिपा हुआ है आसे वह प्रकाशमें 
ला सकता है । वे कभी नयी चीज नहीं देते । हममें जो कुछ मोजूद है, अुसे 
वें बन्धनमुक्त करते हैं । . . . यह मानना वहम है कि तारनहार माने जाने 
वाले आदमी मनुष्यकी हैसियतसे सचमुच तारनहार थे | . - . वे तो कुछ 
खास गुणोंका आत्कर्ष दिखानेवाले थे । अपने आदरशोकी शुद्ध मृतिके रूपमें वे 
असर डालनेवाले माने जाते हैँ। . . . कमजोर मनुष्योको, जैसे अपना प्रतिबिम्ब 
दर्पणछ्लें पढ़ता है वेसे ही दूसरी महान आत्माओंमें अपने स्वमावका प्रतिबिम्ब 
पढ़ता दिखायी देता है, तो बहुत अच्छा छगता है । . - - महापुरुष तो 
दूसरे आदमियोंकों दिखा देते हैं कि हरभेक आदमी थ्ुनके जेसा हो सकता 
है। वे बता देते हैं कि मनुष्य मात्र आत्माके रूपमें, सत्यके रूपमें केसा है । ” 

बापूके बारेमें यह कितना सच है ! 

बोद्ध धर्मके बारेमें वह कहता है कि वह राष्ट्रीय प्रकृतिकि माफिक नहीं 
था, असलिओ नहीं टिक सका। मगर यह नहीं कह सकता कि ओसाओ 
ओर अिस्लाम धर्म हिन्दुस्तानमें केसे टिके हें ! 
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ओऔसाओ तकंके पुजारी होनेंके कारण सब कुछ अपना ही सच माननेवाले 
हैं। अपना सच और दूसरोंका झूठ, यह कहकर विरोध बढ़ाते हैं। जब कि 
हिन्दू धर्ममें हर प्रकारंक अधिकारीके लिओ भावनाकी अलग अलूण श्रेणियाँ हें। 
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८ भगवद्गीता शायद दुनियाके सारे साहित्यमें सर्वोत्तम ग्रंथ है। तत्वशञानकी 
दृष्टिसे कितनोंको यह निर्माल्‍्य ग्रंथ लगता है। क्योंकि भ्रुसमें अेक ही साथ अल्ग 
अलग दिशाके विचारोंका प्रतिपादन किया हुआ है। हिन्दुस्तानियोंकी तो 
भगवद्गीतामें परी तरह ओकवाक्यता लगती है । अद्वेतमतके संस्थापक शंकराचार्य, 
जो पुकार पुकार कर यह कहते थे कि ब्रह्मके सिवा कुछ भी सत्य नहीं है, 
व्यवहारमें ्वेती थे । आओन्होंने सारी जिन्दगी सांख्ययोगका समथथन किया है । 
और अपने धार्मिक आचरणमें अन्होंने अनेक देवताओंकों माना है । यह क्‍यों 
कूर हो सका ! न्याय या त्कमें शंकरकी जबरदस्त शक्तिके बारेमें तो कोओ सवाल ही 
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नहीं अुठाया जा सकता । मगर वे केवल नेयायिक ही नहीं थे, आससे ज्यादा 
थे। अन्हँ यह प्रवाहप्राप्त जेसला लगा कि अलग अलग साध्यके लिओक्रे अलग अलग 
साधन जुटाने चाहियें। व्यवहारमें तो कोओ भी आदमी द्वेतसे अपर रह दी 
नहीं सकता । ढेतको पूरी तरह स्वीकार किये बिना विचार करना, जिच्छा करना, 
प्रयलन करना या कुछ भी करना मनुष्यके लिओ अशक्य है | तो फिर किस 
लिओ अससे जिनकार किया जाय ! वेसा करनेसे कुछ भी फर्क नहीं पढ़ता। . « - 

“तो क्या हिन्दुस्तानी सब मतोंका सार अहण करनेवाले छोग हें ! नहीं, 
नहीं, सो तो वे हरगिज नहीं हैं । बुद्धिवादियोंसे वे अलठे ही हैं । अनकी 
खूबी यह है कि वे यह मान लेनेके वहममें फैंसे हुओ नहीं हैं कि आध्यात्मिक 
सत्य किसी भी ओक ही दरश्शनमें पूरी तरह मुतिमन्त हो सकते हैं । वे जानते 
हैं कि परम सत्यका निर्णय किसी ओक दृष्टिसे हो ही नहीं सकता । जो होना 
सम्मव हो तो भी वह अनेक दृष्टियोंसे ही होगा । अद्वेत ओर द्वत ओक दूसरेके 
विरोधी हैं, यह कहनेका अथे सिर्फ जितना ही है कि अंग्रेजी मापपद्धति और 
दशक मापपद्धति ओक दूसरेकी विरोधी हैं |” 

ओऔसा और बुद्धके बारेमें कितना ही भाग बहुत सुन्दर लिखा गया है: 

पुत्र ॥28507 ईए07 धीढाः डंशाएस्‍यटशा८९ 45 (40 (९ छ0तवे ॥7 
(९7 तात #00 +शाशावधा। (९ ए $ः पा 2९८7९ 7]2९50; 2११ #9/ 
88 ६९ पर7050 0० 7 ८४7 722 ०7720, ।0 ०07०४ एा5९ 700778 
[5 7९९४८१९ #प्४ (72 8८:075 (2८0९; 20 ०९ ज्रा5९ ॥) 6 ठावागवाए 
5275९, ॥ 6  णारए -#टव॒पराए25 8 [/णाशा: कातव, छि्0९ 8 शधा 


(पा75 7700 8 उप्तंत093, (7९० 787९5 जछतरिटी) #९ 7985 #2८087]2<2८वं 
॥रप5ए 73ए2 9222076 (70९ ८९॥४६7४ 70792[78 7072८९ ०0 #735 एछ|0९ 


]2, ॥स्‍प50 78ए९ 827०९ ४7९ छ०शए०ा ए व#९टा ८0०८0 0ए९० 
007 90 «० 2 ५ 


“« अनके महत्वका ओक ही कारण है कि अआपदेशको वे सिफ जबान तक 
ही नहीं रखते, बल्कि आचरणमें लाते हें ! अिससे ज्यादा सिद्धि क्‍या हो सकती 
हे! ज्ञानी दीखनेके लिओ सिर्फ बुद्धिकी जरूरत है । मनुष्यमें बढ़ी चढ़ी बुद्धि 
हो, तो वह मामूली अथंमें ज्ञानी माना जाता है। मगर बुद्ध बननेके लिओ तो 
जिस अँचीसे अऔची चीजके दशन किये हों अुसको सारे जीवनका मुख्य ओर प्रेरक 
बल बन जाना चाहिये । अआसमें स्थूल या जड़ वस्तुओं पर सीधा काबू रखनेकी 
शक्ति आ जानी चाहिये |? 

जिस देशकी ब्रह्मविद्या सीखनेंके तरीकेके बारेमें : 
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“ गुरुमत्र जब तक अपनी आत्मा पर अधिकार नहीं कर लेता, तब तक 
शिष्यकों अुस गुरुमंत्रमें लीन हो जाना चाहिये | ओअसे ज्ञानकी नयी ही भूमिका 
पर पहुँचना है।”?. 

चीनका चित्र बढ़िया दिया है ओर चीनियोंकी खासियतें भी । चीनकी 
संस्कृति पर दो ग्रेथोंका बड़ा असर पड़ा है 
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८ घम या सदाचारका ग्रन्थ ओर विनय या शिष्टाचारका ग्रन्थ | धर्म या 
सदाचार : जो हमसे अपर हैं, हमसे नीले हैं और हमारे जेसे हैं, अुन सबके 
लिओ पृज्यमाव | जो है अुस सबके लिओ पूज्यमाव । जिस खयालसे पृज्यमाव 
तमाम सदगुणों ओर तमाम ज्ञानका मल आधार है । यही बात ठीक है | जिस 
चीजको हम आदरके साथ देखते हैं, झुसीके साथ न्याय कर सकते हैं । अिसलिओ 
सभ्यता या विनय मुख्यतः बाहरी चीज नहीं है, बल्कि नीतिकी जढ़में रहनेवाली 
चीज है | हम हर आदमीसे सदगुण ओर दयाकी आशा नहीं रख सकते, 
. मगर सामनेवाले आदमीके प्रति आदर या असके व्यक्तित्वकी स्वीकृतिकी आशा 
तो सभीसे रखी जा सकती है। हर आदमीको सभ्य होना ही चाहिये, अिसका 
यह सबल कारण है ।” 

झिसीका नाम आदर है, यही सहिष्णुताकी जढ़ है -- यही चीज में बापूमें 
पण पग पर देखता हूँ ओर शायद ही दूसरे किसीमें देखता 
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८ शिष्टाचारका यह ग्रन्थ कहता है कि मनुष्यका बाहरी बर्ताव बिलकुंल 
शुद्ध हो, त्मी वह भीतरी. पूर्णता प्राप्त कर सकता है । जिसीलिओ चीनियोंमें 


0 


'शिष्टाचारकी खास खूबी पायी जाती है | चीनमें जो अद्भुत विनय देखा जाता 
है, वह कन्फ्यूशियसके सम्प्रदायका परिणाम है।” द 


चीनके किसान-जीवनका चित्र बड़ा सजीव हैः 
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४ ज्प्पा चप्पां जमीन सावघानीसे जोती जाती है। पहाड़ोंकी चोटी पर की 
सारी जमीन भी खेतीके काममें ली जाती है । जहाँ जहाँ मेरी नजर जाती है, 
वहाँ वहँ में किसानोंको ढंगसे, विचारपुर्वक ओर सन्तोषके साथ काम करते देखता 
हूँ । व्रहँकि विशाल मेदानोंकों ये छोग सजीब बनाते हैं । जोते हुओ खेतोंकी 
हरियाली ओर नदियेकि छुखे हुओ पाटके चमकते हुओ पीलेपनके साथ किसानोंके 
नीले कपड़े भी चित्रका ओअक भाग ही बन जाते हैं। शायद ही जमीनका कोओी 

३०५ 
म-२० 


टुकड़ा असा होगा, जिसमें कितनी ही कबरें न होंगी । द मगर जिन कब्रोंके द 


पत्थरोंकों अिज्जतके साथ बचाकर किसान अपना हल चलाता है। जमीनके साथ 
जितना बैंधा हुआ और मानों जमीनका ही हो गया हो, असा किसान मैंनें दुनियामें 
ओर कहीं नहीं देखा । बापदादोंसे चछली आ रही जमीन पर असका सारा जीवन 
गुजरता है और वहीं अुसकी मौत होती है। मनुष्य जमीनका है, जमीन मनुष्यकी 
नहीं। जमीन अपनी सन्‍्तानोंको छोड़ती ही नहीं। आदमियोंकी तादाद कितनी ही 
बढ़े, मगर वे सब झुसी जमीन पर रहते हैं। ज्यादा मेहनत करके, अधिक कष्ट 
आठाकर वे कुदरतसे अपनी खुराक ले छेते हैं । और मरते हैं तब बालोचित 
श्रद्धांक साथ असी जमीनमें, जिसे वे अपनी मौका पेट समझते हैं, प्रवेश कर 
जाते हैं और सदाके लिओ वहीं रहते हैं | जिन्हें हम मरे हुओ मानते हैं अन्‍्हें 
चीनी किसान प्राचीन कालके यूनानियोंकी तरह जीवित मानते हैं। वे मानते हें 
कि हमारी जमीनमें ही हमारे पूवजोंकी आत्मा रहती है। और वह आत्मा अन्‍्हें 
अपनी मेहनतका फल देती है, ओर वे कोओ दोष करते हैं तो असकी सजा भी 
देती है । अिस प्रकार विरासतमें मिले हुओ खेत ही भुनका जितिहास, आअनकी 
स्वृति और अआनके संस्मरण हैं । वे जिसी जंमीनके ओक अंग हैं. . .” 


जापानकी कलाके. बारेमें बात करते हुओ सुरुचिकी व्याख्या अच्छी 
दी गयी है: 
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“४ अशियावासियोकि जिस दुनियाको देखनेके तरीकेसे .ही किसी भी चीजसे 
झिनकार न करनेवाले व्यापक घमंका ओर व्यापक तत्वज्ञानका आुदय हो सकता 
है । अिसीसे सम्पृण सामाजिक व्यवस्था ओअक सिद्धान्तके रूपमें सम्भव है। 
जगतके प्रति ओशियावालों जैसी भावनावाला आदमी ही अँचेसे अँचे अभेमें 
सुरुचिवाला बन सकता है मात्राके स्पष्ट ज्ञानके सिवा सुरुचि और है ही क्या ! जिसको 
आँखोंने जापानमें तालीम पायी है, वह युरोपमें शायद ही अपनी आँखें खोलना 
चाहेगा । सब कुछ ढूँस ढंस कर भरनेकी हमारी आदत कितनी जंगली है ! 
हम चीजोंकों अुनकी असल जगह पर रखी हुओ शायद ही देखते हैं। हमारे 
चित्र किस तरह जहाँ तहाँ घुसाये हुओ रहते हैं! और युरोपवार्लोंको शायद ही 
यह खयाल होता है कि कमरा जिन्सानके लिओ है, जिन्सान कमरेके लिओ नहीं । 
परदे या तस्वीरको अच्छी तरह लगाना जितना महत्वपूर्ण है अससे ज्यादा 
महर्वपूण अपने आपको ठीक तरह रखना है। जापानी मन्दिरकी खूबी असके 
आसपासके वातावरणमें है। अससे अुसको अल्ग नहीं किया जा सकता । 
यह बात ध्यान खींचने लायक है कि जापानी युरोपियन पहनावा और रहन 
सहन धारण करने लगा कि तुरन्त अपनी सुरुचि खो बैठता है।” 

जैः भर है 


झिस आदमीका पूर्वके धर्मग्रन्थोंका अध्ययन अच्छा मालूम होता है। 
गीता ओर अआपनिषदोके जितने अद्धरण हैं वे बिलकुल ठीक हैं, और असा लगता 
है कि याददाइतसे लिखे हों। छाओत्सका ओक विचार बहुत सुन्दर है 
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“४ स्वर्ग शाश्वत है और प्रथ्वी भी सनातन है। स्वग और प्रथ्वीकी शाश्वत 
इस्तीका कारण यह है कि अजिन दोनोंकी हस्ती खुदके लिओ. नहीं है। 
जिसीलिओ वे हमेशा जीवन देते रहते हैं ।” 


ओऔसा ओर बुद्ध क्‍यों अमर हैं, यह अच्छे ढंगसे बताया हैः 
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... “बहुत लोग तो मौत आनेसे पहले ही सचमुच मर नाते हैं। यानी वे 
स्थूल्खूपमें जीते रहने पर भी जाग्रतिका दीपक धारण करना बन्द कर चुके होते 
हैं। अक निश्चित काल्से ज्यादा बहुत ही कम लोग जीते हैं। मगर असा | 
मनुष्य क्वचित्‌ ही पेदा होता है जो किसी मूलभूत विश्वविचारकों अपने 
आपमें मृतिमान करता है, जैसा कि बुद्ध ओर ओसा कर सके। वह शाश्वत 
काल तक जीता रहता है।” 


अनिष्टकी हस्तीके बारेमें कितने ही विचार बहुत गंभीर चिन्तन 
बतानेवाले हैं 
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“८ यह पक्की बात है कि जिस दुनियाके व्यवहारमें बुगाओका भी निश्चित 
ओर जरूरी स्थान है | जड़से नयी रचना करनेका रास्ता विनाशसे ही तेयार 
होता है। हमें कुछ बड़ी प्रगति करनी हो तो अत्प्ति और विनाशके 
कुदरती क्रमको कभी कभी वेग देना ही चाहिये । पुरानी कठोर बनी हुओ 
चीजोंको विप्लव ही अड़ा दे सकता है। युद्ध कितने ही युगोंका असमयमें अन्त 
करता है; झिसी तरह बन्बनकारक रूढ़ियोंका फन्‍दा कट सकता है। अगर ओक 
जातिके लोगोंने दूसरी जातिको पराधीन बनाकर कितनी ही चीजें घने जंगलसे 
बाहर न निकाली होतीं, तो जशदुव्यापी संस्कृतियाँ पेदा ही न होतीं। मौत और 
बर्बादी कुदरतका स्वाभाविक सिलसिला है । . - . हिन्दुस्तानके पुराणेकि 
अनुसार सूष्टि ओर प्रल्य अक ही देवताके ओक दूसरेके पूरक स्वरूप माने गये 
हैं, असमें बहुत सत्य है । कभी कभी विनाशको साफ तीर पर जरूरी माना 
गया है । हीं, जिस महादेवकी जगह मनुष्यकों नहीं ले लेनी चाहिये । महादेव 
जो कर सकते हैं, अुसे करनेकी जिच्छा मनुष्यको न रखनी चाहिये । मृत्यु 
अनिवार्य है झिसलिओ हत्याका समथेन नहीं किया जा सकता । जैसे जन्म 
और मरण झिन्सानकी अपनी जिच्छाके क्षेत्रसे बाइरकी चीजें हैँ, वेसे ही जीव- 
मान्नके विकासकी तमाम योजना व्यक्तिगत निण्णेयसे परे है । . . . परन्तु 
जअिन्सानको जो करना चाहिये वह शायद ही करता है । और जब जान दुझकर 
कुछ भी करने लगता है, तब तो जो करना चाहिये वह शायद ही कर सकता है। यह 
मान कर कि वह सारी योजना जानता है जब वह ओक खास परिणाम पेदा करना 
चाहता है तब आओसे बिगाड़ता ही है। जिसीसे मृर्खताभरी लड़ाअियाँ और 
प्रछदयकारी विष्लव पेदा होते हैं। कुदरतका अपना चलाया हुआ क्रम बदल जाता 
है ओर मू्खताकी जीत होती है। गोरे लोगोंने मिसी तरह बहुत बहुत दिशाओंमें 
भयानक बरबादी मचायी है | किसी भी प्राणीकी हिंसा करना बुराओ ही 


हर 


है | हिंसाका हर अक काम न्यायकों चोट पहुँचाता है | किसीको कितनी ही 
नियमानुसार सजा दी जाय, तो भी वह नीतिकी भावनाकों तो किसी न किसी 
प्रकार आघात पहुँचाती ही है | यह सब कुछ होने पर भी यह माना जा 
सकता है कि बुराओमेंसे भमलाओ निकल सकती है । छोटी छोटी बातोंमें ही 
नहीं, मगर बढ़े पेसाने पर भी यह सम्मव है । जितिहासमें हम देखते हैं कि 
बहुत ही हिंसक जातियाँ भी बहुत अँचे सदाचारकी दृष्टिखे संस्कार; बन कर 
निकली हैं । शारीरिक बल नेतिक बुनियाद पर ही टिक सकता है | हिम्मतके 
बिना अकेली ताकत कुछ नहीं कर सकती | ओर त्याग करनेकी तैयारीके बिना 
अनुशासन, संगठन ओर हिम्मतसे भी कुछ नहीं होता ।” 

अमरीकी लोकतंत्रका ओक वाक्यमें अच्छा चित्र दिया है: 
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85 इ९वैंप्रदाणा वाएऑस्‍शि$ड पणा एांए॑गधणा. 
८४ सावलीकिक मताधिकारसे (जिसकी लाठी असकी भैंस? वाला नियम संस्कृत 
रूपमें सजीवन हुआ दीखता है। लोगंके आवेग ओर रुखका फायदा झुठाकर 
और सुझाव तथा चालाकी भरे दावपेंचसे यह तय किया जाता है कि किसके 
हाथमें सत्ता आयेगी | बलात्कार और फुसलाहटमें जितना फर्क है अतना ही 
फर्क छुटेरे सरदारोंकी सत्तामें और जिस ढंगसे हथियाओ हुओ सत्तामें है ।” 
सारी पुस्तक विचारोंकों भुत्तेजन देनेवाली (00प0४2)॥ ००7702८॥॥72 ) 
है, और जितनी निश्चिन्ततासे लिखी गयी है अतनी ही निश्चिन्ततासे असे पढ़ना 
: ओर अआअसका विवेचन करना चाहिये। #* द 


्ः ः रे ्ः 
आज अविन पर हॉनिमनका लेख है। जिसने असे चालढाक मोौका- 
परसत बताया है । 
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४ यह चालाक अवसरवादी है। अपनी असंगतताओं तथा ऐिद्धान्तों ओर 


नीतिके परिवर्तनोंकों सच्चेषनके आग्रह ओर सचाओके दम्भी स्वॉगके मोटे पर्देके 
नीचे ढैंकना चाहता है । 


| कर 


८ बह ओेक बार साअमन कमीशनके हिमायतीके रूपमें खढ़ा हुआ, फिर 
नरम दलवालोंका विरोध देखकर झुक गया। ओक बार असने सविनयभंगकी लड़ाओको 
लाठी और आउडिनेन्ससे कुचलनेकी कोशिश की । बादमें कांग्रेसका जोर देखा 
तो झुक गया । भुसकी सचाओकी बातोंसे अरुचि होती है । अब ये बन्द हो 
जाये तो ही अच्छा । अगर वह गोल्मेज परिषरदको फिर जिन्दा करा दे, तो 
जरूर असकी सचाओके बारेमें विचार किया जायगा |” 

बापू : “में जिस विचारका नहीं । अिस आदमीमें सचाओ है, जिस 
अथमें कि झुसमें अुखाड़-पछाड़ नहीं, दावपेंच नहीं। वह सीधी सादी बात करनेवाला 
है । साअमिनके समय असे वह बात अच्छी नहीं लगती थी, मगर अुसने विचार 
कर लिया कि अनुदार दलके नाते जो नीति अपना ली गयी है अुसके खिलाफ न 
जाया जाय । असके खरेपनकी भी हृद है ओर वह हृद यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य 

अखण्ड रहे | अुसे खतरा हो तो वह वचन मंगका भी विरोध नहीं करेगा । 
वह ब्रिटिश साम्राज्यको औद्वरकी ओक अदभुत कृति माननेवाला है -- जैसा कि 
 हरओेक अनुदार दलवाला मानता है -- और आभुसी दृष्टिसे वह सब चीजोंको देखता 
है । मगर वह खरा हो या न हो. अिससे क्‍या सरोकार! हमारा तो वास्ता 
जिस बातसे है कि“हमें जो चाहिये वह मिलता है या नहीं । ” 

आज सातवब्ठेकरका हरूम्बा पत्र आया | विश्वरूप दशनवाले ११वें 
अध्यायको बापुने अक महाकाव्य कहा है। अुसके बारेमें आन्होंने लिखा है 
८ यह सिर्फ काब्य नहीं है, यह सत्य है। बासुदेवः खवमिति स महात्मा 

दुलेभः-- यह गीताका सिद्धान्त वेदों ओर अपनिषदोंमें बार बार आता. है 
ओर आस अध्यायमें मी वासुदेवः: सव्वेम्‌ बतानेका तात्पय यही है कि विश्व- 
मात्रमें वासुदेव हे, विश्वका हर व्यक्ति वासुदेवका अल्ग अलंग अंग बन जाता 
है ।” अन्हें बापूने हिन्दीमें लम्बा पत्र लिखाया 

८ विश्वरूप-दशनयोगक्रे बारेमें जो आपने लिखा है वह सब यथाथे है। 
तदपि मेंने जो अस अध्यायकी भूमिकामें लिखा है, अुसमें कोओ फके नहीं होता 
है । सारे जगतको जो मनुष्य वासुदेव स्वरूप मानेगा, वह विश्वरूपका दर्शन 
अवश्य करेगा । परन्तु रूप अपनी कब्पनांकी ही म्रति होगा । खिस्ती जगत्‌को 
ओऔश्वर रूप मानता हुआ अपनी कल्पनाके अनुकूल मूति देखेशा । जो जैसे 
भजता है वेसे ओश्वरको देखता है । हिन्दू सम्यतामें जो ऐेदा हुआ है और 
असीकी शिक्षा जिसने पायी है, वह ग्यारहवाँ अध्याय पढ़ते हुओ थकेगा नहीं; और 
असमें अगर भक्तिकी मात्रा होगी तो अुस अध्यायमें जैसा वर्णन है वेसा ही विराट 
रूप दर्शन करेगा । परूतु अंसी कोओ मूति जशत्‌में असक्की कल्पनाके बाहर 
नहीं है । ब्रह्म, आत्मा, वासुदेवब, जो कुछ भी विशेषण अस शक्तिके लिओे हम 
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अिस्तेमाल करें, निराकार हो है। भक्‍तके लिओ वह आकाररूप बनती है | यह 
अस शक्तिकी माया है, यही काव्य है । हम असका निचोड़ ओक ही खींच 
सकते हैं जो आपने खींचा है । डाकूमें भी हमको वासुदेवका रूप देखना होगा। 
ओर हमारेमें वह शक्ति आ जायगी तो डाकू डाकृपन छोड़ देगा । और जब 
तक हमारेमें यह शक्ति नहीं आती, तब तक हमारा सब अभ्यास ओर सब ज्ञान 
निरथेक ही है। आपने विश्वरूप-दशन पर जो लिखा है, असके बारेमें आत्तर 
नहीं माँगा है । मेंने दिया है क्‍योंकि में भी बैसे विचारोंमें ग्रस्त रहता हूँ। और 
आपके साथ पत्र द्वारा असे वार्ताछाप करनेसे मुझको आनन्द होता है |” 


आजकलकी मनोदशा बतानेके लिभे भी यह पत्र बहुत आुप्योगी है। 
नारणदासमाआओने लिखा था कि “ प्राथनाके बारेमें मुस्ते आजकल बहुत विचार 
आते हैं।” यह भी आसीके साथ पढ़ना चाहिये । जिस पत्रके पिछले हिस्सेमें 
वैदिक मन्‍्त्रोंको समझनेकी किसी कुंजीके लिओे अऑन्होंने सातवष्ठेकरको. लिखा 
है -- “ अनेकोके अनेक अथे, सनातनियोंमें भी मतभेद, समाजियोंमें भी मतभेद, 
युरोपियन विद्वानोंमें भी मतभेद, जिसलिओे घबराहट होती है। अपनिषदोंके 
बारेमें भी यही बात है |”? फिर लिखते हैं --- “ ओऔआशोपनिषद्‌ कप्ठस्थ करना 
शुरू किया है | अुसके अनेक अथे देखनेके बाद मेंने अपने लिजे अक खास 
अथ बना लिया है। मगर संस्कृत भाषाका थोड़ा ज्ञान होनेके कारण जिस 
तरहका अर्थ बनाना धृष्टता ही लगती है। मेरे जेसा आदमी वैदिक मन्‍्त्रोंका 
अथ निणय केसे कर सकता है! और सौभाग्य या दुर्भाग्यसे संस्कृतका 
जितना ज्ञान जरूर है कि कओ अर्थोर्मेंसे अक अर्थ पसन्द करनेकी शक्ति है। 
आत्मसन्तोषके लिओ तो गीताजी काफी हैं। मगशर वेदोंमें चंचुपात करना 
मुझे प्रिय है । असलिओ कोओ खुचना कर सकते हों तो कीजिये। ” 


नारणदासमाआओका पत्र आया । आश्रममें दो सप्ताइसे डाक ही नहीं 

मिली । बच्चे बेचारे लिखना छोड़ बैठे हैं । बापू कहने 

२०-७-१३२ लगे --- ४“ अितने कागजके ट्ुकड़ोंसे अन्हे शिक्षा मिल रही 

थी, वह भी बन्द हुंओ। ” 

मेरा ११ तारीखका छिखा हुआ पत्र कहा जाता है १४ तारीखको डाकमें 

पड़ा, मगर आश्रममें १८ तारीख तक नहीं मिला । मगर केद किसे कहें! 

और अपटन सिंकलेरने रूसी जेलेंके अनुभवियोके जो वर्णन अिकट्ठे किये 

हैं 'ओन्हें पढ़कर तो असा लगता है कि यह”केसी जेल ! हमारे यहाँ तो 
कुछ भी दुःख नहीं । 
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वललमभाओीकी संस्कृत अच्छी हो रही है। अभुनकी सरल्ताकी कोओ 
हद नहीं है | मुझसे पूछने लगे --- “ महादेव, यह विभक्ति क्‍या होती है! 
और नृपः कह सकते हैं तो राजः क्यों नहीं ओर विद्वानः क्‍यों नहीं ! ” 
मगर आज जब ब्रह्मचर्य पर महाभारतके शोक आये, तब पलमर तक वे भी 
स्तब्ध रह गये । मेंने बापुसे कहा --- “ संस्कृत भाषाका-सा संगीत और किसी 
भाषामें नहीं होगा, और असमें ब्रह्मचयके बारेमें जो लिखा है वह भी दूसरे 
किसी साहित्यमें नहीं होगा ।?”” बाप कहने लगे---“ संगीतके बारेमें तो 
कुछ नहीं कहा जा सकता, ग्रीक-लेटिनमें होगा भी; मशर ब्रह्मच्य और सत्यके 
बारेमें तो शायद ही और किसी साहित्यमें संस्कृतकी बराबरी करनेवाली चीज 
दहोगी।?” ये हैं वे छोक ( अनुशासन पर्वमेंसे ) 


न तपस्तप अित्याहुत्रह्मच्य तपोत्तमम्‌ 
अध्वरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मानुषः ॥ 
आजन्ममरणाय्रस्तु ब्रह्मचारी भवेदिद्द 

न तस्य किंचिदप्राप्यमिति विद्धि नराधिष ॥ 
पंचर्विशतिपर्यन्तं ब्रह्मचर्य समाचरेत्‌ 
गुणवान शक्तिसम्पन्नः शतायुस्तु भविष्यति ॥ 
कायेन मनसा वाचा सर्वावस्थासु स्वंदा 
सर्वत्र मेथनत्यागों ब्रह्मचय विधीयते ॥ 
यदीच्छसि वशीकर्तु जगदेकेन कमंणा 
सुदुरवेत्तेन्द्रिय ग्राम बलाच्छीघ्रे निवार्य ॥ 


आज बापू छगनलाल जोशी, शंकर और डॉ० मुकुन्दसे ,मिले । बापूने 

कहां कि--- “ छगनछालने ओक खबर बहुत अच्छी दी कि 

२१-७-?३२ अब दो पठान युवक कांग्रेसकी तरफसे आये हैं और वह 

भी अुस वक्‍त, जब वे झगड़े हो रहे थे | वे लोग . बड़े 

अच्छे आदमी हैं और अन्होंने बहुत अच्छी छाप डाली है | अऑन्होंने दूसरी 
खबर यह दी कि रामदास बहुत अआुदास रहते हैं, क्योंकि अुनके पास जो दन्तमंजन 
आया असके साथ जिलायची आ ग़यी। असे तो अन्होंने तुस्‍नत नष्ट कर दिया, 
मगर अआनकी आदासी नहीं जा रही है।” बापूने पूछा --- “ नष्ट तो कर दिया, 
मगर जिन कर्मचारियोंको खबर दे दी!” छगशनलाल कहने छगे --- ८ नहीं, 
ख़बर तो नहीं दी |” बापूने खुद ही सारी बात सुपरिण्टेण्डेण्ससे कह दी । 
असी दिन किसीने हिंगाष्टक चूरनमें मिर्च मेंगवायी थीं। अिसलिओ बापू कहने 
लगे --- “ किसीका क्‍या कदर ! देखो तो मेरा घर ही फ़ूटा हुआ है! अिसमें 
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रामदासका दोष तो है ही नहीं, मगर असे भेजनेवालेका जरूर है। ” सुपरिष्टेण्डेप्ट 
कहने लगे -- “ जिसमें कुछ नहीं, रामदासके अफसोस करनेका कोओ कारण 
नहीं है । ” 


मीराबहनका असा पोस्टकार्ड आया कि वे काशीमें बीमार पड़ी हैं । अनके 

पत्रमें अन्हें मिलनेवाली बेहद सेवाका जिक्र था । आन्हें पत्र लिखा : 
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“८ शरीर सम्बन्धी नियमोंको हम कब तोड़ते हैं, जिसका हमें पता नहीं 
चलता । और जो सिद्धान्त अिन्सानके बनाये कानूनके बारेमें है, वही कुदरतके 
. कानूनके बारेमें भी है कि अजश्ञान यह कोओ बचाव नहीं है । यानी तुम्हें बुखार 
आया है, जिस पर मुझे आश्चर्य नहीं है । तुमने जोरदार अपाय किये ओर 
अनसे मलेरियाका जोर रुक गया। असे समय मित्रोंकी सेवा वरदान बन जाती है 
और असके कारण जल्दी हम अच्छे भी हो जाते हैं। में जानता हूँ कि शिवप्रसाद 
बाबुंके घरमें केसी बढ़िया आवभगत होती है । तुम्हें ये मीठे अनुभव हो रहे 
हैं अिससे मुझे खुशी है । अिनके कारण असी बीमारी सह्य ही नहीं होती, 
बल्कि असमें मानव स्वभावके अच्छेसे अच्छे पहल़का अनुभव होनेके कारण वह 
 झेक आशीर्वाद भी बन जाती है । सभी हाल्तमें सभीको यह. अनुभव समान 
भावसे हो, तब तो वह दिव्यताके नजदीक पहुँच जाता है ।” 


कल रातको बापूसे पूछा था कि बिड़लाने जो बयान प्रकाशित किया है, क्या 

वह काफी है? बापू कहने लगे --- “ नहीं, काफी नहीं है। 

२२-७-ञ? २२ क्योंकि भुनसे जो सवाल पूछा गया था असका जवाब 
नहीं हे । अन्होंने यह कहा कि हमने ()075प्रो(७ए७ 

(:०70777:2८ (सलाहकार समिति )से असहयोग किया है; मगर जिससे 
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& 


यह स्पष्ट नहीं होता कि नरम दलवालोंके प्रस्ताव पर दस्तखत क्यों नहीं किये । 
सम्भव है अन्होंने सहयोगकी शर्ते नरम दलवालोंसे सख्त रखी हों ओर अनन्‍्हें 
नरम दलवालोंने न माना हो । दूसरे, अिस बातका भी जवाब नहीं है कि वे 
होरसे पत्र-व्यवहार कर रहे हैं।? आज सर पुरुषोत्तमदासका बयान वही बात 
जाहिर करता है, जो अनकी तरफसे बापूने पहले ही कह दी थी । अनकी 
शर्त नरम दलवालोंसे ज्यादा थीं। यह बांत नहीं थी कि गोलमेजका तरीका 
फिरसे अपनाया जाय तो अितनेसे इमें सभ्तोष हो जायगा | ओर विलायतसे 
आनेके बाद अिन्होंने होरको अक भी पत्र नहीं लिखा | 


मेजर भण्डारीने यह कहा था कि छगनलाल जोशी और गंगा: बहनको 
मुझसे मुलाकात करने देंगे । फिर मी कछ शामको ये लोग 

२३-७-३२ आये तब अन्हें झिनकार कर दिया! कारण यह है कि 
ये दोनों जन कार्यकर्ता हैं और अन्हें मुझसे, मिलने देनेमें 

डर लगा । ओर कानून तो मौजूद ही था कि सम्बन्धियोंके सिवा और किसीको 
नहीं मिलने दिया जा सकता ! छगनलाल जोशी पहले ही दिन बापूसे मिल 
. चुके थे। आअसमें किसी _तरहकी जोखम नहीं थी, लेकिन मुझसे मिलने देनेमें 
जोखम लगी | «विशप फिशरकोी ॥॥6 3 त6 ७७० (79709॥ 
( छोटासा दुबछा पतला आदमी गांधी ) पुस्तक आयी थी। वह भी डरके मारे 
नहीं दी ओर सरकारके पास भेज दी । मुझे लगता है कि यह तो ठीक ही 
किया, क्योंकि ये पढ़ लेते तो भी डरकर न देते ओर सरकारमें कोओ समझदार 
आदमी होगा, तो वह पढ़कर जिस पुस्तकको निर्दोष ठहरा कर दे सकता है। 
रातको सोते वक्‍त बापू कहने छगे --- “ वल्लभभाओ;, यह माहलुम है नः 

कि अिन गुजराती पत्रोंके बारेमें हम कड़वी छूँद पी रहे हैं १” वल्लभभाओ-- 
८ कैसे १” बापू--“ अंग्रेजीके पत्र तो तुरूुत भेजे जा सकते हैं, मगर गुजरातीकी 
कठिनाओ रहेगी | अिस तरह यह मुझे बहुत अपमानजनक लगता है कि ये 
लोग हमारे आदमियोंका अविश्वास करते हैं | अन पत्नोंका अनुवाद हो और 
ये लोग पास करें, तब कहीं ये जा सकते हैं, यानी जिन लोगोंमें कोओ गुजराती 
जाननेवाला असा नहीं मिलता जिसका अिन्हें विश्वास हो! यह मयंकर बात 
है | अितलिओ जिस मामलेमें लढ़ाओ करनी चाहिये। लड़ाओ यह कि हम 
जिन्हें कहें कि अस झातें पर हम पत्र नहीं लिखेंगे |? ब्लभभाओभी -- “ये 
लोग तो बेहया हैं । कह देंगे कि भले ही मत छिखो, हमारा क्या बिगड़ेगा |!” 
बापू-- ““ असकी कोओ परवाह नहीं ।” मेंने कहा --- “ यह तो ठीक है। ये 
लोग क्या कहते हैं, अुनपर कोओ असर हो या न हो, जिसका विचार करनेकी 
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चना 


के 


जरूरत नहीं, मगर यह मामला और मीराबहनका मामला ओक-सा नहीं है । 
वहाँ तो ओअक जिवीत सिद्धान्त था, यहाँ मुझे असी बात नहीं लगाती | यहाँ तो 
ये लोग कहते हैं कि अंग्रेजीमें लिखे होंगे तो तुरन्त जायेंगे । मगर आप 


अंग्रेजीमें न लिखें तो भले ही न लिखें, हमें अुनकी जाँच पड़ताल तो करनी 
ही होगी । अगर ये लोग यह आग्रह करें कि आपको ये पत्र अंग्रेजीमें 


लिखने चाहिये तब तो असा नहीं किया जा सकता !” बापू कहने छगे-- 


४ आडे टेढ़े ढंगसे थे कह ही रहे हैं कि अग्रेजीमें लिखो ।” मेंने कहा--- 
& मुझे लगता है कि आप जिस दोषकी शिकायत कर रहे हें, वह जिस प्रथाकी 


जढ़में है। ”? बापू कहने लगे--“ हाँ, यह तो है, मगर अिसलिओ अुसे कायम 
ज्यों रखा जाय ! अपने स्वाथके लिझे !! 


कल रातकी चर्चावाल्य मामला सबेरे घूमते घूमते फिर हाथमें लिया । 
वललभभाओकी राय पूछी । वब्लभभाओ कहने लगे -- 

२४-७-? ३९५ “अिस तरह पत्र लिखते रहना पढ़े अुससे तो बन्द कर 
देना अच्छा है । अन लोगोंमेंसे तो किसी पर जिसका 


असर पड़ेशा नहीं ।? बापू -- “असर न हो असकी परवाह नहीं । वेसे , 


अन्तमें असर पढ़े बिना नहीं रहता | ?” फिर मेरी राय पूछी । मेंने कहा -- 
“«& अगर हम यह मान लेते हैं कि ये छोग अंग्रेजीके पत्रोंकी जाँच करें (यानी 
यह मान लें कि वे हम पर विश्वास न करके हमारे पन्न देखना चाहें ), तो 
हम यह भी क्यों न मान लें कि वे गुजरातीका अनुवाद करें ! ओरियंदल 
ट्रॉस्लेटरकके दफ्तरका काम पत्रोंका अनुवाद करना है, राय देना नहीं ।” बापू 
कहने लगे -- “ यह बात ठीक है। मशर में कहाँ कहता हूँ कि दफ्तरकी राय 
ले ! मगर अआन्हें अपना ओक भरोसेका कर्मचारी बुल्वाकर ओसे ये पत्र दिखला 
लेने चाहिये । और जिस तरह अंग्रेजी पत्र पास करते हैं, बेसे ही भिम्हें भी 
पास करके भेज देना चाहिये । झुन्हें तो अिन कम्मचारियोंका भी विश्वास नहीं 


_ हे, असलिओ सबका अनुवाद कराकर देखना है । यह बढ़ा अपमान जनक 


लगता है । जनरल बोथा तो अंग्रेजी जानता था, आअसका स्वार्थ भी था । 
फिर भी वह कहता था -- “नहीं, में तो डच भाषामें ही बात करूँगा |! डचमें 
बात करनेकी किसीने आसे दक्षिण अफ्रीकासे सलाह नहीं दी थी, मगर असे 
खुद ही खुझ् गया । जिसी तरह हमें यह छुझ् जाना चाहिये । यह तो है 
नहीं कि ये पत्र लिखे बिना काम नहीं चल सकता। यह धर्म नहीं कि ये पत्र 
लिखे ही जायें । जिसमें आत्मसन्तोष है, दूसरोंके लिजे आश्वासन है | मगर 
अिसमें हमारी भाषाकी बेञिज्जती होती हो ओर हमारे आदमियोंका अविश्वास 
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मालूम होता हो, तो जिसे बन्द कर देना ही ठीक है। ओर क्या यह भयंकर 
नहीं. लगता कि कोओ आदमी मर रहा हो, असे मैंने पत्र लिखा हो, वह 
पेत्रके लिभे तरस रहा हो और पत्र यहाँसे पास होकर जाय अससे पहले बह 
मर जाय? ये लोग यदि यह कहेंगे कि हमारे दफ्तरमें आदमी कम हैं, हमसे काम 
नहीं समलता, तो यह बात समझमें आ सकती है। मगर झिन्हें तो किसी विश्वास- 
पात्र आदमी पर छोड़नेके बाद खुद देखना है | मुझे तो जिस बात पर भी 
चिढ़ होती है कि सुपरिष्टेण्डेण्ण ओर जेलरके प्रति अविश्वास है । मगर जिन्हीं 
लोगोंमें जब आश नहीं तो हम क्या करें १? वल्लभमाओसे कहा -- “ आप 
संस्कृतमें श्रय और प्रेयके बारेमें पढ़ेंगे । झिस मामलेमें प्रेय कहता है कि हम- 
. पत्र लिखते रहें और श्रेय कहता है कि छोड़ दें |” द 

आज आश्रमकी डाकमें १९ पत्र भेजे, मगर सबको सुचना दे दी कि... 
पत्र किसी भी वक्‍त बन्द.हो जायें तो चिन्ता न करें। अनासक्तिकी यही 
निशानी है | प्रभुदासकों सत्य और आशब्वरके बारेमें लिखा -- “सत्यके बारेमें 
मुझे कुछ कहना नहीं है | ओश्वरकी व्याख्या मुश्किल है। सत्यकी व्याख्या 
तो सबके दिल्होंमें मौजूद हैं। तुम जिसे अस समय सच मानते हो, वही सत्य 
ओऔर वही तुम्हारा परमेश्वर | अपनी कब्पनाके अिस सत्यकी आराधना करते 
हुओ मनुष्य अन्तिम शुद्ध सत्य तक पहुँच ही जाता है। ओर वही परमात्मा 
है । आजकल मैं वेदोंका सार पढ़ रहा हूँ | असमें भी यही बात है । मेरे 
खयालसे तो जब तक हमें सच्चा जीवन जीना नहीं आता, तब तक सारी 
पकढ्ाओ बेकार है । सच्चे जीवनमें बनावटकी गुजायश ही नहीं है । सत्यका 
पुजारी जैसा है, वैसा ही दिखायी देगा । अुसके विचार, जबान और काममें 
ओकता होगी | ओऔर्वरको सत्यके रूपमें जाननेसे यह शिक्षा जल्दी मिलती है । 
असा सत्यमय जीवन बनानेके लिओे बहुतसी पोथियाँ अल्ठनी नहीं पढ़ती, मगर 
सारी बाजी ही हमारे हाथमें आ जाती है । हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि- 
हितंमुर्ख, तरव॑ पूषन्‍नपाबृुणु, सत्यधर्माय दृष्टये | जिस मंत्रका विचार 
करना |? पुरातनको लिखा --- “मैरी चेतावनी तुम्हें सवार करनेसे 
रोकनेको नहीं थी, मगर अन्तमुख होनेके लिओे थी। मुख्य चीज जान लेनेके 
बाद आपवस्तुओंका हल करना हमें आना चाहिये। न आवे तब तक यह 
नहीं कहा जा सकता कि मुख्य वस्तु समझमें आ गयी है। यह तो भूमितिके: 
साध्य जैसी है । यदि ओक आ जाय तो अससे पेदा होनेवाले दूसरे अभ्यास 
आने चाहिये | 

कपिलको --- “ तकली चलाना ओक सेवा हे। तुम्हारे आसपास बच्चे हों: 
अन्हें शिक्षा दो या बड़े हों अुनके लिओ रातकी पाठशाला चलाओ, तो यह मीः 


हा 


सेवा ही है । इम खुद दिनदिन शुद्ध होते जायें, अक भी गन्‍्दा विचार मनमें 
न आने दें, तो यह भी मेरे खयाल्से सेवा ही है । ओर जितना तो बिस्तरमें 
पड़ा हुआ आदमी भी कर सकता है |” 

« « ने पूछा -- “जो सांसारिक चीजेंके पानेके लिशे झठका सहारा 
लेता है, अुसे भगवान मिल सकते हैं ! या सत्यके पालनेके लिओ प्रवृत्ति छोड़ 
दे भुसे औश्वर मिलते हैं १” आऑन्हें हिन्दीमें लिखा: “जो मनुष्य सांसारिक 
बसख्तुकी प्राप्तिकि लिभरे या और किसी कारण असत्यका सहारा लेता है, राग- 
हेषसे भरा है, अुसको भशवतद्याप्ति हो ही नहीं सकती है | ओर दूसरा दृश्टान्त 
जो आपने दिया है आओसे में असम्मव मानता हूँ | सत्यके मागे पर चलना ओर 
प्रपंच अर्थात्‌ प्रवृत्तिति अलग रहना आकाशपुष्प जेसी बात हुओ। जो प्रबृत्तिसे 
अलग रहता है वह किस मार्ग पर चलता है वह केसे कहा जाय ! सत्यके 
मांग पर चलनेमें ही प्रद्ृत्तिप्रेश आ जाता है। बगशेर प्रक्गत्तिप्रवेशके सत्यके मांगे 
पर चलने न चलनेका कोओ मोका .ही नहीं रहता । गोतामाताने कओ ोकोंसे 
स्पष्ट किया है कि मनुष्य बगैर प्रवृत्ति अक क्षणके लिओ भी रह नहीं सकता 
है । भक्त और अभक्‍तमें भेद यह है कि ओक पारमाथिक दृष्टिसे प्रक्नत्तिमें रहता 
है ओर प्रवृत्तिमें रहते हुओ सत्यको कभी छोड़ता नहीं है । और रागद्वेषादिको 
क्षीण करता है । दूसरा अपने भोगोंके ही लिओ प्रवृत्तिमें मस्त रहता है, और 
अपना काये सिद्ध करनेके लिओे असत्यादि आघछुरी चेष्टासे अलछ्श रहनेकी कोशिश 
तक भी नहीं करता है । यह प्रप॑च कोओ निन्दध वस्तु नहीं है | प्रपंचके ही 
मारफत भगवद्‌ दशन शक्य है। मोहजनक प्रपंच नि्य ओर स्वथा त्याज्य हे। 
यह मेरा दृढ़ अभिप्राय है । और अनुभव है |” 

सोनी रामजीको --- “ जनेअके गूढ़ अथ मेंने बहुत सुने हैं मगर ये सब अर्थ 
क्राल्पनिक हैं । जनेअकी आत्पक्तिक समय ये सब भाव भरे थे, यह में नहीं 
मानता । मगर आये और अनायेमें भेद है, यह बतानेके लिओ जो अपनेको 
आये मानते थे अन्होंने जनेअकी निशानी अख्तियार की। वह समय असा होना 
चाहिये, जब रूओसे कपड़ा बनानेकी क्रियाकी खोज हुआ होगी। आस प्राचीन 
कालमें कया और आज क्‍या, करोड़ों लोग सिफ धोती पहनते थे और नंगे 
बदन रहते थे । जो अनाये माने जाते हैं वे तो असे थे ही। अजिसलिओ 
आयोाने खत कातनेकी क्रियाको गति देनेके लिओे, कताओको बढ़िया बनानेके 
लिओ, ओर यह साबित करनेके लिओे कि यह पवित्र अद्योग है जनेआ रूपी 
चिन्ह आरयोके लिओ ग्रहण किया । अिस कथनके लिओ मेरे पास कोओ 
अतिहासिक प्रमाण नहीं है । सिफे मेरा अनुमान है । आज तो आर्य-अनायमें 
कोओ फर्क न है ओर न रहना चाहिये । दोनों जातियोंका संकर हजारों वर्ष 
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पहले हुआ था ओर आजकलके छोग जिसी संकरसे पेदा हुओ हैं। अगर कोओ 
जनेआ पहने तो सबको पहननेका अधिकार होना चाहिये, असे प्रयत्नमें में कोओ 
सार नहीं देखता। ञिस कारण मेंने जनेआ छोड़नेके बाद फिर पहननेकी कोशिश 
नहीं की, भिच्छा भी नहीं की । और जहाँ तक जनेअसे अच-नीचका भेद 
पैदा होनेकी सम्भावना है, वहाँ तक वह छोड़ने छायक ही ठहरती है | गीरी- 
प्रसादको तो में कह्ैँगा कि वह जनेआका मोह छोड़ दे । जनेआ ब्रह्मचारीकी 
निशानी है| अगर ब्रह्मचर्यका पालन किया जाय तो वह अत्तम जनेओ हे । 
खुतके धागेका क्या प्रयोजन ! द 

काकाको आकाशदशनके विषयमें लिखते हुओ -- “ मेरी दिलचस्पी दूसरी _ 
ही तरहकी है । आकाशको देखनें पर जिस अनन्तताका, स्वच्छताका, नियमनका 
और भव्यताका खयाल आता है वह हमें शुद्ध करता है । ग्रहों और तारों 
तक पहुँच सकते हैं ओर वहाँ भी शायद वही अन्तुभव हो जैसा प्रथ्वीके 
सारासारका होता है । मगर दूरसे अनमें जो सौन्दर्य भरा दीखता है और 
वहसे टपकनेवाली शीतलताका जो शान्‍्त प्रभाव पढ़ता है, वह मुझे अलौकिक 
मालूम होता है । ओर हम आकाशके साथ मेल साथे तो फिर कहीं भी बेठे 
हों तो कोओ हज नहीं | यह तो घर बैठे गंगा आयी वाली बात है । जिन 
सब विचारोंने मुझे आकाशद्शनके लिओ पागल बना डाला है | और जिसलिओ 
अपने सन्तोषके लायक ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ |” 


बल्लभभाआके तीखे विनोद कभी कभी तीरकी तरह चलते हैं । «बेचारे 

मेजर मेहता प्रछने लगे --- ' ओठावामें क्या होगा १? जिस पर 

२५-७-?३२१५ वल्लमभाओ कहने लगे--- “नाहक ओगटावा तक गये हैं! « 
जो चाहें सो यहीं आडईिनेन्ससे कर लें। फिर वहाँ 

तक जाना ही क्‍यों पढ़े!” वे बेचारे दिग्मृढ़ हो गये । आज पश्रव्यवद्ाारंके 
बारेमें डोऔलको पत्र लिखकर भेजा । मगर सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब ही डर गये 
और कहने लगे -- “ नहीं बाबा, असा पत्र न भेजिये । असका अथ शायद यह 
लगाया जायगा कि यहाँके हिन्दुस्तानी कमंचारियोंने आपके पास शिकायत की 
है |? असलिओ कल तक पत्र मुल्तवी रहा | डरका मानस अजीब होता हे । 
अिन्सानको सीधा खड़ा करना चाहेूँ, तो वह खड़ा होनेसे अनकार कर देता है । 
, » «ने फिर संताननिग्रहके बारेमें बहस की--“ जिससे बुरे परिणाम 
निकल सकते हैं, जिसमें शक्तिका भी हास होता है। मगर ओेक खास तरहकी 
ओलादको --- कमजोर ओर रोगीको -- रोकनेकी जरूरत हो तो क्‍या किया जाय १” 
बापूने जिन्हें लिखा: “संतति नियमनके बारेमें तो मेश दिल विरोध ही करता 
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रहता है । यह जरूर सम्भव है कि मुझ पर पुराने विचार अनजाने असर डालते 
हों"! मगर जिन कारणोंसे मैं विरोध करता हूँ वे कारण आज भी मौजूद हें; 
यानी संतति नियमनसे होनेवाली भारी हानि हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं । नओ 
सन्तान पेदा होनेसे रोकनेके लिओे बनावेटी भुपाय करनेसे आज जो ख्तरियाँ सबल्आा जेसी 
हैं, अभुनकी भी अबलछा बन जानेकी संभावना है | संतान निग्नहके पीछे जो सारी 
विचारश्रणी है, वही भयेकर और भूल भरी है। संतति नियमनका समथ्थन करनेवाले 
यह मानते हैं कि जननेन्द्रियको सन्तुड करनेका मनुष्यको अधिकार है। जितना 
ही नहीं, यह घमे है ओर असका पालन न: किया जाय तो जीवन विकास कम 
होता है । मुझे अिस विचारमें बहुत दोष दीखता है। अनुभवमें मी में यह 
दोष देखता ही रहता हूँ । कृत्रिम अपाय करनेवालोंसे संयमकी आशा रखना 
फजूल है| यह मानकर तो संतति नियमनका प्रचार ही होता है कि अिस मामलेमें 
संयम नामुमकिन है। ओर जननेन्द्रियका संयम असंभव या गेरजरूरी या हानिकारक 
मानना मेरे खयालसे धमंको न मानने जैसा है, क्योंकि घरमकी सारी रचना संयम 
पर कायम हुओ है । जब्ब कमजोर सन्‍्तान रोकनेके सीधे, आसान और निर्दोष 
अपाय बहुत हैं, तो फिर अन्हें छोड़कर संततिनिग्रह जैसी जोखमभरी चीजको 
केसे काममें लिया जा सकता है! यह तो लगभग सभी मानते हैं कि जिसमें 
जोखम हैं । जिसलिओ जिस ढंगसे में अिस चीज पर विचार करता हूँ, अआससे 
तो मुझे यह चीज त्याज्य ही लगती है । अतना फिर ल्खिनेका दिल हो गया 
है, क्योंकि तुम्हारे पास विचार करनेका अवकाश है। ओर इूँकि यह विषय बहुत 
गम्भीर हे, अिसलिओ यह आवश्यक हे कि तुम झअिस पर खूब बारीकोसे विचार 
. कर लो। फिर तुम किसी भी नतीजे पर पहुँचो भुसका सुझे डर नहीं है, क्योंकि 
में मानता हूँ कि अन्तमें तुम्हारी सचाओ तुम्हें बचा लेगी; या में भूल करता 
होगा, तो तुम अुस भूलकों सुधार सकोगे। अगर संतति नियमनका धम तुम्हारे 
. सामने प्रत्यक्ष हो जायगा तो अुसे मेरे पाससे स्वीकार कराये बिना तुम्हें चेन नहीं 
पड़ेगा । ओर मेरा काम सीधा है । मेंने किसी विचारकों कितने ही आग्रहके 
साथ पकड़ रखा हो मगर असमें मुझे दोष दिखाओ दे जाय या दूसरा बता 
दे, तो मुझे ओसे छोड़ देनेमें देर नहीं लगती । ” 


आज पतन्रव्यवहार्के बारेमें डोओलको पत्र गया | बापुने शुस अफसरको 

द यकीन दिलाया कि जिसका दूसरा अथे न छशाया जाय ! 

२६-७-! ३२२ वे बोले--०“ अन्दर ल्खि दीजिये कि मैं जेलके कर्मचा रियोंका 
जिक्र नहीं करता । ” बापू बोले --- “ तब तो वे जरूर मानेंगे 

कि आपके कहनेसे यह लिखा गया है। जिसके बजाय तो जो मेंने स्वाभाविक 
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रूपमें लिखा है, अुसीको जाने. दीजिये | सच तो यह है कि यह मामला अंसा 
है, जिस पर आपको अिस्तीफा दे देना चाहिये--- अगर आपमें स्वाभिमान हो । 
मगर हममें वह तेज रहा ही नहीं । असलिओ आप कुछ न करें, तो मुझे 
जितना तो करने दीजिये । ” 


जो ढेर सारी डाक आठ तारीखको सरकारके यहाँ गयी थी, वह शामको 
आयी । अुसमें सभी पत्र जरूरी थे, जिनके जवाब तुरन्त देने चाहिये थे। आस 
गुम हुओ हवाबाजकी बहन शीरीनबाओका हृदयद्रावक पत्र था। घरमें ७२ 
सालकी माँ, दूसरा अक बड़ा भाओ हरून्दनमें किसी नर्सिंग द्वोममें आठ साल्से 
पढ़ा है, और यह भाओ :आड़ते अढ़ते चछ बसा! बेचारी ३० बरस पहले दो 
किताब गुजराती पढ़ी थी । अभुसने भी मेहनत करके गुजरातीमें अच्छा पत्र 
लिखा । मगर अन्तमें लिखा -- “मुझे अंग्रेजीमें लिखनेकी ञिजाजत दीजिये। 
बापूने लिखा : 
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“ प्यारी बहन, 

“ तुम्हारा दुखभरा पत्र आज ही मिला। मुझ तक पहुँचनेसे पहले कितने 
ही हाथोंसे गुजरा है | तुम्हारे ओर तुम्हारी बूढ़ी माताजीके प्रति मेरा दिल 
हमदर्दीसे पिघल रहा है। हम ओश्वरको आछाहना देते हैं, आअुसके दोष 
निकालते हैं ओर भुसका अस्तित्व माननेसे जिनकार करते हैं, और वह हमें 
यह सब कुछ करने देता है | मगर असा करना हमारा अज्ञान है। 
रोज सुबहकी प्राथनामें अक सुन्दर संस्कृत लोक बोलते हें; 

विपदो नेव विपदः सम्पदो नेव सम्पदः । 
विपद्‌ विस्मरण विष्णोस्सपन्‍नारायणस्मृतिः ॥ 

«८ और क्या अआुस अंग्रेज कविने भी नहीं कहा है कि ' चीजें जेसी 
द्थिती हैं वेसी नहीं होतीं!” बात यह है कि ओस्वरके सारे कानून इम जानते 
हों, तो ही हमें अुन बातोंका अर्थ मिल सकता है जो साधारण हाल्तमें हमारी 
समझमें नहीं आती । यह क्यों मानती हो कि तुम्हरे भाओको अपने बीचसे 
ओुठा रिया गया तो यह दुःखकी बात हुओ । हम सही बात नहीं जानते । 
मगर हम जितना तो जानते ही हैं या हमें जानना चाहिये कि ओऔश्वर पूरी 
तरह भला है ओर न्यायी है। हो सकता है कि हमारी बीमारी भी, 
जैसी तुम्हारे दूसरे भाओकी है, आपत्ति न हो। जीवनका अथे है यम-नियम । 
आअसके लिओ हमें कष्टकी आगमेंसे गुजरना ही पढ़ता है | में चाहता हैँ कि तुम 
ओर तुम्हारी माताजी अपने जिस दुःखमें सचमुच आनेद के सको। परमात्मा 
तुम्हें ' शान्ति दे ! 

«८ शहदकी बात बिलकुछ भूल जाना ओर मुझे अंग्रेजीमें शोकल्षे ल्खिना।” 
( शहदका छत्ता भिन्‍्हींने भेजा था । कहाँका था बगेरा विगत भेजनेको ल्व्बा 
था। आस बारेमें बापूने ल्िखि दिया: “ लिखिनेकी कुछ जरूरत नहीं है।” ) 


राजाजीका जेलसे निकल्‍नेके बाद पहला पत्र आया । असमें बापूके 


अनकी लड़कीके नाम लिखे पत्नोंका ओर तारका आुब्लेख था ओर जैंबाओकी थोड़े 
दिनकी बीमारीका जिक्र था। अपने जैवाओ ओर अुसकी सोतके बारेमें ल्खि : 
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४ व्रे छोग डॉ० राजनके यहाँ गये थे | वे कद्दते द्वी रहते थे कि पापाका 
अक्स-रे कराने और आसके रोगका निश्चित निदान करानेके लिओ मेरे यहाँ आकर 
रहें | #वाओ जब वहाँ गये थे, तब बिल्कुल तंदुष्स्त थे। कल्पनामें मी खयाल 
नहीं हो सकता था कि असा होगा | पापासे मिलने और असकी सेवासे मुझे 
मुक्त करनेके लिओ वे कुछ द्वी मद्दीने पहले रंगूनसे आये थे। पापा पर आनका 
बढ़ा प्रेम था और ल्गमग मरते दम तक अन्होंने अुसकी खूब ही सेवा की। यह 
बात ब्रिल्कुल सच दे कि मौत ओक प्रिय मित्र है, लोग समझते हैं वेसा 
कोओ मयंकर दुश्मन नहीं है । पर जब वह आती दे तब इम समी अससे अंसी 
लडढ़ाओ करते हैं ओर अिस दोस्तकों निकाल बाइर करनेके लिओ नये-पुराने 
विज्ञानके सारे अपाय अिस तरह आजमाते हैँ कि जिस समय हमें झिस सत्यका 
अधिकसे अधिक स्मरण रखना जरूरी होता है, अुसी समय जिस सत्यकों हम 
ब्रिल्कुल भूल जाते दें | में रंजसे नहीं, परत अधकारसे घिरा हुआ हूँ । 
प्रकाशके लिओ प्रार्थना कर रद्दा हूँ । सभीके भाग्यमें जो बदा है वही मेरे भी 
हिस्सेमें आया दे। असकी शिक्रायत क्‍या करूँ ? मेरे लिओ जरूर प्रार्थना कीजिये । ? 

अिन्द ला : 
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“४८ आपका २३ तारीखका द्ृृदयद्रावक पत्र मुझे आज मिला । अभी 
तक पापाका खत नहीं पहुँचा हे । अधिकारी लोग मेरे पत्रव्यवहारको जरूरतसे 
ज्यादा देखभाल करते हैं । असलिओ पत्र मिलनेमें बढ़ी देर होती है और 
अनिश्चितता भी बहुत रहती है । आनेवाले पत्र. जरूर वक्‍त पर मिल जाते हैं। 


८ आप पर जो विपत्ति आ पड़ी है अुस समय मृत्युके बारेमें चर्चा करना | 4 


मुझे पसन्द नहीं है । जॉबकी तरह आप कह सकते हैं कि “यह कंगाल 
आश्वासक है ।? मगर मुझे जितना तो लगता ही है कि हम ओश्वरको 
पहचानते हैं, तो मृत्युमें भी आनन्द मानना सीखना ही चाहिये । गुजरातके 
पहले भक्‍त-कवि नरसिंह मेहताका लड़का गुजर गया तब कहते हैं कि असने' 
ओअत्सव मनाया ओर कहा --  भ्ं थयु भांगी जजाल, सुखे भजोीश श्रीगोपाल ? । 
परमात्मा करे आपको जिस अंधकारमेंसे ज्यादा प्रकाश मिले | में जानता हूँ 
कि हमारे किसीके आश्वासनकी आपको जरूरत नहीं । वह तो भीतरसे ही मिल: 
सकता हे । यह तो सिर्फ यही बतानेको लिखा है कि हम तीनोंको आपके लिओ 
कितनी भावना है ।” 

बेचारे सुत्रैयाकी लड़की जिस दिन वह जेलसे आया असी दिन मर गयी। 
असे लिखा: | 


“व का परावंद-इधधातव॑ ए0प+ हवर्ट गावें ॥९7 8 0ए2/ (९ [058 ० 3 
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८४ तुम्हाशा और ललिताका दुःख में समझ सकता हूँ। झिस बच्चीके बारेमें 
ललिता मुझे प्रेमप्रृण शब्दोंमें अक्सर लिखती रहती थी। तुम तो आश्रममें काफी 
समय तक रहे हो | जअिसलिओे जितना तो समझ ही सकते हो, खास तोर पर 
असे मौके पर; कि औश्वरने हमें जो दिया है आअसे ले लेनेका असे अधिकार है ॥+ 


छः 
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तुम यह भी जानते हो कि हम क्‍या मानते हैं| हम संब जिस दुनियामें 
देनदार बन कर आये हैं; ओर जब वह कज पूरा हो जाता है, तब चले. 
जाते हैं । बंचीका कर्ज पूरा हुआ ओर वह मुक्त हुओ | तु्झें, छलिताको ओर 
हम सबको अभी अपना कज चुकाना है ॥? 


जिस बार मुझे मुलाकात नहीं दी ओअुसके बदलेमें जब यह प्राथना की 
जे कि मुझे रामदास या मोहनलाल्से मिलने दिया जाय, तो 
२७-७-१३२ कहने लगे --- “जब जिस याडसे दूसरे याडमें ही नहीं 
जाने देता, तो दूसरे वगगके केदीसे तो मुलाकात हो ही केसे ! ? 
मेंने कहा कि साबरमतीमें तो हम मिल सकते थे । अन्‍न्हें आइचर्य हुआ | 
वललभमाओने तुर्त चोट की --- “वहाँ होता होगा, मगर यह जेल तो 
 सरकारकी बड़ी छावनीके पास जो है |?” 
आश्रमकी डाक कल नहीं आयी । असा दीखता है कि फिर किसी 
चक्करमें पड़ गयी है । 
बायरनका « प्रिज़्नर ऑफ शिलोन? पढ़ लेनेकी अच्छा होती है। मगर 
. मिले कहाँसे ? असका शुरूका गंभीर संबोधन बार बार पढ़कर याद कर डाला । 
... कलल्‍लभभाअओको संस्कृत सीखनेमें बढ़ा मजा आ रहा है। “बासांसि! 
क्यों भिस्तेमाठ किया और “बस्थाणि? क्‍यों नहीं ! अक वचन, द्विवचन ओर 
बहुबचन क्या होता है और स्वर किसे कहते हैं ओर व्यंजन किसे कहते हें, 
कृदनत किसे कहते हैं, वगेरा प्रारंभिक सवार बालोचित निर्दोषितासे पूछते हें 
और नये शब्द सीखते हैं। ओर जो सीखते हैं अनका प्रयोग करते हैं । यह तुम्हे 
शोभा नहीं देता, जिसके लिओे कहेंगे -- “जिद न शोभन अस्ति |? 
ओर कद्वर टोरियोंके लिओ कहते हैं --- ० ये सब तो “आततायी ? लोग हैं।” 
आज पूछने लगे -- “ छानेः झानेः के माने शनिवार है?” ० * बासांखि ! 
क्यों अस्तेमाठ किया. ओर “ बस्थाणि ! क्‍यों नहीं ! जिस सवांलका जवाब 
तो रस्किन जैसा ही दे सकता है ।” जिस तरह बापूने कहा। 

. को दूसरे विवाहकी सिफारिश की | “अंसा करनेसे तुम किसी 
दिन निविकार बनोगे। आज़ तुम्हारे लिओे यह असंभव-सा लगता है । तुम्हारे क्रोधका 
कारण भी वही है । तुम्हारी स्वादेन्द्रिय बलवान दीखती है । जिसमें आश्चर्य 
नहीं । क्योंकि काम, क्रोध, रस वगेरा सब साथ साथ चलते हैं । तुम मानते हो. 
कि तुम अपने काममें ओतप्रोत हो । मुझे असमें शक है । असका अथ यह 
नहीं कि तुम लछापरवाह हो। मगर जो आदमी अपने कतंब्यमें ड्बा रहता है, वह 
विकारवश हो ही नहीं सकता । जितनी फुरसत कहँसे पायेगा! तुम्हारी यह 
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हालत है ही नहीं। ठुम कतंव्यपरायण बननेके लिओे खूब कोशिश कर रहे हो, यह 
स्पष्ट है। यों तो तुम निविकार बननेके लिओ भी कोशिश कर रहे हो; मगर जेसे निविकार 
नहीं बने वेसे ही कतंव्यमें भी तन्‍्मय नहीं हुओ | मालुम होता है काम करते 
समय भी तुम्हें विकार आते ही हैं । मेरी खुदकी स्थिति कहीं असी ही नहीं 
थी ! दूसरोंको छूगता था कि मेरे काममें खामी नहीं आती । मगर में अपनी. 
ख्रामी देख सकता था । जिसीसे तो ब्रह्मचर्य पर आया । ” 

., » » को-- “यदि तुम सचमुच निविकार हो, तो . « « के वलमें 
होने पर भी तुम अन्हें सन्‍्तोष दे ही नहीं सकतीं । यह तमाम विषयी छोगोंका 
. अनुभव है । नतीजा यह होता है कि तुम्हारे साथ भोग कर लेने पर भी 

अतृप्त ही. रहते हैं और अससे झुनकी विषयवासना बढ़ती है | भिसलिओ 
अगर तुम्हें दोनोंको साथ ही रहना हो, तो तुम्हें भोगमें रस लेना पड़ेगा। अगर 
तुम्हं रस न आये, तो तुम्हें अलग रहना चाहिये। अभी तो तुम 'दोनके साथ 
रहनेका में बुरा ही परिणाम देख रहा हूँ । तुम ओक दूसरेको धोखा दे रहे हो, 
खुद अपनेको धोखा दे रहे हो और दुनियाकों भी धोखा दे रहे हो । तुम 
दोनोंके जीवनके बारेमें मेरे सिवा दूसरे लोग तो यही मानते माछूम होते हैं कि 
आश्रममें रहे हुओ होनेके कारण साधु-साध्वीकी तरह साथ रहते हो। जिस 
झूठे तुम दोनों बच जाओ और दोनों अपनी अपनी पसन्दके विवाह कर 
लो तो सबसे अच्छा । मेरे खयालसे तुम दोनोंका मौजूदा जीवन दृषित है । 

. दूसरी स्त्रीसे शादी कर लें, तो भुस जीवनको निर्दोष समझँगा, क्योंकि वह 
स्वाभाविक होगा और अन्‍न्तमें . . . शान्‍्त हो जायेंगे । जिस सुधारके लिओ 
दोनोंको दिल खोलकर बातें कर लेनी चाहियें। और फिर जो कदम आओठाना | 
ठीक, दिखाओ दे, आअसे अठा लेना चाहिये। असा होनेपर . « . किसी दिन 
निविकारी बन सकेंगे । मौजूदा ढंगसे तो वे जलते ही रहेंगे ओर अनके विकार 
बढ़ते ही रहेंगे । तुममें जो शक्ति है, अुसे तुम खो न बेठनया। निराश न होना । 
ओऔश्वर तुम्हारी मदद करे ।” 

विषयवासना छोड़नेके बारेमें टॉमस ओ केम्पिसके छोक थे हैं: 


7 व्‌,गराहःधगावा।ई ट्पष०ण जा प्रात ए९ंडक्ाट९, पा 97 8 
9€९६८८7४ 4770 5&7व47 70 5९ 5प4ंप्र20, 

| “पुर ग९४॥ जा] ८णाएंवा), >पा 72जएशाए0प्रा ् छाए छाधों 

70 >2€ ९४४ पा4व९€-, 
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८ लम्बे समयसे चली आ रही रूढ़ि विरोध तो करेगी, मगर अच्छे 
संस्कारोंसे अ_ुसे दबा दिया जा सकेगा। ?” 

८ शरीरमें रहनेवाला पशुत्व सिर आठायेगा, मगर आत्माके प्रभावसे ओसे 
मार गिराया जा सकेगा । 

« पुराना सौंप असे अुकसायेगा ओर तुझे बार बार सतायेगा, मशर 
प्राथेनाके जोरसे अुसे भगाया जा सकेगा । फिर आपयोगी कामसे *असे पास 
आनेसे रोका जा सकेगा । 


बापूुने कल मेजरसे पूछा था कि “यहाँ कोओ अआद. पढ़ानेवाला मिल 
सकता है या नहीं!” आऑन्होंने कहा -- “ हैं, छावनीमें 
२८-७-१३२ जरूर होंगे, अंग्रेजोंको हिन्दुस्तानी पढ़ानेवाले |? बापू 
बोले -- “ में जेल्के मीतरवालोंकी बात करता हूँ ।” 
मेजर --- “ यह समझ लीजिये कि यहाँ मुझसे ज्यादा अच्छी आुदूं जाननेवाला 
कोओ नहीं है |” ओन्हें पता छग गया कि ये केदियोमेंसे किसी अंदूं 
जाननेवालेको माँगंगे । अिसलिओ पहलेसे ही *यह जवाब दे दिया। बापू 
बोले --- “मगर आपको कया रोका जा सकता है!” वे कहने छगे-- 
“ जरूर | सब कठिनाजियाँ लिखकर रख लिया करें और मुझसे पूछ लिया करें |? आज 
निरीक्षणका दिन था, असलिओ वे चले जानेकी जल्दीमें थे। बापूने कहा -- 
“४ क्या आज आपको थोड़ा रोका जा सकता है! ” आओन्होंने कहा -- “ हाँ, नो बजे 
बाद मुझे कुछ भी काम नहीं है । में नो बजे तक जिस तरफकी कोठरियाँ 
पूरी करके आ जाओँगा ।” आये | बापू अल्फ़ारूकमेंसे शब्द निकालकर पूछने 
लगे ओर वे घबराने लगे | जैसे तेसे कुछ शब्द समझाये, कुछ नहीं समझाये 
ओर अन्तमें कहने लगे --- “ यह तो मेरे बृतेसे बाहरकी बात है। आप कहें 
तो रोज ये शब्द ब्रेलवीसे पूछ छाया करूँ |” बापू -- “ मगर में जिस 
किताबको छोड़ नहीं सकता; क्योंकि जब समय मिलता है तभी पढ़ लेता हूँ ।” 
बादमें अपने घरसे अक आओ छुगत भेजनेको कह गये । 


आज आश्रमक्री ढेरों डाक आयी। दो घण्टे पढ़नेमें लगे । “मॉडन रिव्यू के 
पिछले अंक रोज घूमनेके वक्‍त पढ़े जाते हैं । मभ मासके 

२९-७-?३२ अंकमें ()प ॥7ं5प70875:970[7४2 (इमारी गलतफहमी) 
नामका ओक बहुत जानकारीसे भरा हुआ छेख पढ़ा, जिसमें 

यह विषय था कि पश्चिमी सभ्यता पूर्व यानी हिन्दुस्तान, चीन और अजिस्लामकी 
कितनी ऋणी है । [09 ॥7 7272]970 ( शिग्लैण्डमें हिन्दुस्तान) नामक 
जॉन अन॑शॉका छेख निहायत सच्चा, बढ़िया प्रथय्करणसे भरा हुआ और सच्ची 
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हाल्तका हूबहू ओर बारीक निरीक्षणवाला माहठूम हुआ । जिस आदमीसे विलायतमें 
मिले होते तो केसा अच्छा होता ! द 

बाहरसे ढोलकी आवाज सुनाओ दी। बापू कहने रंगे --- “ ये ढोल किस 
बातके बजते होंगे!” बल्लभभाओ कहने छगे -- “ जेलमें ही बज रहे हैं!” 
बापू बोले --- “ किसीकी शादी होगी!” मेंने पेटिक पिअर्सकी बात कही, जिसकी 
फाँसी चढ़नेसे पहले शादी हुओ थी । बापूने कहा -- “वह स्त्री धन्य है । 
पर यह जरूर जानना चाहूँगा कि अब वह क्या कर रही है। वुम्हें 
विलायतमें किसीसे प्रछना था कि वह क्‍या कर रही है!” 


। 
आज नाडकर्णीका शुद्धत किया हुआ छोक बापूने शुद्धत किया 
वृक्षाञज्‌ छित्वा हक 2० न्‌ हत्बा कृत्वा रुघिरकदेभम। 
३०-७-7३२२ यदच्चवं गम्यते स्वगे नरक केन गम्यते 4 

अिस पर बल्लभभाओ कहने लगे --- “ मुसछमान तो यह 
मानते ही हैं ।? जिस परसे श्रद्धानन्द ओर राजपाल वगेराँ की बात निकली, 
ओर अन्‍्तमें भोलानाथ ओर असके कारकुनोंकी | ये बेचारे तो बिलकुल अकारण 
अत्यंत निर्दोष मारे गये, क्योंकि अिनका विचार तो अपनी पुस्तरकमें मुहम्मदका 
जीवन देकर सेवा करनेका था। अन्होंने गेतश्रिअछक्की तस्वीर भी किसी पुराने चित्र 
परसे ली थी । जिस पर बापृने दक्षिण अफ्रीकाका अपने पर बीता हुआ किस्सा 
सुनाया । बापूने वाशिंगटन अविगका लिखा मुहम्मदका जीवनचरित्र पढ़ा और 
ओन्होंने मुसलमानोंकी सेवा करनेके लिओे 'अिडियन ओपीनियन 'में अनकी समझसमें 
. आनेवाली सरल भाषामें असका अनुवाद देना शुरू किया | ओअक दो प्रकरण 
आये होंगे कि मुसलूमानोंका सख्त विरोध शुरू हो गया । अभी पेगम्बरके बारेमें 
तो कुछ आया ही न था । पैगम्बरके जन्मके समयकी अरबस्तानकी सूतिपरजा 
और वहमों और दुराचारोंका वणन था | यह भी अञ्िन छोणोंको बर्दाज्ञ न 
हुआ । बापूने कहा --- “ यह तो ग्रंथकारने प्रस्तावनाके तोर पर कहा है । 
जिन सबका सुधार करनेको पेगम्बरका अवतार हुआ ।?? मगर कोओ सुने ही 
नहीं । हमें असा जीवन चरित्र नहीं चाहिये, नहीं चाहिये! बस अगले प्रकरण 
ल्खि हुओ थे अनका कम्पोज किया हुआ था, सब रह किया । बादमें 
बापूने यह ओर कहां, कि --- “ बेचारे भोलानाथने तो चित्र निकाल डाला ओर 
चाहे हुओ सुधार कर दिये तब भी अुसकी जान न बच सकी ! झिसके बाद अमीर- 
अलीका 597 ०४ 5]87 ( जिस्लमका हाद) गुजरातीमें देनेकी भिच्छा 
थी और ओक भुसलमान दोस्तने छपाओआके लिओ रुपया दे दिया था, फिर भी 
यह विचार ही छोड़ दिया था!? 
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नाडकर्णीने रामराज्य पर अेक टीकात्मक निवन्ध 'लिखकर असे बापूके 
नाम लिखे पत्रका रूप दिया है। जिसमें रामचन्द्रके किये 
३१-७-?३२ . अधर्मा--बालीका वध, शबुकका संहार, सीताका निर्वासन. 
ओर आभिसी तरहकी कथाओं पर जिन्हें सनातनी हिन्दू 
अक्षरशः मानते हैं और जिनके कारण श्ूद्दों और त्र्रियोंकी सताते ईं, 
अछ्ू्तों पर जुल्म करते हैं और अंत्यर्जों या अुद्गेंतरोेंकी अनके अधिकारोंसे वंचित 
रखते हैं, अिन सब पर कढ़वे प्रहार किये हैं । कहीं कहीं अनका तीखापन 
मर्यादाकों लौंघ जाता है | वह यहाँ तक कि किसी मिशनरी या मिस मेयोके 
हाथमें यद्ट किताब पड़ जाय, तो हिन्दूघ्र्म पर प्रह्दर करनेके लिभे असे ओक 
मजबूत छाठी मिल जाय | 
मेंनें बापूसे पूछा--“सिसका जवाब देंगे?” बापूुने कहा -- “ थोड़ा 
 ल्खिनेका विचार तो द्वे।? मैंने कहा---“ लिखवाकर रखिये और बाहर निकल 
कर छपवा देंगे |? बाप कहने छो-- “ नहीं रे, अिस तरह लिखवाना मेरी 
शक्तिके बादर दे। में कहता हूँ कि में जो लिखता हूँ बह में नहीं लिखता, बल्कि 
ओश्वर व्खिवाता है, सो अक्षरशः सच है | अपने “यंग भिन्डिया 'के लेख 
पढ़ता हूँ तो असा छगता है कि फिर लिखने बेढ़ें तो वेसा नहीं लिख सकता | 
बारडोंडीके समयके गुजराती लेख आज में नहीं लिख सकता । हर चीजके लिओ 
वातावरण चाहिये | असलिओ अआसे छोटा-सा जवाब लिख भेजुँगा।” मेंने 
कट्दा -- “ यह तो कम ज्यादा मात्रामें बहुतंकि छिओ सही है । जिस आदमीको तन्मय 
होकर लिखनेकी आदत है, वह ओक मौके पर और खास ह्वाल्तमें जो लिखेशा 
वह दूसरे अवसर और परिस्थितिमें नहीं लिख सकेगा । लोजानमें आपने “ सत्य ही 
ओदवर है? पर आधे घंटे तक जो व्याख्यान दिया था वह आज आपसे कहा 
जाय तो नहीं दे सकते, ओर फिर भी आज अिस विषय पर आप नया ही 
निरूपण कर सकते हैं | ?! 
जैसे मेरे सवालके जवाबमें ही हो, अन्होंने आज ओक छोटी-सी छड़कीको लिखे 
पत्रमें ही नाडकर्णीकों भुत्तर दे दिया | लड़कीने पूछा था कि “ मीराबाआके 
चमत्कार पुस्तकोंमें दिये हुओ न मानें, तो फिर झुसके बारेमें ओर कोओ कहे तो 
क्‍या असे मान लें ? यदि पुस्तकोंकी बात न मानें, तो हमारे वीरों और वीरांगनाअंकि 
बारेमें जाननेका साधन क्‍या है!” असे जवाब देते हुओ लिखा -- “ पुस्तकोंमें 
लिखा हुआ सब कुछ वेदवाक्य नहीं माना जा सकता । जो सदाचारके खिलांफ 
है और जो अमानुषी है, वह कहीं भी लिखा हो तो भी न माना जाय । 
सच झठको तोलनेकी शक्ति जब तक हममें नहीं आती, तब तक पढ़ी 
हुओ चीजके बारेमें जिन बुजुर्गा पर विश्वास हो अनका कहना मानना चाहियें।” 
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भगवानजीको लिखा --“ ओऔशोपनिषद्में ओक मंत्र है। आअसका अथे 
यह भी होता है कि तू अपने सामने रखे हुओ काम पर ध्यान दे । असा करते 
करते जरूर अश्वर्के दशन होंगे । ओऔरबर तो सभी जगह हैं। मेरे” काममें 
भी है। जिसे में “अपना” काम मानता हूँ वह आअसीका है। आस कामका 
ध्यान करूँ तो असीको माँगा | जो मालिकका काम करता है, वह मालिकको 
पाता है |” 

लड़ कियाँ शीलकी रक्षाका विचार करने लगी हैं। क्या असकी रक्षा हृथियारोंसे 
नहीं हो सकती ! अओन्‍्हें दो जवाब दिये--“ जिसका मन पवित्र है, असे विश्वास 
रखना चाहिये कि पवित्रताकी रक्षा औश्वर जरूर करेगा । हथियारोंका आधार 
झूठा है। हथियार छीन लिये जायें तो ! अहिंसाधमका पालन करनेवाला हथियारों 
पर भरोसा न रखे; अुसका हथियार असकी अहिंसा, झुसका प्रेम है |” ओक: 
लड़कीने यह पूछा था कि--- “सच होते हुओ भी अप्रिय बोलें, तो क्‍या हिंसा नहीं 
होगी ! ” अुसे जवाब दिया --“ सच बातसे किसीका जी दुखे तो असमें हिंसा 
नहीं हे । हमारी जिच्छा न होने पर भी किसीका जी दुखे तो अआसमें हिंसा 
नहीं है । मैं तुमसे गायका दूध माँगू मगर मुझे आअसका व्रत होनेके कारण तुम 
न दो ओर मेरा जी दुखे तो तुम हिंसा नहीं करती, घमका पालन करती हो। ?! 
दूसरे पत्रमें --““स्रीकी या ओर किसीको रक्षाके लिओे बाहरी हथियारोंकी जरूरत 
नहीं है । कभी कभी ये हथियार रक्षा करनेवालेके खिलाफ ही भिस्तेमाल होते 
हैं । ओर जो अहिसाधमंका पालन करता है, वह मर कर ही. अपनी रक्षा 
करेगा, मार कर नहीं । ब्रियोंको द्रोपदीकी तरह विश्वास रखना चाहिये कि 
अआनकी पविन्नता (यानी ओऔद्वर) ही भुनकी रक्षा करेगी । ओऔख्वर हंममें असके 
गु्णंके रूपमें रहता है ओर रक्षा करता है ।” 

« » » की लिखा: (अऑन्होंने लिखा था कि मुझे बहुत अकेलापन 
महसूस होता है, मेरा कोओ अआपयोग नहीं है, वगेरा | जिसके जवाबसमें ) : 
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८ तुम्हें सक्षम अभिमान सता रह्य हैे। साथ दही दुम्में आत्मविश्वास भी 
नहीं है | नहीं तो तुम्हारी सेवाके मुहताज जितने सारे शाथियोंके बीचमें रहकर भी 
क्या तुम्हें अकेलापन लगना चाहिये? तुम पुस्तकोंके बोचमें रहते धो, मगर तुम 
आन्हँ छूते नहीं | तुम जितने हिन्दी बोलनेवाले स््र/-पुरुषंकि बीचमें हो, मगर 
तुम्हें अुनसे बोलना अच्छा नहीं लगता । तुम आितने कार्यकर्ताओंके बीचमें हो, 
परन्तु तुम काम नहीं करते | जहाँ कल घासकी ओक पत्ती भुगती थी, वहाँ 
आज दो अगानेकी तुम्हें अिच्छा नहीं होती। जहाँ अक गज कपड़ा बुना जाता 
है, वहाँ दो गज बुननेको तुम्हारा जी नहीं करता। हमारे तत्वशञानकी खाकके: 
बराबर कीमंत नहीं, अगर वह तत्काल प्रेममय सेवामें नहीं बदछ जाता | तुम 
जिस विशाल समूहके बीचमें हो, असमें तुम अपनी तुच्छ इस्तीको भूल जाओ। 
तुम पर जो यह शिथिलता सवार हो गयी है, आसे अआतार फेंको |? 

. » ने लिखा था: “क्या में आशभ्रममें जाओ! जिस चुम्बककी तरफ. 
स्विच कर जाता वह तो वहाँ है नहीं ।” ऑन्‍न्हें लिखा: “आश्रमप्तें न जानेका 
कारण तुमने खूब बताया । सभी असा करें तो ? काजी और असके कुत्तेकी कहानी 
सुनी है ! काजी बहुत मशहूर था। अआुसका कुत्ता मर गया तो असकी लाशका जुलूस 
निकाला गया। आुसमें सारा गाव गया। काजी मरा तो कौंधिये मुश्किलसे मिल 
सके ! तुमने भी असा ही किया कहा -जायगा न? या «देदीनां स्नेही सकत्ठ- 
स्वारथिया अन्ते अब्ठगा रहेशे रे? भजनका तो हम सभी अनुखरण करते हैं 
न? शरीरमेंसे जीव निकल गया कि उसे जला देते हैं | मगर तुमने ---! यह 
वाक्य तुमने पूरा करना | मतलब यह है कि हम व्यक्तिका मोह न रखें । व्यक्तिके 
गुणोंका मोह हो सकता है, परन्तु वह. मोह शुद्ध प्रेमका होगा । सबके गुण 
कुछ न कुछ कार्यरूपमें परिणत होते हैं । अगर हम आन गुणोंको अच्छा 
समझते हों, तो ओअुनसे जो कार्य मृर्तिमनत हो आसे अऑत्तेजन देना चाहिये । 
जअिसलिओ तुम आशभ्रममें चली जाओ, ञअितनी लड़कियोमेंसे कुछसे तो जानपहचानः 
कर ही ली होगी। किसी किसी समय प्राथनामें भी भाग लेना |?” 

जिसी बारेमें . . . के पत्नमें : 
१, व्यक्ति-पूजाके बजाय गुणपूजा करनी चाहिये | ब्यक्ति तो गल्त 


साबित हो सकता है ओर भुसका नाश तो होगा ही, ग़ुणोंका नाश 
नहीं होता । 


२३१ 


२. आश्रमके संचालक मण्डलके ज्यादातर लोग पसन्द न'थ हों, तो अऑन्हें 
सहन करना सीखनेका यह सुनहरी सीका है । दोषोंसे खाली कोओ नहीं है । 
ओर अपने जैसा ही दूसरोंकों मानना चाहें, तब तो पसंन्द-नापसंन्दका भेद ही 
मिठ जाता है । 

३. आश्रमके आखुल मंजूर हैं तो अनके बाहरी रूपके बारेमें मतभेदकी 
चिन्ता नहीं होनी चाहिये। हमें (मम मम! यानी तत्वके साथ काम होना चाहिये, 
“प टप! यानी बाहरी रूपके साथ नहीं |. | 

४. तुम्हारे स्वभावके दोष मिटानेके लिशरे तो आश्रममें रहना ही धर्म है। 

५, तुम आश्रममें अपने ध्येयों तक नहीं पहुँच सको, तो दोष तुम्हारा 
है । आश्रममें पूरी आज़ादी है । 

६. तुम्हारे प्रेमीजनोंका आकंषेण तुम्हें आश्रमके बाहर क्‍यों ले जाय ! 
अनका प्रेम आअन्हें आवश्यकतानुसार रास्ता दिखायेगा । प्रेमके लिओ शरीरके पास 
रहनेकी जरूरत होती ही नहीं, और हो तो बह प्रेम क्षणिक ही माना जांयगा। 


ओकके शुद्ध प्रेमकी परीक्षा दूसरेके वियोगमें --- असके मरनेके बाद --- होती है। मगर 


यह सब तो बुद्धिवाद हुआ | तुम्हारा दिल जहाँ होगा वहीं तुम रहोगी । 
हृदय आश्रममें न समा सके तो में क्या कर सकता हैं और तुम क्‍या कर 
सकती हो १?” 


जिस" बहनको बापूने लिखा था -- “ “ किसीके काज़ी न बनो; भले ही 


दूसरे तुम्हारे काज़ी बनें! अिस खुत्के आधार पर भी मंत्रियोंकी आलेचना 


करना योग्य नहीं।” अिसका जवाब बहनने चिढ़ कर दिया-- ८ भले 


हो हमारी आलोचना हो, लेकिन क्या जिससे दूसरोंकी आलोचना न करें! 
सावंजनिक व्यक्तियोंकी आलोचना करनेका हक सबको है ।?” अिन्हेँ लिखा -- 
४६ ८ किसीका न्याय न करो, भले ही दूसरे तुम्हारा करें? की तुम्हारी आलोचना 
तुम्हें शोभा नहीं देती । भुसका अथ ही तुम नहीं समझी । तुम्हारी आलोचनामें 
-बहुत अहंकार भरा है। “भले ही तुम्हारा न्याय दूसरे करें? का अथ तो 
यह है कि हमें असे दोषमें न आना चाहिये। हम दुनियाके सामने 
अद्धत न बने । “ भले ही दुनियाको जो कहना हो या करना हो वह कहै या करे ? 
असा विचार या वचन हम केसे कहें? दुनियाके सामने हम तुच्छ हें । 
यानी हम तत्य मार्ग पर होते हैं, तब भी दुनियाकों सजा नहीं देते । असका 
न्याय नहीं करते | मगर हम दुनियाकी सजा ओर न्यायकों सहन करते हैं। जिसका 
नाम नमप्नता या अहिंसा है | तुम्हारा लेख व्येगमें या क्रोधमें लिखा गया 
हो, तो में चाहता हूँ असा न लिखा करो। मुझ पर जो गुस्सा निकाला है 
आओसकी चिन्ता नहीं । जिसको में हँसीमें अ॒ढ़ा सकूँगा । मगर ये वचन मुझे चुभते 


शे३३ 


फछ 


हैं । तुम्हारी कल्मसे असी बात निकलनी ही न चाहिये । यानी अिस तरहका 
विचार तक न आना चाहिये | विचार आ गया तो अच्छा किया कि मेरे सामने 
रख दिया | रखा तो में सुधार सकता हूँ । ये वाक्य मेंने असलिओ नहीं 

लिखे हैं कि तुम मुझसे अपने विचार छिताओ। तुम जसी-भी --- पागल, अुद्धत, . 
नप्र -- हो, में वैसी ही देखना चाहता हूँ | मशर मेरी मांग यह है कि अपरोक्तः 
विचार तक तुम अपने मनमें न आने दो |” 


माल्थसका “जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ! के नियमक्रे बारेमें असी पत्रमें लिखा. 
“« असका लिखना कुछ तो लोग नहीं समझे ओर कुछ भूछ भरा है.। जो 
कानून मंनुष्येतर प्राणियों पर छाग्र होता है, वह मनुष्य पर लागू नहीं होता । 
मनुष्येतर प्राणी दूसरे जीवोंको मार कर और खाकर गुजर करता है । मनुष्य 
अिससे बचनेकी कोशिश करता है | अिसीमें अुसकी अहिसा है | जब तक 
शरीर है, तब तक वह प्रण अहिसाको नहीं पहुँच सकता। मगर भावनाके रूपमें 
पहुँच जाय तो कमसे कम अहिंसासे काम चला लेता है । खुद मर कर दूसरोंको 
जीने: देनेकी तैयारीमें मनुष्यकी विशेषता है । जैसे मनुष्य बढ़ता है, वेसे ही. 
खुराक भी बढ़ती है । अभी असमें बढ़नेकी शक्ति है । डाविनकी खोजके 
बाद तो बहुत नओ खोज हो चुकी है । “अधिकसे अधिक संख्याका भला ! 
या “जिसकी लाठी असकी' भेस” वाला कानून गलत है। अहिंसा सबका 
भला सोचती है । ओश्वस्के यहाँ सबके भलेका ही न्याय होगा । यह तलाशः 
करना हमारा काम है कि वह न्याय किस तरह किया जाय ओर अस न्यायमें / 
मनुष्यका क्या कर्तव्य है । जिस नीतिके विरुद्ध नीति पेश करना मनुष्यका 
काम हरणिज नहीं है |? " 


आज “टाअिम्स आफ अिडिया !में बढ़े बढ़े अक्षरोंमें मेरी जमीनका लगान' 

...चुकाये जानेका समाचार पढ़ा: महादेवके चचाके लड़के: 

१-८-7३२ मगन बापूने असिस्‍्टेण्ट कलक्टरको अुद्धत जवाब दिया और 

लगान जमा करानेसे अिनकार कर दिया | फिर थानेदार 

गया । असने अनके घरमेंसे कांग्रेस पत्रिकायें पकड़ीं ओर लडढ़ाओमें भाग लेनेके. 

कारण मुकदमा चलाया । वहाँ असने माफी मौंगी ओर रुपया जमा करा दिया। 

“ टाअम्स ?की खबर है, असलिओ राम जाने कहाँ तक सच है। मगर यह तो 

सच ही है कि लगान चुका दिया । मुझे खूब रंज हुआ । मशर क्‍या किया 

जाय ! मुझसे हो सका अतना आज तक किया। मगर जेलमें बैठे बेठे क्या दुश्मनके. 
दाव काटे जा सकते हैं ! ' 
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आज सुब्रह जरा सूरज निकला कि सब चादरों वगेराको हवा लगानेकी 
बापूने हिदायत की | फिर ओक. किस्सा सुनाया | यह 
२-८-?३२ हिदायत देते समय अऑन्हें डरबनके डॉ० नानजीकी स्कॉच 
स्नीकी याद आयी जो बहुत बढ़िया धोबन थी । रोज-कपड़े 
'नहीं धोती या साबुन न लगाती, तो भी अमन्‍्हें हवा अच्छी तरह लगाती थी । 
बापूने कहा कि असने हवा लगानेका गुण समझाया । यह कह कर यह किस्सा 
सुनाया कि डॉ० नानजीके यहाँ बाको रखा था ओर आपरेशन कराया था --- 
४ जिसे बा की सहनशक्तिका अद्भुत नमूना कहा जा सकता है । गर्भाशयका 
स्क्रेषिग करवाना --- अुसे छिल्वाना था | बाका दिल कमजोर था, अिसलिओ 
बेहोशीकी दवा शायद सहन न कर सके, जिस कारण बिना दवा सँघाये ही 
आपरेशन किया ।” बापू दूर खड़े थे । वे खुद धूज रहे थे। अस भागमें 
ओऔजार डालकर चौड़ा करके चीरा लगानेकी तड़तड़ सुनाओ देती थी । बाके 
मुँह पर तो दुःख दिखाओ देंता था, मगर मुँहले अफ नहीं की । बापू कहने 
लगे --- “ में कहता जाता था कि देखना, हिम्मत न हारना । मणशर में खुद 
कॉप रहा था, मुझसे वह देखा नहीं जाता था । ” मेंने बापूसे कहा -- “ जिसे तो 
सहनशक्तिका चमत्कार कहना चाहिये |” बापू कहने लगे --- “ हां, अिसमें 
समय भी काफी लगा था और चीख मारने जैसी बात थी । मगर बाने अद्भुत 
सहनशीलता दिखाओ ! असी ही हिम्मत अुसने बीफ-टी न लेकर दिखाओी । 
वह कहती थी कि “मरना हो तो भले ही मर जाआँ, मगर असी चीज 
लेकर मुझे जीना नहीं है ।?” 
शामको बापूने पूछा --- “ . . . की ६१वीं जन्मगॉठ किस दिन है, भला!” 
वल्लमभाओ --- “ क्यों, क्या काम है! आपको कुछ लिखना है?!” 
. बापू--“ हाँ, ल्खिना तो है ही | ओरोंको लिखते हैं तो असीने क्‍या 
कसर किया है ॥” 
वल्लममभाओ --- “ कोओ आपसे पूछे, आपसे कुछ माँगे तब आप लिख 
भेजें तो दूसरी बात है। नहीं तो आप यहाँ जेल्में बैठे हैं, आपको लिखनेकी 
क्या जरूरत १ ” 
बापू -- “यह केसे ! . . . की रचनाओंका . « « में बहुत अँचा दर्जा 
है । लेखकॉमें ये पहले दूसरे माने जाते हैं ।” 
वल्लभमा ओ थोड़ी देर चुप रहे । बादमें कहने लगे -- “ माने जाते होंगे । ? 
बापु -- “होंगे केसे ! हैं |” 
वललभभाओ --- “ मालूम हो गया, मालूम हो गया, अब । जैसे नामर्द 


आदमीको लिखकर आसे प्रोत्साहन क्‍यों दिया जाय ? देशमें जब दावानल जल रहा 
है, तब वहाँ बैठे बठे लेख लिखे जाते होंगे!” 
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बापू --- “ क्या आप यह कहते हैं कि किनके लेखोंसे सेवा नहीं होती ! ? 

वल्लभभाओ --- “ विद्वानोंके लेखोंसे जरा भी सेवा नहीं द्वोती । विद्वान 
पढ़ने लिखनेका शोक लगाते हैं और असा करके आल्टा नुकसान पहुँचाते हैं । 
लोगोंको पढ़ने लिखनेके मोहमें डालकर निकम्मे बनाते हैं । जो निकम्मे बनावें 
वह विद्या और लेख किस कामके ! ” 


बापू --- “ क्या सचमुच के लेखेंके बारेमें असा कहा जाता है! 
मेंने अुनका लिखा . . . का जीवनचरित्र नहीं पढ़ा, मगर क्‍या यह जीवनचरित्र 
मनुष्यको निकम्मा बनायेगा! ? 


वल्लभभाओ --- “ लोग झिनका लिखा हुआ दूसरोंका चरित्र पढ़ेंगे या 
अिनका चरित्र देखेंगे! ?? 


बापू --- “ झिनका चरित्र क्या बुरा है? आपको माछूम होगा कि १९१६- 
१७में विल्ग्डिनने लड़ाओके सिलसिलेमें ठाआुन हॉलमें सभा की थी, असमें सबसे 
लड़ाओआमें मदद देनेकी अपील की गयी थी। तिलक दलने जिस तरहका 
संशोधन पेश करनेका निश्चय किया कि कुछ खास शर्ता पर मदद दी जा 
सकती है| नहीं तो सभा छोड़कर चले जानेका फेसलछा किया था। अिस दलकी 
तरफसे . . « खड़े हुओ | सबने खूब छीछी करनेकी कोशिश को, मगर वे 
अठल खड़े रहे ओर जो कहना था वह सब कहनेके बाद सब सभासे गये।” 

वललभभाओ --- “ ओहो ! यह नाटक तो अन्‍न्हें करना आता है!” 

बापु -- “ तो आप अनसे क्या चाहते हैं!” 

वल्लभभाओ --- “ कुछ त्याग तो करें या नहीं ! ? 

बापू -- “ क्या जेल्में आयें तभी त्याग माना जाय ! ” 

बल्लभभाओ -- “ में यह नहीं कह्ठता । मगशर में अन्हें जानता हूँ, आप 
नहीं जानते । अिसलिओ क्‍या कहूँ! वे तो कमसे कम त्याग ओर. ज्यादासे 
ज्यादा लाभको मानते हें । ” द 

बापू --- “ हाँ, यह तो ओनका तत्वज्ञान है|” 

बल्‍लभभाओ --- “ यही तो है। आग लगे जिस तत्वज्ञानको ! अपनी तरफसे 
कमसे कम त्याग, लोग तो कितने ही बर्बाद हो जाये ओर अपने लिओ ज्यादासे 
ज्यादा लाभ | ” 

बापू -- “ देखना, में यह सब आअनसे कहूँगा हाँ! ” 

वललभभाओ --- “ आनके मुँह पर सब बातें कह सकता हूँ और कही भी हैं । 
» » » में सब अिकट्ठ हुओ थे। वहाँ सब कहने लगे कि . . « तो हट जानेवाले 

हैं| मेंने कहा ; काहेके इटनेवाले हैं! हटनेका हक ही कया है! सार्वजनिक 


है २३५ 


।] 


जीवनमें क्या झख मारनेकों पढ़े थे ! सार्वजनिक जीवनमें पड़नेवाला हट ही 
केसे सकता है!” 

बापू --- “ जिप्तमें अुनका क्‍या दोष ! वे बेचारे काम कर रहे थे, मगर 
अनके दुर्भाग्यसे में आ पहुँचा और झुनकी बाजी हाथसे जाती रही । अनन्‍्हें 
: मेरे काममें श्रद्धा नहीं हो और वे हट जायें तो जिसमें क्‍या आश्चर्य है !” 

वल्लभभाओ --- “ अच्छा तो लिखिये। आप तो “ खत्यमपि प्रियं बदेत ” 
वाले हैं न!” 

बापू --- “ महादेव, यह वाक्य जिनकी पढ़ाओमें आ गया है क्‍या १?” 

में --- “ हाँ बापू, अब कलसे तो गीताप्रवेश होगा ओर ये  अक गीता पढ़ 
लेंगे तब तो आपके सामने असे अजीब अजीब अथे रखेंगे कि आपको असो 
लगेगा कि यह तो आफत हो गयीं !” सोते समय ही मेंने पूछा --- “ तो कछ 
गीता शुरू करेंगे न!” जिस पर खूब कहा : “आदो वा यदि वा पश्चात्‌ 
वा वेद कम मारिष' | आस दिन में सुपरिष्टेण्डेण्टकी कुछ आलोचना कर 
रहा था। जिस पर मुझसे कहने लगे : नतत््वय्युपपचते ! और अथैंक्सके लिओ 
बार बार कृतार्थोहं कहते हैं ! द 


पत्रेंकि बारेमें सरकारका जवाब आ शया है, यह खबर अनायास ही लग 

गयी । बाएने यहाँसे डाकमें गये हुओ पत्नोंके बारेमें पूछा । 

३-८-१३२ सुपरिण्टेण्डेण्टने कहा “ पत्रोंकी चिन्ता न कीजिये। ?” बापू कहने 
८ क्‍या भेज दिये हैं १” वे बोले -- “ हों ” | बापू --- 

“आपको भेजनेकी छूट मिली है !” बे-- “हाँ ? । बापु-- “ कबसे १ ? 
“८ शनिवारको हुक्म मिंला था, असलिओ आश्रमकी डाक भी गयी ।”? 


जितना बतानेके बाद खुद ही बोले --- “ झिस बारेमें मेंने लिखा था। असका ५ 


: परिणाम मालुम होता है !” बापुने कहा -- “ अरे भाओ, दस दिन हुओ मेंने 
जो पत्र लिखा था असे आप भूल गये १” जिस पर वे बोले --- “ यह पत्र 
तो आपने दो तीन दिन पहले लिखा था न!” बापू कहने लगे --- “ अरे, 
अिस बारेमें हमने चर्चा की थी; आपने अुसमें संशोधन कराया था | सरकारने 
असका जवाब देनेके बजाय यह हुक्म जारी किया दीखता है |” वे कुछ 
बोले नहीं । लेकिन यह देखकर हम सबको बढ़ा आश्चय हुआ कि जिस 
आदमीमें यह पत्र लिखने देनेका स्वाभिमान भी नहीं था, वह आदमी आज 
सरकारकी हार हुआ असका श्रेय खुद लेना चाहता है। बापूका अहसान मान 
सकता था, सो तो माने ही काहै को ! 
02 ह हा 


३३६ 


डा० मेहताके पेरका घाव जहरीछा हो गया और अुनका पॉव कठवा 

देना पड़ा | तार आया है कि अिससे अनकी स्थिति गंभीर हो गयी है । 
सुबह आपरेशन अच्छा हो गया | यह तार आया था कि हालत संतोषजनक 
है । अिस पर बापूने वापल तार दिया था-- “बड़ी खुशी हुओ । रोज 
तार देते रहिये |? यह बात हो ही रही थी कि डॉक्टरमें बर्दाश्त करनेकी ताकत 
है कि अितनेमें दूसरा तार आया -- डक्टरको खूब बुखार है । फिर तार 
'आया --- डक्टरको निमोनिया है ओर हालत नाजुक है। जिसके बाद भी 
बापून कहा --- “ रतिछाल और मशनकी तकदीरसे अब भी जी जायें तो कह 
नहीं सकते ।” जिस तरह बापूके मुहसे भी मानवोचित ओअुद्गार निकल जाते थे । 
आज डबल रोटी खराब हो गयी थी। जिसलिओ आज्के लिओ. ओर 
कलके लिओ भाखरी बना डाठी । खा चुकनेके बाद बची हुओ भाखरियाँ 
वहाँसे छानेके बजाय वहीं रह गयीं । रसोओ बनानेवाले सब खा गये । मेंने 
हों रख दी ओर छाया नहीं, जिसे बापूने मेरी लापरवाही मानी। “तुम तो 
कवि जो हो! असलिओ ध्यान और कहीं होगा |?” मेंने कहा-- “वे खा 
गये तो खर अनके भाग्यमें होंगी, मगर मुझे यह खटकता है कि मुझ पर 
लापरवाहीका दोष छगा | अिन छोगोंका फज था कि जब दो दिनकी 
भाखरियों बची थीं, तो आकर मुझसे पूछते कि जिन भाखरियोंका क्‍या 
किया जाय १? 


आज डॉक्टर मेहताके देहावसानंक्रा तार आया । कल रातको ९-४५ 
पर शरीर छोड़ा | बापूकों कितनी चोट लगी, अिसका 
४-८-? ३ २ अन्दाज जिस तारसे हो सकता है: 
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“८ औश्वरकी जिच्छा! तुम्हें और माताजीको आश्वासन । पिताजीकी आदात्त 
परंपराओंकी थानी व्यापारमें औमानदारी, मेहमानदारीमें अुदारता ओर दानशील 
स्वभाव, ञिन सबकी रक्षा करना | सरदार और महादेव शोकमें मेरे साथ शरीक _ 
हैं। मेरी तो कहूँ ही क्या ! आम्र भरके वफादार दोस्तकी घुदाओ दिलमें चुम 
रही है | मुझे सब हाल बताते रहना । ओऔश्वर तुम सबका भला करे |? 
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बेचारेने दो महीने पहले तो सत्याग्रहमें शामिल होनेकी जिजाजत मांगी 
थी ओर अस्रे नवम्बरमें बाप्से मिलनेकी आशा थी । मणिलार रेबाशंकर 
जगजीवनको पत्रमें लिखा -- “ सुन्दर भवनके अब बर्बाद होनेका खतरा पेदा हो 
गया है | तुम सब्रको डॉक्टरका वियोग खंटेगा ही | मगर मेरी हालत अजीब 
है | डॉक्‍्टरसे ज्यादा मित्र जिस संघारमें मेरा कोओ नहीं था। मेरे लिओ तो वे 
जिन्दा ही हैं | मगर यहाँ बेठा हुआ में अनके भवनको अविच्छिन्न रखनेमें 
लगमग डर भो भाग नहीं ले सकता, यह मुझे खथ्कता है । तुम जो कुछ' 
कर सकते हो कर लेना । डॉक्टरका नाम अमर रखनेके काममें तुम कहाँ तक 
भाग ले सकते हो, यह लिखना । ” 
नानाछाल मेहताको --- “ डॉक्टरके चछे जानसे मेरी हालत तुम सबसे 
ज्यादा खराब हो गयी है । मुझे यह खय्कता है कि जिसे में अपना सबसे 
पुराना साथी या मित्र कहता हूँ, वह जाता रहे और में पिंजड़ेमें बन्द होनेसे अुसके 
पीछे कुछ मी न कर सकूँ। मगर जिसमें भी औश्वरका भेद है, कृपा भी हो। 
में नहीं जानता कि डॉक्टरका भवन आबाद ( जेसाका तेसा ) रखनेकी तुम्हारी 
कहाँ तक शक्ति है । जितनी हो आओ से काममें लेना । डॉक्टरका नाम निष्कलंक 
रहे ओर अनके गुण अनके लड़के कायम रखें, यह देखनेकी बात है ।” 
बढ़े लड़के छगनलालको --- “ डॉक्टरके स्वगवासका सच्चा खयाल अबसे 
तुम्हारे बरतावमें जाहिर होना चाहिये । डॉक्‍्टरके कओऔ सद्गुण ही आुनका 
असली वसीयतनामा हैं । वह तुम्हारा भुत्तराधिकार है। तुमसे छोटे भाजियोंको 
जरा भी कलेश न होना चाहिये | . . - मेरा अआम्र भरका साथी जा रहा है तब 
में अपंग जैसी हालतमें (जेलमें ) हूँ, यह मुझे खटकता है। नहीं तो मैं अिस वक्‍त 
- तुम्हारे पास खड़ा होता । शायद डॉक्टरकी आखिरी साँस मेरी गोदमें निकली 
होती । मगर ओऔश्वर हमारा सोचा हुआ सब होने नहीं देता । जिसलिओ 
में अुतना ही करूँगा, जितना डाकके जरिये हो सकता है |” 


पोलाकको : 
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& डॉ० मेहता चल बसे । मैंने अपना अम्रमरका वफ़ादार मित्र खो दिया। 
बैसे मेरे लिओ वे जीते-जीसे भी मरनेके बाद ज्यादा जीवित हैं, क्योंकि अब 
मैं अनके तमाम अच्छे गु्णों्रों ज्यादा याद करूँगा | यह स्मरण ओक पवित्र 
थाती है | मगनलाल्के नामका पत्र असके साथ मेजता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 
तुम ओले पिताके योग्य बननेमें पूरी मदद दो | मैंने असे सलाइ तो दी ही है 
कि चिन्ता न करें ओर पढ़ाओ छगा रहे | कितने हरी समयसे डॉ० मेहता 
शरीरतें जजर हों गये थे, फिर भी ओआुनकी श्ुरूकी व्यवद्वारदक्षता ज्यों की त्वयों 
बाकी थी | असलिओ अन्द्ोंने ममनलालकी पढ़ाओके लिओ रुपयेका अऑतजाम 
किया ही होगा । मगनल्ाछ जानता होगा । खुझे दुःख है कि अस समय 
में अन लोगेंकि बीच नहीं हैं। मगर मेरा सोचा हुआ नहीं, सदा आुसीका सोचा 
हुआ द्ोवे |” 

आज घरसे पत्र आया | असमें छ्गान चुका देनेके हालात बताये हें । 
जानकर निश्रिन्त हुआ | अछकत्ता चिढ़ पदा हुओ ओऔर दुःख. भी हुआ । 
ममनमा अके यदँसे .बधाय, मैस, कुदाली, फावढ़े वगेरा सब कुछ जब्त कर 
लिया | घरसे किताब, आल्मारी वगेरा ले गये, और अच्छा तथा मगनभाओको 
सारे दिन ढेरे पर विठा रखा ओर गालियाँ दीं! यह नहीं देखा गया, अस- 
लिओे गाँवमेंसे किसीने झपया जमा करा दिया | कद्दते हैं कि अिच्छा बहुत 
थबरा गयी दे । जरूर घबरायेगी, क्योंकि अंसी बारतोंका असे अनुभव नहीं हे । 

"मुझे तो यह जानकर अच्छा दही छगा कि लोगों पर पढ़नेवाले दुःखमें झिस 
तरह सक्रिय भाग ल्या जा सका ।?” 

ब्रापू कहने छो --- “/ कोठावाला जहाँगीरसे क्या कम है?” मेंने कहा -- 
“ब्रढ़कर है | वह तो जाहिल और मरते था और यह तो पढ़ा लिखा कहलाता है।?” 

रातकों सोते समय बाप कहने लगे --- “ज्ञान मी अितना ज्यादा पक्का 
होनेकी जरूरत दे कि बुद्धिसे मनक्रों मनानेका थोढ़ा ही असर हो । जानते 
हैं कि डॉक्टरकों जीना नहीं था, वह शरीर नाश होने छठायक था और असका 
नाश हो गया। फ़िर मी अतनी बेचेनी क्रिस लिओ ? मैंने कहा --- “ अपने प्रिय- 
जनोंकी या जिनके साथ वर्षा निकट सम्बन्धमें बीते हों अनकी मौतका समाचार सुनकर 
यदि अनका स्मरण बार बार होने छगे ती झितमें अस्वामाविक क्‍या हे!” बापू 
बोले -- “स्मरण तो हो परन्तु दुःख किस लिओ हो? मीत और शादीमें किस लिओे 
फर्क होना चाहिये? विवाहका प्रसंभ याद करके आनन्द ही आनन्द होता है, वेसे 
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ही मृत्युसे होनेवाले स्मरणोंसे आनन्द क्‍यों नहीं होना चाहिये? मेरी बेचेनी 
मगनलछालकी मौतसे भी कुछ ज्यादा है। कारण जितना ही है कि में बाहर 
होता, तो अिस परिवारको अच्छी तरह सँभाल लेता | मगर यह भी गल्त ही 
है। यह अपँंग हालत ठीक क्यों न हों?” डॉक्टरके अदात्त ग्रुणोंकों याद 
करके अुनका तपंण किया । 

अध्थर मेननने, जो हिन्दुस्तानके बारेमें कआ भाषण दे रही है और अच्छा 
असर डाल रही है, ओअक- लम्बे खतमें बापू, कागावा ओर ओबल्‍्बर्ट उइ्वाओत्सरके 
बारेमें लिखिकर बापूसे पूछा था कि दुनियामें भाओचारेकी भावनाके प्रचारके लिओे 
जब असे समर्थ पुरुष मीजूद हैं, तो भी प्रचार क्‍यों नहीं होता ! असे 
बापूने लिखा : 
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८ बंधुभाव अभी तो दूरका सपना है । सच्ची आध्यात्मिकताकी मुझे यह 


कसीटी मालूम होतो है | जब तक जीव मात्रके साथ ओकता महसूस न हो, 
तब तक प्राथना, अपवास, जपतप सब थोथी बातें हैं। मगर अभी तक तो 
हमने यह चीज बुद्धिसे भी नहीं मानी । फिर हृदयके साक्षात्कारकी तो बात 
ही क्या ? अभी तो हम अच्छे बुरे देखने छगते हैं | अच्छे छोग आपसमें 
' भाओचार कर लें तो यह स्वार्थी मण्डल हुआ। बंधुभावमें किसी तरइका हिसाब 
नहीं लगाया जाता, वापस जवाब मिलनेकी जरूरत नहीं होती। अगर हम असे 
भेदभाव करने छगेंगे तो जिन्हें हम दुष्ट आदमी मानते हैं, अन स्त्री-पुरुषोके 
साथ प्रेममाव नहीं रब सकते । आजकलके कलह ओर रागह्वेषके बीच असा 
करना बहुत कठिन है । फिर भी सच्चा घममं तो हमसे यही माँग रहा है । 
आअिश्वलिओ हममेंसे हरभेकको, दूसरे क्‍या करते हैं असका विचार किये बिना, जिस. : 
सचाओका साक्षात्कार करनेकी कोशिश करनी चाहिये ।”? 
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बापू आज जमनादास ओर ब्रेलवीसे (सरकारसे ली हुओ मंजूरीसे ) 
ओर रामदास ओर - हरगोविन्दसे मिले । तीन ही आदमी 
५-८-/३२ मिल सकते थे, अिसलिओ रामदासने अपने स्वभाषके अनुसार 
कहा -- 'हरगोविन्द तुम आओ, में अगली बार सही, ! 
और बाप्ुके नाम सलेट पर पत्र लिखा । बापूने सुपरिण्णेण्डेण्ससे कहा --- “ यह 
रामदास निराश होकर जायगा । आप असे मुझसे मिलने न दें, मगर क्या असे 
मुझे देखने भी नही देंगे! अुसे नीचे खड़ा रहने दें ओर में जाओ तब मुझे 
वह देख ले, तो अितना करनेमें आप कानून नहीं तोड़ते। ? रामदासको बुलवाया | 
आन्दोंने प्रणाम किया ओर जाने लगे। सुपरिण्टेण्डेण्ट पर असर पड़ा ओर बोला : 
८ नहीं, नहीं, रामदासके जानेकी जरूरत नहीं । बेठो ।” में यही कहूँगा कि 
यह रामदासके त्यागका नतीजा निकला | यह नहीं कहा जा सकता कि ' 
यह सुपरिष्टिण्डेण्णी भलाओका था या बापूने रामदासके करुण सन्देशके 
कारण जो आग्रहमरी बिनती की थी झुसका प्रमाव पढ़ा । मगर रामदासके 
शुद्ध त्यागकका फल जरूर कहां जायगा । 
हरगोविन्द पंड्याने पूछा कि मुझे बाहर जाकर क्‍या करना चाहिये 
जामसाहबके विरुद्ध झगड़ा करना या रियासतमें रहनेका सरकारका हुक्म तोड़कर 
वापस जेल्में पहुँच जाना १ बापूने कहा --- “ मुझसे यह राय न दी जा सकेगी 
मुझे बाहरकी हाल्तका खयाल नहीं हो सकता । और हो सके तो भी में राय 
नहीं दे सकता |?! जिसके बाद हरगोविन्द पंड्याने सिद्धान्तका प्रश्न झुठाया -- _ 
“आपने तो कहा है न कि देशी राज्योके विरुद्ध सत्याग्रह हो ही नहीं सकता । ? 
बापू कहने छगे -- “यह कोओ त्रिकालाबाधित सिद्धान्त हे क्‍या ? सत्य और 
अहिताके सिवा मैंने त्रिकालाबाधित स्ड्वान्तके रूपमें अक भी चीज नहीं 
रखी । अरे, में तो आगे बढ़कर यह कहता हूँ कि त्रिकालाबाधित वस्तु अक 
सत्य ही है, क्योंकि किसी हाल्तमें अहिंसा और सत्यके ओक ही होने पर भी यदि 
जिन दोनेके बीच चुनाव करना पड़े तो में अहिंसाको तिलांजलि देकर सत्यको 
कायम रखनेमें आगापीछा नहीं देरूँगा | मेरे खयालसे सत्य ही सबसे बड़ी 
. चीज है । 
जमनादास ओर -्रेलवीके साथ काफी विनोदभरी बातें हुआं | जिन 
लोगोंको कर्मचारियोंने असी पढ़ी पढ़ा रखी थी कि कुछ पूछनेकी अनकी हिम्मत ही 
नहीं होती थी । बापूने अुन पर दबाव डाल कर पूछा-- “क्या तुम्हें कोओ 
शिकायत नहीं करनी है? नासिकमें यहँसे अच्छा हाल था या बुरा १” वगेरा वगेरा। 
आखिर सुपरिण्टेण्डेप्णने ही कहा --- “ जिनको ओक शिकायत है ओर वह यह कि 
रविवारको जिन लछोगोंको दो बजे बन्द कर दिया जाता है, वह अनुकूल नहीं पढ़ता। 
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मेरी मुरिकिल यह है कि कर्मचारियोंको अब दिन देर तक ठद्दरना पड़ता है | ” 
जिस पर बापुने कहा --- “यह कोओ बचाव नहीं। कर्मचारी कैदियोंके लिओ 
हैं या कैदी कर्मचारियोंके लिओ हैं |” सुपरिष्टेष्डप्टको चोट पहुँची | वे बोले--- 
“यह केसे ? कर्मचारी केदियोंके लिओे कैसे ! कर्मचारी तो केदियोंको जेल्में 
रखते हैं न!” बापूने कहा--““तो क्या कम्मचारियोंकों केदियोंको सजा देनेके 
लिओे ही रखा है! सच पूछा जाय तो कर्मचारी केदियोंकी सेवाके लिओ ही 
हैं। अनकी तन्दुसुस्ती कायम रखने ओर कानूनके भीतर रहकर जितनी सुविधायें 
दी जा सकती हों आन्हें देनेके लिभे ही वे हैं।?” सुपरिष्टेण्डेण्ट सुनता रहा । 
आज डाकमें कितने हीं अच्छे पत्र थे । अनमें दो खास थे । जिय्लीके 
- सीनाना आश्रमकी मिस ट्टनका पत्र वेरियरके लेखके साथ और वहाँके आश्रमके 
- तीन फूलोंके साथ आया। ओर शुक्रवारकों लिखा गया था-- यह विश्वास 
दिलानेके लिभे कि आज ७॥ बजे हम आपके साथ होंगे। पत्र भी इसमें 
शुक्रवारको ही मिला। दूसरा पत्र ८५ वर्षके बुंढ़े बाबू हरदयाल नागका था: 

7 व्‌ व एटाए 8969 ६0 [९7 707 ए0प्ऋ [९66९7 (0 टरल5779495 
56 909प., 5७ तदहाओ आते 222527॥7 8786 - 87 0 7 8009 [6900/ + 
ए935 वषाए८2 जरा का वंगों गाव बक्ाए ा। #7870 70एछ. का ६06 [था 
[ 59९7४ (6 दं9ए5 कफ ध्गायाई बाव सटब्वात8, 4 [९०77 वादा 
57778 ९०72, (04'5 ए0फ४5 जए९।९८ [70फप्िड८ए 5#0फए2०९वं 
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“ कृष्णदासके नामके पत्रसे यह जानकर बड़ी खुशी हुओ कि आप, सरदारजी 
ओर देसाओजी आनन्दमें हैं। जेल्में में बहुत अच्छा था ओर अब भी हूँ। 
जेलमें मेश समय कातने भोर पढ़नेमें बीतता था । वहीं मैंने तकली सीखी । 
मुझ पर ओऔश्वरकी बढ़ी कृपा रही, क्योंकि वहाँ मुझे आध्यात्मिक और शारीरिक 
दोनों छाम हुओ । आध्यात्मिक छाभका तो हिसाब नहीं लगाया जा सकता । 
मगर शारीरिक छाभम यह हुआ कि मेरा वजन १६ पौण्ड बढ़ा । सरदारजी 
ओर देसाओजीको मेरा यथायोग्य कहियेगा ।?? द 

ओन्हें बापूने लिखा : 
“ [)८४४ ि, 7). 8४४8प, 
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“प्रिय दरदयाल बाबु, 


८ आपका पत्र पाकर हम सबको बहुत आनन्द हुआ | जितनी पकी अमरमें 
आपने तकली सीखी, यह जानकर मुझे आपसे ओर्षा होती है । ओर यह 
भी बढ़ी खुशीकी बात है कि आपका वजन १६ पौण्ड बढ़ गया ! सेवा करनेके 
लिओ आप बहुत व जिये ! आपके ओर आपकी तन्दुरुस्तीके बारेमें हम बहुत 
बार बातें करते हैं । हम सबका नमस्कार । ”? 


दो कर्नाठकी नोजवानोने २०-२५ दिनसे भुपवास कर रखा था। १५ 
दिनके अपवासके बादसे अन्हं जबरन्‌ दूध पिलाया जाता 

&६&-८-2?३२ था । असी खबर मिली थी कि ये छोग चोमासेमें ब्राह्मणका 
ही बनाया खानेके लिओ अपबास कर रहे हैं । अिसलिओ 

हम यह कह कर बोले नहीं थे कि अनकी माँग म्खताभरी है । आज बापूने 
जिस बातकी चर्चा सुपरिण्टेण्डेण्टसे छेड़ी । सुपरिण्टेण्डेटसे पूछा गया कि “आप 
किसीको जिन लोगोंसे मिलने देंगे या नहीं ! भिन लोगोंको अनकी भूल समझाओी 

. जायगी और आपवास छुड़वाया जायगा ।” वे कहने लगे--“ जिस तरह तो 
अनुशासन भंग हो जायगा । अगर यों झुपबास करें और अन्हें तुरुत समझानेको 
आदमी भेजें तो केसा चले ! ओर जिस प्रकार अन्त कहाँ हो !” बापूने 
कहा -- “ मगर में नहीं कहता कि आप डअुन्‍्हें ब्राह्मणके हौथकी रसोओ दीजिये। 
में तो यह कहता हूँ कि अुन्हें समझानेके लिओे किसीको जाने दीजिये।?” फिर 
बापू जग सख्त होकर बोले--- “ आपको कमचारीके बजाय ओक अिन्सानकी 
हैसियतसे झिस चीज पर विचार करना चाहिये। कर्मचारीके रूंपमें आपको असा 
खयाल हो घकता है कि अिन आदमियोंको मेरे वशमें रहना ही चाहिये । मगर 
जिन्‍्सानके नाते असा खयाल होना चाहिये कि अिन आदमियेंमेंसे अिन्सानियत 
न जाने देना चाहिये ।” ओन्होंने कह्ा --“ नहीं, अिस तरह में आन्हें दूसरोंसे 
मिलने दूँ, तो फिर लोग अपने मिन्रोंसे मिलनेके- लिभे अपवास करने छगेंगे । 
और अञिन लोगोंका कया आुपवास है ! में मानता ये-तो छिपे छिपे खाते 
होंगे । असा छगता ही नहीं कि ये आपवास कर रहे हैं |” बापूने कहा --- 
“४ तब यो कहूँगा कि आपने अआन्हें अधिक म्ुष्यताहीन बना दिया है। क्‍या 
आप यह चाहेंगे कि ये लोग असा करते रहें !”” बेचारेने थक कर कहा -- “ में 
हारा । आपके साथ बहसमें कौन जीत सकता है! अच्छा आपको मिलाना हो 
तो मिलिये |” दोपहरको मिले, मालठृम हुआ कि ये लोग तो जेलकी नियमा- 
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वलिकि अनुसार मिले हुओ कैदीके अधिकारके अनुसार ब्राह्मणका भोजन माँगते हैं। 
नियमावल्मिं यह लिखा है कि फिसीको अपनी जापपात छोड़नेकी जरूरत नहीं है । 
ब्राह्मणको या तो ब्राह्मणकी बनाओ हुओ रसोओ मिलेगी या असे बनाने दिया 
जायगा । बीजापुरमें मुनशीने अन्हें कहा था कि अिस नियमके अनुसार केदीको 
. यह हक है। दोनों सत्याग्रहियोमेंसे अेक तो चौथी बार जेल्में आया है । पहले 
झुसने अब्राह्मणका बनाया हुआ खाया है । मगर कहता है कि मेरा भाओऔ 
मर गया । ओसे मैंने वचन दिया था कि में सब आचार पालन करूँगा और 
ब्राह्यणॉंका बनाया खा्ँगा। दूसरे सत्याप्रही लड़केने तो यहाँ जेलमें आकर 
भी ब्राह्मणेतरका बनाया हुआ खाया है| मगर अब अआसके साथ हो गया है। 
जिस स्॒त्याग्रहीका कहना यह था कि सत्याग्रहमें शरीक हुंओ जिससे केदीका 
हक भी खो दें! बापूने अिन छोगोंको समझाया कि असी हठ नहीं की 
जा सकती | जेल्में आकर आता झगड़ा किस लिओ १ वगेरा । मगर जब अन्होंने 
सरकारी नियमके अनुसार अधिकारकी बात कही, तब बापू कहने लगे --- “ अच्छा 
तो में तुम्हें कु जबूर नहीं करूँगा, मगर जिस शते पर कि मुझे यह विश्वास हो जाय 
कि असा नियम है । अगर अँसा नियम न होगा, तो तुम्हें मेश कहना मानना 
पड़ेगा | या तो तुम्हें जेलके नियम मानने होंगे या सत्याग्रहक्की नियमावलिकों 
. मानना होगा ।” अन्होंने आखिरमें वचन दिया कि आपको विश्वास हो जाय 
कि असा नियम नहीं है और सुपरिण्टेण्डेण्टको ब्राह्मणका भोज़न देनेका पूरा अधिकार 

हीं है, तो हम अपवास छोड़ देंगे |” अिसके बाद बापुने जेलके नियम 
देखनेकी मांगे । डॉ० मेहता कहने लगे --- “* असा सकक्‍यूलर है कि किसी केदीको 
नियम दिये ही नहीं जा सकते | ” तब बापूने कहा --- “ जिसके लिओ मुझे लड़ना 
पड़ेगा |” शामको भंडारी बापूसे मिलने आये । यह मुलाकात बड़ी ऑअब्लेखनीय 
थी । भंडारीके चेहरे पर विषाद था | भीतर ही भीतर चिढ़ भी थी कि यह 
सब क्‍या हो रहा है और मुझे कहाँ तक झुकना पड़ रहा है ! “जिन लोगोंने 
पहले अब्राह्मणोंका भोजन खाया है तो अब क्‍यों न खायें ? मेरा यही कहना 
है। अिसलिओ अिसमें शुद्ध भावसे लड़नेकी बात ही नहीं रह जाती। ? बापूने 
कहा --- “ कुछ भी हो, अर्न्‍्हें' आज ब्राह्मणकी तरह रहनेकी जिच्छा हो और 
नियमके तौर पर आप अन्हें दे सकते हैं, तो देना आपका धर्म हे ।” बे 
बोले -- “ नहीं, मुझे देनेका अधिकार नहीं | मुझे आओ. जी. पी. से पुछवाना 
होगा । असकी मंजूरीके बिना हरणिज नहीं दिया जा सकता।” बापूने कहा -- 
८ मगर जिन युवकोंका कहना है कि नियमके अनुसार आपको ही अधिकार हैं, ” 
वल्लभभाओऔने भी कहा --- “ अधिकार है क्योंकि मेंने जिस तरह ब्राह्मणका 
भोजन देते देखा है ।? अब नियमावलि देखनेके केदियोंके अधिकारकी चर्चा 
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चली । वे कहने लगे--““यह अधिकार तो है ही नहीं |” बापू बोले-- 
“४ तो पूछ लीजिये डोओऔलको कि हमें बताओ जाय या नहीं !”' वे बोले -- 
“४ आपको बता दूँ और फिर आप कहें कि मेरी समझसे आपको अधिकार है 
ओर में कहूँ कि मुझे अधिकार नहीं है तब क्या हो १” ५“ तो डोओलसे पूछना। ? 
“तो फिर वहाँ माछूम हो जाय न कि मैंने आपको जेल मेंन्युअल बताया!” 
बापूने कहा---“यह न बताते हुओ वेसे ही पुछवाना | में जिस मौकेको 
लेकर मेन्युअल प्राप्त करनेके लिओ नहीं लड्ेंगा |” सुपरिप्टेण्डेप्टने कहा --- ““ अच्छा, 
तो में कल नियम देखझूँगा और फिर आपको बताअँगा ।” मेंने कहा --« पर 
किस लिओ ! अभी ही मैंगवा लीजिये जिससे फोरन फेसछा हो जाय?” बापूने 
. कहा -- “ जाअिये, आपको वचन दिया कि मुझे जरा भी लगेगा कि आपका 
अथ लग सकता हे तो में झुसे मान ढँगा । अगर यह लगा कि दो अर्थाकी 
गुजायश ही नहीं, और मेरा ही अथे सही है, तो फिर आप आओ. जी. पी.को 
लिखियेगा ।” वे राजी हो गये। पुस्तक मैंगवाओ गयी। काली किताबमेंसे 
कुलमें पढ़ी गयीं। कलममें था कि “ किसीकी धामिक भावना दुखानेकी मनाही 
है । ब्राह्मण अगर ब्राह्मणकी बनाओ हुओ रसोओका आग्रह करे, तो झुसे दी 
जा सकती है । हाँ, वह सिर्फ तंग करनेके लिओ ही यह माँग न करता हो । 
ब्राह्मण रसोञिया कैदी न हो, तो अुसे खुद रसोओ बना लेनेकी छूट होनी 
चाहिये । मगर जातपॉतकी रूसे पेश किये जानेवाले अधिकारोंके मामलेमें 
सुपरिष्टेण्डेप्को कोओ शंका हो, तो अुसे आओ. जी. पी. से जरूर पुछवाना . 
चाहिये और अनका हुक्म आखिरी माना जायगा |? बापूने पढ़ कर तुरन्त कह 
दिया --- “ आपका अथे सही है ।” सुपरिण्टेण्डेण्की खुशीकी कोओ हृद नहीं 
थी। अुसने देख लिया कि गांधीजीसे शुद्ध सो टच न्याय मिल सकता है | 
लड़कोंको बुल्वाया गया । अन्हें बापूने कहा और वे फोरन मान गये | यह 
प्रकरण सुपरिण्टेण्डेण्णट ओर बापूके सम्बन्धको ज्यादा मीठा और समझवाला 
बनानेमें बहुत अपयोगी साबित हुआ । द 


आज आश्रमकौ डाक खतम की। प्रभुदासके नामके पत्रमेंसे --- ८: नाम-जपनके 

पीछे तु भृतकी तरह पढ़े रहना। कहींसे सहायता नहीं मिले 

७-८-?३२ तब भी झिससे जरूर मिलेगी। ” प्रेमाबहनको --- “ अन्दरकी 
आवाज असी चीज है, जिसका वणन नहीं किया जा सकता | 

मगर कओ बार हमें असा खयाल हो जाता है कि भीतरसे अमुक प्रेरणा हुओ 
है | मेंने जब असे पहचानना सीखा, वह समय मेरा प्राथनाकाल कहा जा सकता 
है, यानी १९०६के आसपास । तू पूछती है असलिओ याद करके यह लिख 
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रहा हूँ। बाकी वेसे मुझे कुछ असा भान हुआ हो कि ५ अरे आज तो कोओ नया 
अनुभव हुआ; ” सो बात तो मेरे जीवनमें ही नहीं है | जेसे हमारे बाल बिना 
जाने बढ़ते हैं, वेसे ही में मानता हूँ कि मेरा आध्यात्मिक जीवन बैढ़ा है ।”? 


“८ नामके जपसे पापहरण अच्छी तरह होता है। शुद्ध भावसे नाम 
जपनेवालेको श्रद्धा होती ही है । बह जिस निश्चयके साथ शुरू :करता है कि 
नामजपसे पाप दूर होते ही हैं । पाप दूर होना यानी आत्मशुद्धि होना। भ्रद्धांक साथ नाम 
लेनेवाला कभी थकता तो है ही नहीं। अिसलिओ जो बात जीभसे होती है, वह 
अन्तमें दृदयमें अुतरती है ओर अआस्से शुद्धि होती है । यह अनुमव॒ निरपवाद 
है । मानसशातञ्री भी मानते हैं कि मनुष्य जैसा विचारता है, वेसा बन जाता है। 
रामनामकी बात भी जिसीके अनुसार है । नामके जप पर मेरी श्रद्धा अटूट है। 
नामजपको खोजनेवाला अनुभवी था । और मेरी पक्की राय है कि यह खोज 
बहुत ही महत्वप्रृण है । बेपढ़ोंके लिओे भी शुद्धिका द्वार खुला होना चाहिये । 
यह . काम नामजपसे होता है, (गीता, ९/२२; १०/१० )। माला वगशेरा 
ओकाग्र होनेके ओर गिनती करनेके साधन हैं ।” द 5 

४ विद्याभ्यास सेवाके लिओ ही हो । मगर सेवामें अटर आनन्द है, 
जिसुलिओ यह कहा जा सकता है कि विद्या आनन्दके लिओ है । सा नहीं 
जाना गया कि आज तक कोओ सेवाके बिना सिफ साहित्यविछाससे अखण्ड आनन्द 
भोग सका हो ।” 

८ दुनिया अनादि काल्से असी की असी ही चली आ रही है, तो 
सुधरेगी कब!” जिस प्रइनके पृछनेवालेको लिखा --- ५८ आपका पत्र मिला। मेरा 
अनुभव यह बताता है कि यह विचार करनेके बजाय कि सारी दुनिया अेक ही 
तरहसे केसे चले, यही विचार करना चाहिये कि हम कैसे ओकसे चलें । इसमें 
तो यह भी पता नहीं कि संसार अलछटा चलता है या सीधा । परन्तु हम सीधे 
चलेंगे, तो दूसरे भी हमें सीधे ही मालूम होंगे या सीधा करनेका ढंग मालूम हो 
जायगा । आत्माकों जाननेका अर्थ है शरीरको भूल जाना यानी शून्य बन जाना । 
जो श्रुम्य बन गया है, आुसने आत्माको पहचान लिया है |” 


द » को लिखा --- “, . , की लाश देखने गयी यह अच्छा किया। 
जिस हालतमें हम सबको किसी दिन पहुँचना है ओर यह जिच्छा होनी चाहिये 
कि वहाँ पहुँचनेका समय आये तब हम खुश होकर यह घर छोड़ें । जहाँतक हो 
सके आअुसे साफ, पवित्र ओर तन्दुरत्त रखे । मगर जाय तब जाने दें । यह हमें 
बरतनेके लिओ मिला है । देनेवालेको जब ले जाना हो तब खुशीसे ले जाय । 
हमें अुसका आअपयोग भी सेवाके लिओ ही करना है, अपने भोगोंके लिओ नहीं। ”? 
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द को लिखा -- “ तुम्हारे दुःखमें मैं नहीं मिद्ँगा | तुम्हारी: पत्नी तो 
दुःखले छूटी है । असकी मृत्यु असे वक्‍तमें ओर असे ढंगसे हु है. कि ओर्ध्या 
करने लायक है। तुम अपनेको अनाथ हुआ क्यों मानते हो ! अनाथ तो. अपनेको 
वही समझ सकता है, जिसके सिर पर औइवर न हो। मगर ओश्वर तो सभीके सिर 
पर है। यानी हम घोर अज्ञानके कारण अपनेको अनाथ मानते हैं। तुम्हारा कवच 
न मणि थी और न तुम्हारी पत्नी। ये सब्र झूठे कवच हैं, सच्चा कवच हमारी 
श्रद्धा है। मनुध्यशरीरकी हस्ती कॉचके कंगनसे भी बहुत कम है। कॉचका कंगन 
जतनके साथ रखनेसे सेकड़ों बरस तक चल सकता है। मनुध्यका शरीर कितना भी 
जतन किया जाय, तो भी ओअक खास हृदसे आगे जा ही नहीं सकता; ओर अुस 
मर्यादाके भीतर भी चाहे जब्र नष्ट हो सकता है | असी चीज पर भरोसा क्‍या 
किया जाय ! तुम आश्रमके काममें डूब जाओ । जिघर अधरका विचार हीं न 
करो । छह बरसकी मंगढाकी चिन्ताकी बात ही नहीं । तुम खुद असे अच्छी 
तरह सभालो । शान्ति ओर जयकुंवरको संभाल रखना सिखाओ । तुम शायद 
« नहीं जानते होगे कि रूखीबहन त्रिछकुल बच्ची थी, तबसे संतोकके जीते जी भी 
मगनलालके हाथों पछी थी। जिसके जीनेकी शायद ही आशा थी + मुश्किल्से 
सास ले सकती थी । जिस लछड़कीको मगनलाल नहलाते, बाल संवारते और 
पास बेंठकर खिलाते थे ओर अपने दूसरे बच्चोंकी भी देखभाल करते थे । 
फिर भी नोकरीमें सबसे ज्यादा काम करते थे । सुन्दरसे सुम्दर बाड़ी अन्हींने 
बनाओ थी । फिनिक्समें पहला गुलाबका फूल अन्‍न्हींने अगाया था । फिनिक्सकी 
कितनी ही सख्त जमीनमें जब आअुनकी कुदालीकी चोट पड़ती थी, तब घरती 
कॉपती मालठूम होती थी । जो मगनलाल कर सके वह सब तुम कर सकते हो । 
अिसमें मेंने कहीं भी मगनलालकी बढ़ी कलाशक्ति या ओनके पढ़े लिखेपनकी 
बात नहीं कही है । मगनलाल्में आत्मविश्वास था | अपने कामके बारेमें श्रद्धा 
थी । ओर भगवानने अआन्हें बलवान शरीर दिया था । यह शरीर अन्तमें आश्रमके 
बोझसे ओर अनकी तपश्चर्यासे कमजोर हो गया था । लेकिन मैं यह मानता 
हूँ कि मगनलालने अपने छोटेसे जीवनमें सो वषके बराबर या सेकड़ों बरस जितना 
काम किया । मगनलालकी मिसाल तुम्हारे सामने जिसलिओभे रखी है कि तुम 
मगनंछालको जानते थे और अुनके प्रेममावके कारण तुम्हारा आशभ्रमसे सम्बन्ध 
हुआ था । मगनलालको याद करके भी भूल जाओ -ि तुम अपंग हो या 
अख्धेरेमें हो । में मानता हूँ कि जो सुविधायें तुम्हें सहज ही मिली हुओ हैं, 
वे अिस देशमें लाखोंमें अकको भी प्राप्त न होंगी | ” 

, को लिखा -- “ हमारे खयालसे अपयोगी अद्योग सब अच्छे हैं 
ओर करने लायक हैं । जिस प्रकार चमारका काम, बढ़ओका काम, पाखानोंका 
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है 


काम, खेतीका काम, बुनाओका काम, रसोओका काम, ढोर चरानेका काम 
या अंसे ही दूसरे काम सब बराबर हैं; और अशर में समाजको समझा सकूँ तो 
सब धघन्घोंकी भछे ही वे पढ़े-लिखोंके हों या बेपढ्कि, मुंशीजीका हो या 
_ मेहतरका हो, अक ही कीमत लगाओ जाय । यह तो तुम्हें माठृम ही होगा कि 
अिसी दृष्टिसे जाँच करनेके लिओ आश्रममें आजकल घेटोंका ही हिसाब लिखा 
जाता है। झिसलिओ अगर फिलहाल शैैनाअके लिओ पृूराँखत न मिले, तो यह 
हरगिज न मानो कि खेती वगेरा दूसरे काम करनेसे तुम किसी भी तरह गिर 
गये हो | ?? | 


. » की लिखा--“, , . के बारेमें तुम्हें पहले तो अपना मन 
टटोछ .लेना चाहिये । क्‍या तुम्हें अभी विषय भोगने हैं ! अगर यह निरचय पक्का 
हो कि नहीं भोगने, तो वह . . . को ओर मित्रोंको बता देना चाहिये । 
असा होनेसे . . . को आघात तो जरूर पहुँचेगा, मगर तुम्हारी मजबूतीका 
असर अन पर' बिजलीकी तरह पड़ेगा | मजबूतीका अथ यह है कि . . - 
पागल हो जाय या मर भी जाय, तो तुम्हें सहन करना है । यह भी तुम्हें 
साफ बता देना चाहिये कि जिसीमें तुम दोनोंका भला है। मगर तुम बहाँ 
तक न जाओ, तो के साथ बोलना छोड़ दो । ओर लोग जिस तरह 
खुदकी पत्नियोंक साथ रहते हैं वेसे तुम मृक बन कर रहो ओर जिस तरह 


रहते हुओ जितना संयम पाला जा सके आअतना पाछो । तुम अंसा करो तो 


अिसमें तुम्हारी निन्दा करमेका किसीको अधिकार नहीं है । सब अपनी अपनी 
शक्तिके अनुसार ही आगे बढ़ सकते हैं । बीचकी हालतमें लटके रहना ओर 
अपनेको, अपनोंको और दुनियाकों धोखा देना जरूर निन्दाके लायक बात है । 
जिस स्थितिसे बचो । फिर कुशल ही है | ज्यादा विचारके चक्‍करमें गोते न 
लगाओ । तुमने विचारोंमें बहुत वर्ष लगा दिये हैं । जल्दीसे अक निश्चय 
कर लो, तो तुम्हें खूब शान्ति मिल जायगी । व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह 
कुरुनन्दन का अथ यही दे । अत छोक पर ओर असके बाद वार्लों पर 
विचार करोगे, तो आस पतन्न पर ज्यादा प्रकाश पड़ेगा । ” 


गांधी परिवारसे आप क्‍या आशा रखते हैं! झअस॑ सवालके जवाबमें : 
८ गांधी कुटम्बसे मेरी आशा यह है कि सब सेवाकायेमें ही लगें, भरसक 
संयम रखें, ओर घनका लोभ छोड़ दें, विवाहका विचार छोड़ें, विवाहित हों 
तो भी ब्रह्मच्य रखें, ओर सेवासे ही अपना गुजारा करें| सेवाका क्षेत्र 
जितना रूम्बा चौड़ा है कि असमें असंख्य ख्रीपुरुष समा सकते हैं । अितनेमें 
सब कुछ आ गया न १” 
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होनिमेन अब शप्पें हॉकने लगे हैं। बापू कहने लगे : “ यह हानिमेनका 
दूसरा पहलू है।” “क्री प्रेस! कहता है कि शांधी ओर बायसरायके बीच पत्र- 
व्यवहार हो रहा है। जिसे ओ. पी. आओ. झूठ बताता 
८-८-7३२ है। और “क्रॉनिकल? अुसे बढ़े अक्षरमें छापता है, मानो 
वह खुद जिस पापसे मुक्त हो! “क्रॉनिकल!में तीन 
कालम भरकर ओक लेख लिखा है। असमें जबरदस्त भाषाडंबस्के साथ खबर दी 
है कि हम जिसे विश्वासपात्र स्थान समझते हैं, वहोँसे पक्के समाचार मिले हैं 
कि महात्मा गांधीको छोड़ दिया जाय तो आश्चय न होगा ! फिर सेम्युअल 
होरके साथ पत्रव्यवहारके बारेमें आुन्हें पत्र मिले हैं अनका जिक्र है --- बल्कि 
ओन पत्रोंके अद्धाणा भी--और अन पर आलोचना हैं | गप्पीके घर गपष्पी 
आये, आओ गप्पीजी; बारह हाथकी ककड़ी ओर तेरह हाथका बीज ! 


बापू मेरी फ्रेंचकी पढ़ाओका अबल्छेख करके लिखते हैं - “ जिसके 

लछोमका कोओ ठिकाना नहीं |? मगर खुद अंई्दू पढ़ रहे 

९-८६ ३२ हैं, सिककेका अध्ययन कर रहे हैं ओर खगोलके अध्ययनके 

लिओ पुस्तकालय अिकट्ठा कर रहे हैं। आज अकबर 

हैदरीको पत्र लिखा कि आुसमानिया विश्वविद्यालयके चुने हुओ प्रकाशन मुझे 

भेजिये | बिड़लासे करंसी कमीशनकी कओ रिपोर्ट मैंगवाओं और अपनिषदोंमें 

ओऔशोपनिषद्का गहरा अध्ययन करने लगे हैं । यानी कओ आदमियोंका भाष्य 
पढ़ना झुरू कर दिया है। द 


मानसशास्त्रके गहरे अध्ययनके आधार पर स्थापित नीतिशात्र जैसा 

महाभारतमें मिलता है वेसा और कहीं नहीं मिलता । 

१०-८-?३२ सत्यकी अनेक व्याख्यायें हें ओर वर्णन हैं; मगर झअिस ओक 

। छोकमें सत्यकी ब्याख्या और असत्यकी बुराओ जैसी बताओ 

गयी है, वेसी शायद ही और कहीं बताओ गयी होगी | और वह भी आदि- 
पवमें ही : 


योअ्न्यथासन्तमात्मानमन्यथा प्रतिप्रयते । 
कि तेन न कृत॑ पाप॑ चीौरेणात्मापहारिणा ॥ 


असत्याचरणी, दंभी और मिथ्याचारी जेप्ता भयेकर चोर कोओ नहीं है, 
क्योंकि असके पायकी बराबरी करनेवाला ओक भी पाप नहीं है । 
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. आज सब जेल्येंके ही पत्र आये । रामदास, मोहनलाल भट्ट, सेयद 
अब्दुल्ला ब्रेलवी, खुरहोद ओर मुहम्मद आलमका । सभी पत्र 

११०८-३२ महत्वके थे । 

द रामदासने नीतिके प्रश्न आअठाबवे थे। ओर बापूसे 
पूछा था कि आप ओक समय बहुत सख्त थे ओर भारी प्रायश्रित्त करते 
ओर कराते थे। अब जरूरतसे ष्यादा आदार केसे बन गये हैं ! अिस अदारताका _ 
लोग बेजा फायदा भी अठाते हैं । खुद अओन्होंने दालचीनी, लोग ओर 
जअिलायचीके किस्सोंके बाद दाल्चीनी और लॉग न खानेका व्रत लिया दिखता 
है | अिसलिओ निम्त बहनने दूध थी खाना छोड़ दिया । 

कपूने आज हो रामदासको रूम्बा पत्र ल्खा: 

“ मेरी समझ तो यह है कि तुमने अभी तक दालचीनी, लोंग छोड़नेका 
निश्चय नहीं किया है। में निमको लिखनेकी सोच रहा हूँ | अगर वह ब्रत छे 
ही बेठी होगी, तब तो अससे छुड़वानेका आग्रह नहीं करूंगा। सिर्फ धम समझा 
दूँगा | में मानता हूँ कि असे घमम छुड़वानेका आग्रह नहीं करना चाहिये । 
असा आग्रह करके जअिन्सान अपनी मजबूती छोड़ देता हे ओर दिल्में कमजोरी 
आ बनाती है । जेसा तुम लिखते हो, पहले मेंने जो सख्ती की थी, भुसका मुझे 

पु नहीं है । अुस वक्‍तके लिओ वह ठीक थी। आज मेरी जरा सी 
हिमालय जैसी भारी मालुम होती है। जो काम आज में सिर्फ अलाहनेसे 

ले सकता हूँ, असके लिओ मुझे पहले खुद आअपवास करना पढ़ते और दूसरोंको 
भी हेसियतके अनुसार बेसा ही करना पढ़ता था | जेला पहले करता था वैसा 
ही अब भी करूँ, तो में निर्दय साबित होझअँगा। तो कया में बढ़ा अुसी तरह 
दूसरे भी बढ़े हैं? असा होनेका कोओ कारण नहीं है । मगर जिनका सुझसे 
सम्बन्ध है, अुन पर मेश असर रहता ही है । जिसलिओ ज्यादा करनेकी 
जरूरत नहीं रहती । यानी तेरे लिओ निमुसे अलग कष्ट सहन कराने. या करनेकी 
जरूरत नहीं है । क्योंकि में बढ़ा चौकीदार बैठा हूँ | मेरा शरीर न रहे तब 
तुम सबको खूब सावधान रहना पड़ेगा । सच्ची हालत यह है । जिसीलिओ 
अक्सर मेरी गेस्मोजूदगीमें ढिखलाओ आ जाती है। दुनियाका कानून ही असा है । 
अिसलिओ हमें शिक्षा यह लेनी है कि हमें अपनी जाग्रति पूरी साध लेनी चाहिये। 
आज भके ही बेलकी तरह पेड़के सहारे चढ़े हों, मगर यह परतन्त्रता है। 
अुससे छुटकर अपने आप सीधे खड़े रहना सीख लेना चाहिये । निम्र पर 
बिजलीके वेगसे जो अपर हुआ, आुतका कारण जो मेंने अपर बताया है वही है । 
तुझे जो याद है वह काल मेरा ओता नहीं था। क्योंकि आसपापका वातावरण 
अता अआत्तदायी नहीं था| अितना अँच्ा नहीं हुआ था । में निमको कुछ 
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भी सख्त लिखें, तो वह सब ही जाय । अब मेरी अदारता समझमें आयी! 
पवहलेकी सख्ती और आजकी अदारताके पीछे यही शुद्ध प्रेम काम करता रहा 
है । वेसे तुम्हाशा लिखना ठीक ही है कि मेरी आदारताका अनथे करके कोओ 
लापरवाह बन जाय तो बुरा ही है| अंसा डर रहता है जिसका कारण दूसरा 
है। मैं खुद अपने प्रति नरम हो गया हूँ | मेरी पहछेवाली अकड़ जाती रंही 
है | मनचाहा काम शरीर देता नहीं। और जो .ें नहीं कर सकता, वह दूसरोंसे 
लेनेमें संकोच. होता ही है | अिसलिओ मेंने आश्रममें अक्सर कहा है कि में 
अब आश्रम चलानेके छायक नहीं रह्य । आश्रमका चोकीदार जाग्रत ओर 
बलवान होना चाहिये | पहले तो में काममें सबके साथ खड़ा द्वोता था, 
जिसलिओ दूसरोंको मेरे साथ खड़ा होना ही पड़ता था | अब मेरे काम 
देखनेकी बात नहीं रही | मेरे कहे अनुसार चलनेडी बात है । जिसलिओे 
आसपासके वातावरणमें तुम्हें ढिलछाओ जरूर दीखती होगी । यह सब कुछ 
तुमने अच्छी तरह खमझ लिया है न! 

८ तुम्हारी सावधानी मुझे पसन्द है | जिस मामलेमें निमरके प्रति कठोर 
न बनना । पति पत्नीके सम्बन्धोके बारेमें मेरे विचारोंमें फर्क जरूर पड़ा है । 
जिस ढंगसे मेंने बाके साथ बर्ताव रखा, बेशक में चाहता हूँ "कि अुस ढंशसे 
तुम कोओ भी अपनी पत्नियोंकि साथ न रखो । मेरी सख्तीसे बाने कुछ खोया 
नहीं, क्‍योंकि बाकों मैंने कभी अपनी सम्पत्ति नहीं समझा । अनके प्रति प्रेम 
ओऔर सम्मान तो था ही । अन्हें में अची चढ़ी हुओ देखना चाहता था | फिर भी बा 
मुझे नहीं डॉट सकती थी । में डॉट सकता था । बाको व्यवहारमें मेंने अपने 
बराबर अधिकार नहीं दिये थे। ओर बेचारी बामें वे अधिकार मुझसे लेनेकी शक्ति 
नहीं थी | हिन्दू स्रियोंमें वह शक्ति होती ही नहीं। यह हिन्दू समाजकी खामी 
है । अिसलिओ में चाहता जरूर हूँ कि तुम निमृको अपने बराबर ही स्वतंत्र 
समझो । मैंने भुसे हँसीमें अक पन्नमें लिखा था कि असे अपनेकों पराधीन 
मानकर तुम्हें हर बातमें तंग न करना चाहिये। तो अुसने लिखा -- “रामदास 
जानते हैं कि में पराधीन तो हूँ ही? । भाषा मेरी है, भावार्थ ठीक है । यह 
पराधीनता मिट जानी चाहिये । निम॒को नौकर चाहिये तो तुम्हें क्‍या पूछे! 
सारणदाससे माँगे, झगड़ा करना हो तो वह भी करे । यह मेंने तुबच्छ ओअुदाहरण 
: दिया है। मगर जिन मामलोंमें अुसे आजादी होनी चाहिये । तुम्हें व्यभिचार 
करना हो, तो तुम्हें निमुका डर नहीं होगा। अआसका प्रेम तुम्हें रोके, यह दूसरी 
बात है । जअिसी तरह निमृक्ो व्यभिचार करना हो तो वह निडर होकर कर 
सकती है । ओक दूसरेका प्रेम दम्पत्तिको पापसे भले ही बचा ले, डर कभी 
नहीं बचा सकता । यह शिक्षा देना में आश्रममें ही सीखा । बाके प्रति मेरा 
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साब्रमतीका बर्ताव दिन दिन जिस तरहका होता रहा है। जिससे बा अँची अआुठी 
है । पहलेका डर अभो तक पूरी तरह नहीं मिटा होगा। मगर बहुत कुछ मिट 
गया है । मनमें भी बा पर गुस्सा आता है, तो अपने पर निकाल लेता हूँ। 
गुस्सेकी जड़ मोह है । मुझमें जो यह तब्दीली हुओ है वह महत्वपूर्ण है ओर 
असका नतीजा बहुत अच्छा निकला है। मेरा प्रेम ओर भी निमेल होता 
जायगा, तो ही परिणाम ओर भी सुन्दर होगा। असंख्य स्लियाँ सहज ही मेरा 
विश्वास करती हैं । मुझे विश्वास हे कि आअुसका कारण मेरा प्रेम ओर आदर 
है । ये गुण अदृश्य रूपमें काम करते ही रहते हैं ।” 

ब्रेडवीका पत्र अनकी साफदिलीकी, आुज्ज्वल देशभवितिकी ओर लल्लुृभा ओके 
परिवारके प्रति भुनकी निष्ठाको निशानी है । बेकुप्केक साथ अपनी दोस्ठीको 
वे जिन्दगीमें हुआ ओक अनुपम सौभाग्य बताते हैं । ओक हिन्दू कुठुम्ब सच्ची 
अदारतासे रहकर क्‍या कुछ कर सकता है, यह ब्रेलबीके पत्रसे देखा जा सकता 
है । सारा पत्र संग्रह करके रखने लायक है । 


सुपरिष्टेण्डप्टकी आते ही ५७७०७०5 (॥९ 7८७७५ ! (क्‍या खबर है? ) 
पूछनेकी आदत है । आज बापूने अुसका असा जवाब दिया 

१२९-८-?३२. कि वह सुद् हो गया 
“८ खबर आपके पास हो या हमारे पास! आपने 
' तो मेरे लिभे जार बिछाया था और में भ्रूलचूकमें फैंस गया होता, तो मारा 
ही गया था न! आपको २० तारीखको अभ्सारीने पत्र ल्खा था और 
आसका जिक्र न करके आपने मुझसे पूछा कि बे आवें तो क्या आप अनसे 
मिलेंगे ! अिसका जवाब अगर में यह दे दूँ कि में नहीं मिईँगा, तो आप 
सरकारको लिख दें कि यह नहीं मिलंगे | अिस पर सरकार अन्सारीको जवाब दे 
दे कि गांधो किसीसे मिलते नहीं । यह तो ठीक हुआ कि मेंने असावधौन जवाब 
नहीं दिया, नहीं तो आपने तो मुझे फंदेमें फेंसाया ही था नं१” बह बोला : 
४ नहीं, मेंने असा चाहा ही नहीं था । अन्सारी तो मेरे मित्र हैं । में भुन्हें 
लिखता कि गांधीजी नहीं मिलते, तो सरकारको आपके लिखनेकी कोओ जरूरत 
नहीं होती । नाहक भिनकार क्यों कराया जाय १” बापू --- “ जिनकार करऊमनेमें 
कुछ अर्थ है । ओर आप पत्र आया तब मुझसे चर्चा करके निणय कर 
सकते थे । मगर आपने तो पत्र आया कि सरकारको भेज दिया ओर फिर 
मुझसे पूछने आये | आस वक्‍त भी आपने यह नहीं कझ्ा कि पत्र आया है 
अिसलिपे पूछता हूँ ।” #नहीों, नहीं, में सरकारों न लिखता मगर 
अन्सारीकोी लिखता |” «“ अन्सारीको तो आपको पहले ही लिखना था । 
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आप अक दी साथ ठंढी और गरम दोनों फ्रेँक नहीं मार सकते | आपके वे 
मित्र दों, तो आपको अन्दं पइले ही ल्खिना था । या मुझसे प्रूछ कर लिख 
सकते थे । मित्र न हाँ तो आप सीधा सरकारको& लिख देते और वह बात 
छोड़ देते । मगर आपने तो जाल रचा । जानबुझ कर नहीं | मगर अिसका 
नतीजा वही होता | में आपसे कट्टे' देता हैँ कि यह ढंग खतरनाक है ।? 
“४ मुझे अफम्रोंस है, मेरा असा कोओ जिरादा नहीं था |” कह कर चले 
गये | मगर बहुत झपे हुओ दिखाओ दिये । 

आश्रमकी डाकमें लढ़कियोंके मासिक रोश और अस बारेंके अज्ञान और 
छिपानेकी आदतसे पेदा होनेवाली बीमारियोंका हाल पढ़कर बापूकों बहुत विचार 
आये ओर लम्ब्रे पत्र लिखे । आनन्दीकों लम्बा पत्र लिखा ओर असे सब 
लड़ कियींसे पढ़वानेके छिओ ओर प्रेमाबदनसे अंस सम्बन्धमें चर्चा कर लेनेके 
लिओ, लिल्ला । अमतुलकों अता ही लिखा । 

प्रेमाबहनके नाम लम्बा पत्र ल्थिबा | क्‍ द 

व्यक्तिपूुजा और ग़ुणप्रुजाके बारेमें --- “ ठुम नारदमुनिका आदाहरण 
तो देती हो, परन्धु अुनके वचनोंका रहस्य कहाँ जानती हो! अनके 
ब्यक्ति पूजा जरूर करों | वह करने लायक है | जेसे अतिदह्ासिक वेकुण्ठके 
भगवान वेसे ही अनके कृष्ण! नारदमुनिकि भगवान अआनके कब्पना मन्दिरमें 
विराजमान थे ! वे नारदमुनि तो आज भी हैं ओर अनके कृष्ण भी हैं, क्योंकि 
वे दोनों हमारी कल्पनामें ही रहे हें । मेरे खयालसे जितिहासकी अपेक्षा 
कल्पना बढ़कर है । रामसे नामका दर्जा अँचा है, तुल्सीदासने जो यह कहा 
. है आअुसका अर्थ यही हो सकता है । तुम व्यक्तिप्रजाके चक्करमें पड़ी हो अिसीसे 
मुझे चिन्तामें डालती हो न! आश्रमके बारेमें तुम मुझे बेफिक्र नहीं कर, 
सकती ।, नारणदास कर सके हैं । अंसे ओर भी नम्रने बता. सकता हैँ । 
वे भी व्यक्तिपूजक तो हैं ही | कोन नहीं है? मगर अन्तमें वे व्यक्तिको पार 
करके असके गुर्णों या असके कार्यके पुजारी बन जाते हैं । यह अमूल्य वस्खु 
भूलकर हमने अपनी मृद्षतामें ख्रियोंकों सती होना सिखाया । यह व्यक्तिपूजाकी 
पराकाष्ठा है ! वेसे पत्नीका धर्म तो यह है कि खुद पतिका काम अपनेमें अमर 
करे | पतिपत्नीमेंसे विकार ओर नर-मादाका विचार निकल जाय, तौ यह 
आदर सारे संसारके लिओ हर द्वाल्तमें छागू पढ़ता है | यानी यह प्रेम जाकर 
भगवानमें मिलता है | परन्तु अब झस विषयको छोड़ देता हूँ । 

८ मेरे विरोधी पहले भी थे ओर अब भी हैं । फिर भी मुझे भुन पर 
गुर्ता नहीं आया | सपनेमें भी मेंने अुनका बुरा नहीं चाहा | फल" यह हुआ 
कि बहुतसे विरोधी मित्र बन गये हैं | मेरे खिलाफ किसीका विरोध आज तक 
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काम नहीं कर सका । तीन बार तो मुझ पर निजी हमले हुओ; मगर अभी तक 
मौजूद हूँ । अिसका मतलरूब यह नहीं कि विरोधियोंको अनकीः सोची हुओी 
सफलता किसी दिन मिलेगी ही नहीं। मिले या'न मिले, आअससे मेरा कुछ भी 
लेना देना नहीं दे । मेरा धर्म तो अुनका भला चाहना ओर मौका पढ़ने 
पर आओआनकी सेवा करना है । मेंने अस सिद्धान्त पर भरसक अमल किया 
है । मेरा खयाल है कि यह चीज मेरे स्वभावमें है | लाखों लोग मेरी पूजा 
करते हैं, तब मुझे थकावट होती है | मुझ कभी अंसा नहीं लगा कि आस 
पूजामें मुझे रस आया या यह कि में अिसके योग्य हूँ । मगर अपनी 
अयोग्यताका भान मुझे रहा है। मुझे याद नहीं कि मुझे कभी मानकी भूख 
रही हो । मगर कामकी भूख रही है । मान देनेवालेसे काम लेनेकी खूब 
कोशिश की है | काम नहीं मिला तो मानसे दूर भागा हूँ। में कृता्थ तो 
तब होम, जब मुझे जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओ । लेकिन अंसा दिन कहीं 
भाग्यमें है, वगेरा वगेरा । 


४ दुनियाके सामने खड़े रहनेके लिओे घमण्ड या गुस्‍्ताखी पेदा करनेकी 
जरूरत नहीं हे । ओसामसीह दुनियाके खिलाफ हुओ; बुद्ध भी अपने युगके 
विरुद्ध हुओ | प्रह्यदने भी असा ही किया । ये सब नम्नरताकी म्रति थे । 
अिसके लिओ आत्मविश्वास और भगवान पर श्रद्धा चाहियें। घमण्डमें आकर 
विरोध करनेवाले अन्तमें गिरते ही हैं । तुम्हारा घमण्ड ओर तुम्हारा क्रोध 
कओ बार केवल ढोंग होता है । परन्तु यह ढोंग भी भद्दया हे। अससे अक्सर 
व्यथ गलतफहमीके कारण पेदा होते हैं । ओसा न होनेके लिओ अिन्सानको 
बहुत सावधान होकर चलनेकी जरूरत रहती है ।. 

८ अन्त समय तक अकेले टिके रहनेकी शक्ति में अत्यंत नम्नताके बिना 
असंभव मानता हूँ । ओर शक्ति आयी हो तभी वह भी असली चीज मानी जाती 
है । जिसकी परीक्षा अिसीमें है | बहुत लोग जो बहादुर माने जाते हैं वे 
सचमुच बहादुर थे या नहीं, यह परखनेका समाजकों मौका ही नहीं मिला ।”! 


आज सवेरे घूमते वक्‍त बापूने कहा ---“ निणेय आनेवाला हो या कुछ 

होनेवाला हो, क्या कभी असा हुआ है कि मुझे नींद न आये ! परल्तु 

आज रातको यही हुआ । जिस निणेयके मुझे सपने आये 

१३-८-:३२ या असीके विचार आते रहे । जाग अुठा ओर विचार 

आते रहे । अन्तमें तारे देखनेमें जी लगाकर सो रहा ओर 

विचार किस समय बन्द हो गये, असका पता नहीं चला । अिसका कारण 
यह है कि अस निर्णय पर मेरे आगेके कदमका आधार जो है!” 
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आज सुबह बापू पूछ रहे थे --- “ क्या वहलमभाओके अच्चारण सुधर रहे 
हैं १” मैंने कहा -- “५ जरूर | अब ओमन्हें पता चल जाता है कि यह अब्चारण 
गलत है | सच तो यह है कि अन्हें जिस पढ़ाओमें खूब 
१४-८- ३२ रस आने लगा है । आज तक यह चीज जानी नहीं थी | 
अब यह नओ ही हाथ लगी है | स्वगेल्नारमपावृतम -- 
जैसी भावना हो गयी है | असलिओ बिजलीकी तेजीसे प्रगति कर रहे हैं।”” 
बापूने कहा -- “यही पढ़ाओकी कुंजी है । संस्कृतके तो हमारे पुराने संस्कार 
हैं | सारा वातावरण जिससे भरा हुआ होनेके कारण आसके अभ्यासके बारेमें 
तो ओसा लगता ही है | मगर किसी भी भाषाका छुक्ष्म अध्ययन करने हछगें 
तो यही भावना होती है ।” आिसमें बापूका व्युत्पत्ति शासत्रका शोक बोल रहा 
था । मगर बापूके शोककी कहाँ हृद हे? लड़कियोंकी बीमारियों दूर करनेके 
लिओ शरीरविज्ञानना अध्ययन करनेकी भिच्छा हुओ और आस दिन मेजर 
मेहतासे असी किताबकी माँग कर रहे थे, जो अनिष्णात यानी मामूली 
आदमियेंके काम आये ओर जिसमें रोगोंके अिछाजका भी निरूपण हो । 
आश्रमकी डाकमें ढेरों पत्र ल्खि । 
छगनलाल जोशीको --- “ आश्रमकी मजदूरीके पीछे स्वतन्त्रताकी मान्यता 
है, दूसरी मजदूरीके पीछे पसधीनताकी भावना है। असलमें तो हमारे लिओ दोनोंमें 
स्वतन्त्रता है । जो खुद हो कर दुःख अपने सिर ले, अनके मनमें भी दुःखकी 
शिकायत नहीं होती । भुल्टे वह दुःख सुख-जैसा लगना चाहिये । अआुबलते 
'तेलके कड़ाहमें सुधन्वा केसे नहाये होंगे! प्रहादने जलते हुओ लाल लोहेके 
खभेका आलिंगन केसे किया होगा ! अिन्हें बनावटी किस्से न मानना, क्योंकि 
असा आज भी हो सकता है । रिडली, लेटिमर, ओर मंखुरके आुदाहरण तो 
अतिहासिक हैं । दूसरे तुम खुद याद कर सकते हो । सारी बात मन पर 
दार मदार. रखती है ।”! 
की 
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८ कोओ यह कहे कि में जैसा हूँ वेसा ही हूँ, तो जिससे काम नहीं 
चलेगा | यह तो निराशाकी बात हुओ । लत्यका पुजारी यह कहेगा कि मुझे 
है! के॥+ 


जेसा होना चाहिये वेसा ही बनूँगा । मेरी तुमसे यह अपील है कि तुम जिस 
चोलेसे बाहर निकलो ओर अंपने आसपासके हर चेहरेमें. अपने आपको देखो । 
. अितने आदमियोंके बीच. तुम्ह अकेलापन क्‍यों महसूस होना चाहिये! अगर 
हम अपने पड़ोसियोंकी संगतिमें और आओुनकी सेवामें आनन्द न ले सकें, तो 
हमारा सारा तत्वज्ञान फजूल है |” 
| को -- की आत्माका अब हनन न करो । असके इठके 
लिओ मेरे दिलमें आदर है । जिसे वह धर मान बेठी है, अुसमें हम केसे 
बाघा दे सकते हैं ! अुसे प्रोत्साहन भी दें । अुसका भरणपोषण करना तुम्हारा 
धम है। आओुस पर रोष नहीं होना चाहिये | कोओ पराओ स्त्री हो तो भुसके 
आचरण पर हम रोष नहीं करते, वेसा ही यहाँ होना चाहिथिे । अस तरहके 
अभेदमें भीतरी सुखकी कुंजी है ।” 
ओेक लड़कीको --- “क्रोध आये तब क्‍या करें! यह प्रइन न करके यह 
पूछना चाहिये कि क्रोध न आये जिसके लिओ क्या करें । क्रोध न आये, जिसके 
ल्ओ सबके प्रति अुदारता सीखनी चाहिये और यह भावना बनानी चाहिये कि. 
सबमें हम हैं और हममें सब हैं । जैसे समुद्रकी सब ढुँदें अलग होनेपर भी ओक 


ही हैं, वेसे ही हम जिस संसारसागरमें हैं। जिसमें कौन किस पर क्रोध करे १? 


दूसरी अक लड़कीको -- “ जहँ। तक तेरा हृदय दोष न माने वहाँ तक 
दोष नहीं समझना । अन्तमें हमारे पास दूसरा कोओ नाप नहीं है | अिसीलिओ 
हम हृदयको स्वच्छ रखनेकी कोशिश करते हैं| पापी मनुष्य पापको ही पुण्य 
मान लेता है, क्योंकि अुसका हृदय मलिन है | कुछ भी हो, जब तक असे 
ज्ञान नहीं हुआ तब तक पापको ही पुण्य समझकर चलता रहेगा । झअिसलिओ 
तेरे लिओे अच्छा क्‍या है, वह ओर कोओ नहीं बता सकता है । में तो जितना 
दी बता सकता हूँ कि हमारे सत्य ओर अहिसाके पथ पर चलना है । और 
अठा करनेके लिभे यमनियमादिकां पालन आवश्यक है ।” 

८ आश्रममें जातपात नहीं मानी जाती, क्योंकि जातपाँतमें धर्म नहीं है। 
अिसका हिन्दूधमके साथ कोओ वास्ता नहीं है। किसीको भी अपनेसे नीचा 
या अँचा माननेमें पाप है । हम सब समान हैं । छुआछूत पापकी होती . है, 
मनुष्यकी कभी नहीं होती । जो सेवा करना चाहते हैं अनके लिओ अँचनीच 
होता ही नहीं । अऔचनीचकी मान्यता हिन्दूधम पर कलंक है । अुसे हमें मिटा , 
देना चाहिये |” 

“ आत्मा, कुटुम्ब, देश ओर जगतके प्रति चार प्रथक प्रथक धम नहीं है। 
अपना अथबा कुटह्म्बरका अकल्याण करके देशका कल्याण नहीं हो सकता । 


३५६ 


ही 


झिसमेंसे फलिताथ यह होता है कि हम मरकर कुठ्म्बको जिलांवें, कुठम्ब मरकर 
देशको जिलावे, देश जगतकों जिलावे । परन्तु बलिदान शुद्ध ही हो सकता है। 
जिसलिओ सब प्रारंभ आत्मशुद्धिसे होता हे । आत्मशुद्धि होनेसे प्रतिक्षणके कतंव्यका 
पता अपने आप मिल जाता है ।” ; अफे 


रक्षाबन्धघन -- जेलमें पवित्र बहनोंकी राखी मिले तो सीभाग्य ही कहना 
क्‍ चाहिये न! मणिबहन पंटेलको सवा बरसकी सजा हुओ सो 
१५-८-३२ तो ठीक ही है। मगर अन्हें दिये शये हुक्‍्ममें अहमदाबाद 
छोड़ने ओर अपने वतन करमसदमें जाकर रहनेके लिओ 
भी लिखा था! 
डॉक्टर साहबकी मृत्यु केसे हांछातमें हुओ, जिसका हृदयद्रावक वणन 
करनेवाला छगनलाल मेहताका पत्र आया । ओअसे पढ़कर फिर जी भर आया। जितनी . 
अम्रमें लकबे ओर प्रमेहकी बीमारीवाले डॉक्टर साइब रातको पढ़ते पढ़ते मेजका 
डैम्प आठा कर पुस्तक ढुँढ़ने जाते हैं, लेम्प हाथसे गिर पढ़ता है, अनके पेरमें 
कौच चुभता है, वे चोंटकी परवाह नहीं करते, छाखोंका दान करनेवाले अपने पैर 
पर आठ आनेका खच करनेमें भी संकोच करके तीन दिन तक चलते फिरते रहते 
डैँ, अपने खेत वगेरा देखने जाते हैं, घाव जहरीला हो, जाता है और अन्‍्तमें पेर 
काटना पड़ता है और मृत्यु हो जाती है | ये सब बातें आठ दिनके भीतर हो जाती 
हैँ, यह केसा ! छगनलाल बयान करते हैं कि आपरेशनके बाद ओर मरनेसे पहले 
अनकी अंगुलियाँ माला जपा करती थीं । बापूने फिर डॉक्टरके गुणगान करनेमें 
कितना ही समय लगाया | डॉक्टरके बाद अनके जैसा हिन्दुस्तानका प्रतिनिधि बर्मामें 
कोंओ नहीं रहा । जब तक वे थे तब तक .हिन्दुस्तानसे किसी, भी कोमका 
- आदमी अझुनके यहाँ जाकर खड़ा रहता ओर किसी भी संस्थाके लिओे रुपया 
मिल जाता था ! 
आज बापूकी तबीयत कुछ बिगढ़ गयी । लगातार तीन दिन तक आढु 
 खानेका नतीजा यह हुआ कि कब्ज हो गया । आज खानेके बाद काफी के 
हुओ | केम्पके भाअञियोंकों पत्र लिखा रहे थे कि के हो गयी । के होनेके 
बाद मुँह धोकर फिर पत्र लिखवाने लगे | वल्लमभाओ कहने छंगे- ८“ अभी 
रहे भी दीजिये |? बापू बोले -- “ नहीं जी, अब तो पेट इलका हो गया, 
अब कुछ है ही नहीं ।” राजाने आज ही लिखा था --- “ आपका पत्रव्यवहार 
बाहर जितना ही है । सिर्फ अतनी -बात सच है कि अलग ढंगका है |” 
जेलियेंकि पूछे कओ प्रशइनोंके जवाबमें लिखवाया हुआ हरूम्बा पत्र जिसका 
प्रमाण है । 
३५७ है 


“४ पढ़ाओमें जो वहाँ दत्तचित्त न हो सकें, अनंके लिभे यह दवा हैः 
बाहरकी दुनियाको बिलकुल भूल .जायें। जैसे चोला छोड़कर जानेवाला जीक 
अगर मनुष्य जगतमें जी रखता है तो झुसे बुरी गति मिलती है ओर वह खुद 
दुःख पाता ओर दूसरोंको दुःख देता है, वेसे ही केदीको समझना चाहिये। वह 
बाहरको दुनियाका विचार ही न करे, क्‍योंकि अुसकी तो सांसारिक मौत 
( (शं! 0०७४) ) हो गयी है। ओर सांसारिक मृत्यु पाया हुआ मनुष्य संसारमें 
जी रखता है तो पागल जेसा ल्गता है। ओर अपने आसपाप्त वालोंको भी 
पागल बना देता है । यह जो में लिख रहा हूँ सो नयी बात नहीं है। बनियन' 
अगर बाहरका विचार करता, तो वह अपना अमरग्रेथ नहीं लिख सकता था। 
लोकमान्य “गीता रहस्य? नहीं लिख सकते थे |” . 

भाओ भुस्कुटेने (मुछाकातमें ) पहले तो घामिक चर्चा कर ही ली थी 
टॉल्स्टॉय पढ़ कर आन्होंने ज्यादा प्रइन पूछे | टॉल्स्टॉय अपनी आदव्मकथामें 
लिखते हैं 
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८ «में सगुण ओख़रकी बात कर रहा हूँ । अपने विचारोंकों प्रगट 
करनेकी सुविधाके लिओ में कहता हूँ कि में अुसे नहीं मानता । दो ओऔश्वर माने 
जाते हैं | अक वह जिसे आम तोर पर छोग मानते हैं, जो लोगोंकी सेवा 
करता है -- कभी कभी तो बहुत ही अच्छी तरह ओर शायद अंन्हें मनकी 
शांति देकर करता है | असे ओश्वरकी हस्ती नहीं है | मगर वह ओऔर्वर जिसकी 
सेवा हम सभीको करनी है इस्ती रखता है । हमारी हस्तीका और हमें जो 
कुछ दिखाओ देता है आस सबका वही मूल कारण है ।? - 

“& झिनमेंसे आप कौनसे ओश्वरको मानते हैं! में तो दूसरेको मानता 
हूँ और आअसके मिल जानेके बाद प्राथना वंगेश बाहरी आचार सब फजूल 
हो जाता है । ?_ 

जिस सवाल्के जवाबमें बापूने हिन्दीमें लिखवाया: “ में दोनों औरश्वरोंको 
मानता हूँ, जिसके पाससे हम सेवा लेते हैं ओर जिसकी इम सेबा करते हैं । असा 


तो हो नहीं सकता कि हम सेवा करें और किसी प्रकारकी सेवा न लेवबें | 


३५८ 
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लेकिन दोनों ओद्वर काल्पनिक हैं | अंसके नजदीक तो वही चीज सच्ची 
है | जो ओवर सचमुच हे वह कल्पनौतीत है । वह न सेवा करता है, न 
सेवा लेता है | अखके लिओ कोओ विशेषण मी नहीं है, क्योंकि और्वर कोओ 
बाह्य शक्ति नहीं दे, लेकिन वह हमारे मीतर ही दे । ओर क्योंकि हम जानते 
नहीं हैं कि ओश्वर किस तरइसे काम करता है, असलिओ कल्पनातीत शक्तिका 
स्मरण करना ही चाहिये | और जब हमने स्मरण किया वेसे ही हमारा 
कल्पनामय ओऔद्वर पेदा हुआ । अन्तमें बात यह हे कि आस्तिकता बुद्धिका 
प्रयोग नहीं है, वह श्रद्धाकी बात है | बुद्धिका सहारा बहुत कम आस बातमें 
मिल सकता है । ओर जब हमने ओऔश्वरको माना तब विश्वके व्यवहारकी 
बातका झगढ़ा छूट जाता है, क्योंकि पीछे हमको मानना होगा कि ओश्वरकी 
कोओ कृति बगेर हेतु नहीं हो सकती है । अससे आगे नहीं जा सकता हूँ।” 


आचारः प्रथमों धर्म:--चछत्र आद्धत करके अक भाओने अिसका 
रहस्य पूछा । असको जवाबमें लिखा : “ आचारका अर्थ केवल बाह्याचार है और 
बाहरी आचांर समय समय पर बदला जा सकता है । भीतरी आचरण हमेशा 
ओक हीं हो सकता है यानी सत्य, अहिंसा वंगेरा पर कायम रहना; और जिस 
पर कायम रहते हुओ बाह्याचारकों जहाँ जड्०ाँ . बदलना पढ़े वहाँ बदला जा 
सकता है । शझास्भरमें कहा है कि आचार प्रथम घर है, यह कह कर या मान 
कर किसी चीज पर डटे रहनेकी जरूरत नहीं हो सकती | संस्कृतमें दिये हुओ 
सभी विचार कोओ शात्र नहीं हैँ । मानव धमंशासत्रके नामसे पहचाना जानेवाला 
ग्रन्थ भी सचमुच शात््र नहीं है । शात् पुस्तकोमें लिखी हुओ चीज नहीं हे । 
वह जीवित वस्तु होनी चाहिये | असलिओ चारित्रवान ज्ञानी या जिसके कहने 
. और करनेमें मेल है अुसका कथन हमारा शाह्न है; और असी कोओ मशाल 
हमारे हाथमें न हो तब अगर हमें संस्कार मिले हों, तो हमें जो सत्य मालुम हो 
बढ़ी हमारा शात्त्र है |” 


प्राथना और ब्रह्मचरयका सम्बन्ध: ओक भाओने कहा कि प्रार्थनाके साथ 
आप ब्रह्मचरय पर जोर क्यों नहीं देते रहते! अन्हें जवाबमें लिखा: “प्रार्थना 
और ब्रद्माचय ओक ही तरहकी चीजें नहीं हैं | ब्रह्मच्य पाँच महाव्रतोंमेंसे ओक 
है | प्राथना असे पानेका ओअक साधन है | ब्रह्मचयकी जरूरतके बारेमें मेंने 
बहुत कहा है, बहुत समझाया है| मगर यह विचार करने परः कि असे 
किस तरह साधा जाय जवाबमें ओक प्राथना ह्वी बड़ा साधन मिला है। जो 
'प्राथनाका मृल्य जान सकता: है और मृल्य जाननेके बाद प्रार्थनामें- तल्लीन हो 
सकता है, आछके लिओ ब्रह्मचर्य आसान हो जाता है |” 


३५५९ 


आदशे डॉक्टरके बारेमें-- “मेरा आदरश डॉक्टर बह है, जो अपने 
पेशेका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ले ओर*अुस ज्ञानका आुपयोग जनताको मुफ्तमें 
दे । अपने गुजरे लिओे या तो वह कोओ मामूली घन्घा कर छे, या 
जनता जो कुछ थोड़ा बहुत दे दे अुससे अपना निर्वाह कर छे;-मगर से 
अपने कामकी फीस कभी न माने । आदशे स्थितिमें में असे सेवकोंका 
सालाना वेतन मुकरैर कर दूँ ओर झुसके सिवा वे अमीर गरीब किसीसे कुछ 
भी नहीं ले सकते । ” 

अिन्हींके दूसरे प्रस्नोके आुत्तरमें---“ जहाँ तक में समझा हूँ जपयज्ञका 
अथे नामस्मरण है । 

«४ मिताहारकी मात्रा मुकरर करना मुश्किल है। अव्पाहारकी मात्रा आसानीसे 
नियत की जा सकती है । क्योंकि अल्पाहारका मतलब है जरूरतसे निश्चयपृवेक 
कम खाना; ओर यही पसन्द करने लायक है । 

«जो सत्यका पालन करना चाहता है, आअसके पास गुप्त -रखने जेसा ओक 
भी विचार न होना चाहिये । बुरेसुरे विचार भी दुनिया जान ले तो चिन्ता 
न होनी चाहिये । फिक्र तो बुरेसुरे विचारोंकी होनी चाहिये, पापकी होनी 
- चाहिये । मेरी डाययी कोओ देख लेगा जिस डरकी जड़में तो यह बात 
है कि हम जैसे हैं अुससे अच्छे दिखाओ दें । ओर जो आदमी सारी दुनिया 
अुसकी डायरी देख ले तो भी परवाह न करे, वह अपनी बज्लीसे तो 
छिपाये ही केसे ! 

“ ब्रतकी मर्यादा हमारी अशक्ति हो सकती है ।.. 

८ जब तक मित्र मित्रके बीच भी में ओर तूृका भेद है, ओर यह भेद 
पति पत्नीके सम्बन्धमें भी होता ही है ओर शरीरधारीके लिओ अनिवाये है, तब तक 
ओक दूसरेकी चीज जअिजाजतके बिना हरशिज न ली जाय | आअुसी जशह पर 
रख देनेका निश्चय जिसमें मददगार नहीं हे। असका ओक बड़ा कारण यह 
है कि खुद निश्चय करनेवालेको कहाँ पता है कि दूसरे ही क्षण वह जियेगा 
या नहीं, या असके कब्जेमें आ जानेके बाद अुस चीजको कोओ अआठा ले जायगा 
या नहीं । अिस नियमका पालन करनेमें कोओ भेड़चालका या अिससे भी बुरा 
आरोप लगाये, तो वह सहन करने योग्य है ।” 


आज बापूने मित्र तपंणमें ही ज्यादातर समय लगाया, यह कहा जा 
सकता हे । डॉ० मेइताके अन्तकालके बाद पेदा होनेवाली 

१६-८-/ ३२ हालहतकी समस्या हल करनेके लिओे कओ पत्र लिखे। जिन 
पत्नोंका विवेचन बेकार हे । मगर जिन सब पन्नोंमें प्रतिपादित 
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ओक सिद्धान्त यहाँ बता देना चाहिये--“तुम्हारा यह लिखना ठीक है कि जो 
विश्वासपात्र नहीं है, आस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरे लिखनेका हेतु 
थद्ध था कि हम किसीकों शककी नजरसे न देखें । जेसे हम यह चाहते हैं कि 
दुनिया हमारी बात पर विश्वास रखे, वैसे ही हम भी दूसरेकी बात पर विश्वास 
रखें | वह विद्वासपात्र सात्रित न हो तो पछतायें नहीं । विश्वास रखनेवालोंने 
दुनियामें आज तक कुछ भी नहीं खोया और विश्वासघात करनेवाले करोड़ों रुपया 
पानेकी कोशिश कर॑नेमें खोते ही हैं। हमारी आत्मा मेली हो जाय तो हमने 
खोया ही | घन दील्त तो आती जाती ही रहती है । चली जाय तो रंज 
हरगिज न करें |” हि 

मेरी जमीनकां लगान चुकानेके ह्ालातका चित्र मगनभांओऔके पत्रमें आया । 
कहाँ मेरा कमजोर गाँव और कहाँ बोरसदका रास ! पेन्शनियोंकों सरकारने केसा 
गुलाम बना दिया है, यह जिस मोके पर देखा गया । अिस सारे तंंत्रक्री 
ओक ओक चीज बारीकीके साथ देखे, तो वह तंत्रको यावच्चन्द्रदिवाकरा कायम 
रखनेके लिओे और लोगों पर गुलामी खुबसूरत रूपमें कायम रेखनेके लिओ रची 
गयी है | बाप्रकों, वल्छभमाओको और मुझे गालियां देनेवाला कलेक्टर हमारी 
जातिका ही . . : है। द 


आज साम्प्रदायिक निणेय आ गया | बापू शाम तक अभिस तरह रहे जेसे 
कुछ हुआ ही न हो । मुझसे बाजरेकी रोटी बनवाओ और 
१७-८- ३१२९ आसे बहुत चावसे खाया | दोपहरको मशीनसे बादामका 
मक्खन भी बनवाया । शामकों घूमते समय हानिमेनका लेख 
पढ़ा | वह पसन्द आया । सुबह बातों ही बातोंमें कहीं कहीं ये वाक्य निकलते 
थे --- “ अल्पमतवालेकि समझोतेमें जो कुछ था वही किया है । बेन्थलके 
पत्रमें जो था वही हो रहा है ।” मैंने कहा -- “ यह नया विधान मॉण्टफोडके 
सुधारोंसे भी ज्यादा भद्दा है ।” बापू -- “ जिसमें कोओ शक ही नहीं | 
पिछले सुधारोंमें हमारे लखनअके समझोतेको आधार बनाया गया था । लेकिन 
अिस बार तो अंसी फ्रूट डाली है ओर जिस तरह छिन्नमिन्न करनेका जाल रचा 
गया है कि फिर देश अठ ही न सके ।” शामको प्राथनासे पहले कहां -- 
“अच्छा, अब तुम ओर वल्लमभाओ सोच लो। मुझे जो कहना है कह दो । 
सेम्युअल होरको लिखा गया पत्र अस पर लागू होता है, भिसलिओ अब हमें 
चेतावनी देनी पढ़ेगी !” में चोंका । चुप रहा । हमें भी अंसा तो लगता ही 
था । “अबकी टेक हमारी? भजन गाया, ओर आश्रमकी आयी हुओ डाक 
पढ़ना शुरू कर दिया । क्‍ 


३६) 


पत्र तो जितने लिखने चाहिये थे, अनके लिखनेमें जल्दी की ही गयी #॥ 
रातको मेक्डोनल्डको पत्र लिखना शुरू किया । 


सवेरे पत्र पूरा किया ओर हमसे कहा --“कातना छोड़कर जिस पत्रको 

पढ़ लो तो अिसे तुर्त भेज दिया जाय।?” हमने पढ़ 

१८-८- ३२ लिया । वललमभाओने कहा --- “ अिसमें निर्णयके दूसरे 
भागोंके बारेमें कुछ नहीं कहा । जिसलिझे यह अथे तो 

नहीं होगा कि यह सब आपको पसन्द है !?” बापूने कहा --- “नहीं । मेरे विचार 
कहाँ छिपे हैं? फिर भी आप चाहते हों तो ओक पैरा और जोढ़ दूँ। अलबत्ता 
अिसमें दलील छानी पड़ेगी और दलील मुझे जिस पत्रमें लानी नहीं है । दलील: 
जो भी करनी थी, वह सेम्युअल् होरके नामके पन्रमें हो चुकी है।” मेंने 
कहा --- “ सिफे अितना ही लिखिये कि सारे निर्णयके खिलाफ मेरी आत्मा 
घिद्रोह करती है । मगर असका अमुक भाग असा है, जिसे रह करानेके लिओ 
में प्राणॉकी बाजी लगा देना अपना फज समझता हूँ | बापू कहने लगे --- “ नहीं, मुझसे 
असी तुलना नहीं हो सकती | और तब तो जरूर यह माना जायगा कि जिसे सारा 
निर्णय रद कराना है, मगर जिसका बहाना ढूँढ़ा है | यह सच है कि सारा ही रद्द. 
कराना है, मगर सब बातें शामिल की जा सकती हैं या नहीं, अिस पर रातको 
थोड़ी देर विचार करके यह जिरादा छोड़ दिया |” शामको यही बात निकली -- 
“ मुझसे दूसरी बातें मिलाओ ही नहीं जातीं । वह तो धर्मके साथ राजनीतिको 
मिला देने जेसा होगा। और यहाँ दोनों मुद्दे अछ्श हें । ? फिर कहने छगे --- “सब 
बातें मेंने अपने मनमें बार बार विचार ली हैं । अभी जो बातें खुझ रही हैं 
अनमेंसे अक मी मेरे दिमागमें न आयी हों सो बात नहीं है। ये सब विचार 
: करके ही में अिस फेसले पर पहुँचा हूँ । मुसलमानों और दूसरे लोगोंको अल्ग' 
मताधिकार दिया गया है, अुससे भयंकर परिणाम होनेवाले हैं | यह सब सच 
है कि अंग्रजोंसे मिलकर सब जगह ये लोग हिन्दुओंको दबायेंगे । परन्तु में लिन _ 
सबसे निपट लेनेकी अम्मीद रखता हूँ । लड़ानेवाला दल ओक बार चला जाय 
तो फिर ञिन सबसे निपठा जा सकता है। मगर अछूतोंके साथ तो मैं. ओर 
किसी तरह निपट ही नहीं सकता । में बेचारे अछूतोंको किस तरह समझाओँ! 
बढ़ा भारी दुःख आ पढ़े तब अपने पर सारा संकट ले लेना क्या आजकी नऔ 
बात हे! सुधन्वा तेलकी कढ़ाओमें पढ़ा था, ओर प्रह्मद धधकते खम्भेसे 
लिपदा था, वह किस तरह? स्वराज मिल जानेके बाद भी कओ सत्याग्रह करने 
तो होंगे ही । कभी बार अतसा जीमें आता है कि स्वराजके बाद कांलीघाट 
पर जाकर सत्याग्रह घुरू किया जाय ओर घमके नाम पर होनेवाली हिंसाको 
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रोका जाय । झन बकरोंकी हालत तो अछूतोंसे भी दयाजनक है। वे सींग 
भी नहीं मार सकते । अनमें कोओ आम्बेडकर भी पेदा नहीं हो सकता। जिस 
हिंसाके खिलाफ आत्मा कंम नहीं जल अआुठती है । बकरोंका मोग चढ़ानेके 
बजाय शेरका भोग क्यों नहीं चढ़ाते १ ?? 
जिस कदमका क्या असर होगा, अिसके बारेमें सुबह बातें हुआं | मेंने 
कहा -- “ अिसके. अनथ तो भयंकर होंगे | हमारे यहाँ असकी अन्धी ओर 
बेसमझ नकलें होंगी। अमरीकामें लोग कहेंगे कि असने अपवास करके छुटकारा 
पाया ।” बापू कइने छगे --- “ यह में जानता हूँ | अमरीकामें तो सब कुछ 
माना ही जायगा और चाहे जो मनवानेवाले अंग्रेज वहाँ मौजूद ही हैं! जेलसे 
छूटनेके लिझे अपवास किया, अितना ही नहीं, बहुतेरे कहँगे कि अिस आदमीने 
अब दिवाला निकाल दिया है। अिसका अध्यात्म चलता नहीं, असलिओ जिसने 
अब आत्महत्या की है | धूते दिवाल्यि अिसी तरह तो जहर खाते हैं । और 
हमारे यहाँ अन्ध अनुकरण होगा और भयेकर अनथ होगा | सरकार या तो 
मुझे छोड़ देगी और बाहर मरने देगी यां भीतर भी मरने दे सकती है । 
मेक्सविनीकों मरने ही जो दिया था! हमारे अपने आदमी मी आहछोचनां करेंगे। 
जवाहरलालंको यह कदम हरगिज अच्छा नहीं छगेगा। वे कहेंगे हमें असा 
धर्म नहीं चाहिये । मगर जिससे क्‍या! महान शज्ज काममें लेनेवाले अनथासे 
या दूसरे विचारंसे डरते नहीं हैं । ” 


आज सप्रकी राय आयी । अऑन्हें वेधानिक प्रश्नके सामने जिस सवालका 

महत्व तुच्छ लगता है | अस निणयके देनेमें अन्हें साफ. 

१९-.८-?2३२ नीयत ओर ओमानदारीकी कोशिश दिखाओ देती है । बापूने 
जरा सी आलोचना की-- “४ सप्रका काम मुजेसे अुलटा 

* है। जातीय माँग पूरीहो जायःतो मुंजेकी विधानकी परवाह नहीं, सप्रको विधान 
.. प्िल जाय तो कुछ भी हो जाय असकी परवाह नहीं |” हॉ, वल्लभभाआके दुःखकी 
हद नहीं हे । वे कहने छगे कि --- “ मुझे नरम दलवालोंके बारेमें सदासे असा ही 
महसूस होता रहा है । ये लोग किस वक्‍त क्‍या करेंगे, कह ही नहीं सकते । 
समझदारीका ठेका भिन्हीं लोगोंका है । आज जब देशमें ओर किसीको अंग्रेजोंकी 
नेकनीयत दीखती नहीं है, तब जिन लोगोंको नेक नीयत दीखती है । जिसका 
कारण है । अभी आभिन्हें अपना खोया हुआ स्वाभिमान वापस प्राप्त करना हे, 
नहीं तो फिर अनके खड़े रहनेको जगह ही कहाँ रद्दी !” मेंने कहा -- “ये 
लोग तो बापुके कदमकी निन्‍्दा करनेमें सरकारका साथ देंगे |?! वल्लभभाओ 
--- “मगर करें क्या! बापूकी रीत बेढगी है । बापूने जिस कदमके बारेमें 
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शात्जी जैसोंसे भी बातचीत की होती तो अच्छा था । कोन सोचता होगा कि 
बापू अिस तरहका कदम अठायेंगे? में नहीं मानता कि कोओ भी आदमी जिस 
'कारवाऔकी कल्पना करता होगा ।!! 

आजकी रायें पढ़कर बापू कहने लगे -- “ देशमें तो शान्ति ही हो जायगी। 
'थोढ़े दिन बोलेंगे ओर फिर चुप । हाँ, मेरे भुषवाससे खलबली हो तो कोन 
जाने ! ओर शान्ति हो जाय तो भी क्‍या आश्चर्य ! लोग बेचारे थके हुओ हैं । 
हमें अलबत्ता थकावट नहीं आयी है । असलिओ यहाँ बैठे बैठे बारीक कातते 
रहते हैं ।”? 

बाजरेकी रोटी शुरू की अुसके असरका जिक्र करते हुओ कहने छगे --- 
४ मेंने अिसके साथ दूध कभी लिया नहीं, अिसलिओ कह नहीं सकता । मगर 
देखूगा, असका प्रयोग करूँगा |”? मेंने कहा --- “ अब प्रयोग कब तक करते 
रहेंगे! २० सितम्बर तककी मियाद है ।” बापू कहने लगे --- “ मुझे तो अिसका 
खयाल नहीं आता । वह दिन आयेगा तभी जिसका विचार करूँगा | तब तक 
प्रयोग करते ही रहना है |?” मैंने कहा -- “ हम शान्त नहीं रह सकते । ” बापू 
बोले--- “ यह में जानता हूँ। परन्तु में शान्त न रह सकूँ, तो मर ही जाओँ !?” . 
। मु अः भः 

सुपरिण्टेप्डेण्ण आकर कहने लगे --- “ जितना ज्यादा तेज कदम १” बापू 
चोले --- “दूसरा चारा नहीं था |” अओन्होंने शेका की कि शायद होरने ब्रिटिश 
मंत्रि-मण्डलको खबर. ही न दी हो । बापुने कहा-- “ मैं मानता हूँ कि दी होगी । 
मगर आपका शक सही है, क्योंकि यह आदमी जरूर असा है कि न दे | 
ओर खबर लग जाय तो वह कह दे कि असी जरा सी बात पर जो आदमी मरने 
को तैयार हो गया है, आसके बारेमें मेत्रि-मण्डलको क्या तकलीफ दी जाय १ मगर 
मुझे लगता है कि असने खबर न दी हो, तो अंसे अपनी सारी कारगुजारी और 
जअिज्जत गेँवा देनी पढ़ सकती है ।” सुपरिण्टेण्डेण्ट --- ८ अिसका असर जिन 
लोगों पर क्‍या होगा ? यहाँ क्‍या होगा १” बापू -- “कुछ भी न हो ! सारे 
अछूत सम्मिलित मताधिकार माँगे तो भी ये छोग कह सकते हैं कि सदियोंसे 
कुचला हुआ अल्पमत है, आअुसके लिओ जिस मामलेमें न्याय क्‍या है सो निणय 
हम ही कर सकते हैं । अिसमें अन्हें कुचलनेवा्लोंको क्या मालूम हो!” फिर 
बापुने कह -- “मेरी जिन्दगी ही अिस तरह बीती है । २५ वर्षसे जिस ढंग 
से यह जीवन बीता है, अुस जीवनका कलश यह आखिरी कदम है | मुझे पता 
नहीं था कि अिस कामके लिओ प्राणत्याग करना पड़ेगा । मगर यह ओक बड़ा 
ओद्विज्य है ।? फिर बोले --- “ असलमें आरंभ तो ५० साल पहलछे हुआ था, 
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जब मेंने बीड़ी पीना शुरू किया था और यह महस्डस हुआ था कि यह बुरा 
हो रहा है और स्वीकार कर लेना चाहिये,। अतके बाद दिन दिन सत्यकी समझ 
ओर अमलमें विकास होता ही रहा है ।” 

दोपहरकों कलेक्टर आया । वह/कहने लगा -- “असा निणय न दें तो 
क्या हो ! कुछ न कुछ निराकरण तो होना ही चाहिये । असे मामलोंमें बिलकुल 
न्याय ओर हक पर आग्रह रखा जा सकता है?” बापू कहने लगे --- “ यह 
फेसछा गेरवाजिब भले ही हो, मगर सर्वेसम्मत होना चाहिये । अिसके पीछे तो' 
कोओ सम्मति नहीं है । विलायतमें मौगा, मगर जिन लोगोंने यह नहीं देखा कि 


वहाँ तो जिस .सम्मेलनकी राय बन चुकी थी अससे निराकरण चाहा गया था। वह 


मिल नहीं सकता था ।” फिर दलित जातियोंकी बात निकली | वह प्रनाके अक्ूतों 
 परसे ही अनुमान लगाता था । अन्‍्तमें कहने लगा --- “ यह खूब मृखताभरी 
ओर प्रजञातन्त्रविरोधी व्यवस्था है। मगर और हो ही क्‍या सकता है १” 

सवेरे बापू कहने लगे --- “सत्याग्रहका नियम है कि जब मनुष्यके पास' 
ओर कोओ साधन न रहे ओर बुद्धि थक कर बेठ जाय, तब अपने शरीरको 
त्याग देनेका अन्तिम कदम आठाया जाय । राजपूत स्त्रियाँ क्या करती थीं ! 
कमलावतीने, जिसके बारेमें हम अुस दिन पढ़ रहे थे, क्‍या किया! अुसका 


निश्चय यह था कि जीते-जी दुश्मनके हाथमें नहीं पड़ना हे ओर जिसलिओ 


वह मौतके मुँहमें चली गयी | ” 


आज मुझे ओर वललभमभाओऔको बार बार विचार आये कि किसी भी 
तरहसे यह खबर बाहर पहुँच जानी चाहिये । मगर बापूका 


२०-८-३२ वचन केसे भंग हो ! बापू तो बचन दे चुके हैं कि हमारी 


तरफसे यह बात कहीं भी बाहर नहीं जायगी । असलिओ 
बापुके बेवफा केसे हो सकते हैं ! वल्लमभाओजीको बड़ी परेशानी थी.। आज 
बापूने बहुत पत्र लिखे । आश्रमकी डाक बहुत सारी लिखी । जिसमें छगनलाल 
जोशीके नामका पत्र, हालाँकि वह सत्याग्रकके शाश्वत सत्र अपस्थित करता है 
परन्तु अनकी मौजूदा मनोदशाका भी सूचक है । (जोशीके पत्रमें आसपासके 
वातावरणसे पैदा होनेवाली निराशा ओर बहुत कार्मोको पूरा करमेकी अधीरता थी। ) 
वह पत्र यह है 
“४ शरीर बिशाड़नेके कओ कारणोंमें अेक कारण अधीरता है । पहले मन 
अधीर होता है, फिर शरीर होता है । मगर “अंधीरा सो बावरा धीरा सो 
गंभीर! यह अनुभव वाक्य दे । दुनिया जल आओ ठे तो क्‍या हम अुसे अधीरतासे 
ठंढी कर सकते हैं ! हमें ठंढी ही कहाँ करनी है ! -जब बड़ी आग लगती है 
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तो बंबेवाले आग पर पानी छिड़कते ही नहीं, क्या यह जानते हो? वे आसपासके 
हिस्सेको ही सैंभालते हैं । ओर अभितना करें, तो वे कर्मकुशल यानी योगी 
माने जाते हैं । हमने अपना कतंव्य पालन कर दिया, तो सारी आग चुझा देनेके 
बराबर ही है | दीखनेमें भले ही बुझी हुओ न लगे, मगर अओसे बुझी हुओ 
ही समझना चाहिये । सत्यकी खोज करते करते मुझसे तो ओर कुछ मिला नहीं, 
ओर आगे भी मिलता दीखता नहीं । अगर यह ठीक न हो तो सत्यका आचरण 
ओर सत्यका आग्रह असंभव हो जायगा । आग्रह असीका हो सकता है, जो 
शक्य है । चंद्रमा परके पहाड़ों पर हवाका आग्रह रखें, तो शेखचिल्लियोंमें 
शुमार हों, क्‍योंकि वह असंभव है । यही बात हमारे कतंब्यके बारेमें है । 
ओर सच पूछा जाय तो सबको अपना अपना कतंव्य माछुम होता है । क्‍यों 
कि आअसके लिओ दूर नजर डालनेकी जरूरत नहीं होती । नाककी नोक तक ही 
नजर डालना होता है। पेरोंके सामने पढ़ा हुआ कचरा दूर करना है । यह दूर 
होता जायगा वेसे वेसे दूसरा नजर आता जायगा ओर निकलता रहेगा.। भले 
ही जीवनके अन्तमें वह खत्म हुआ न लगे । जीवनका अन्त कहाँ है ! 
शरीरका अन्त है, भुसकी क्‍या चिन्ता ? और जीवनका अन्त नहीं है तो फिर 
करचरेका ल्लात्मा न दिखाओ देने पर थकावट मालृम न होनी चाहिये । दर्जीका 
लड़का जब तक जीता है सीता रहता है । हाथमें सुओआ हो और आखिरी 

: जँँमाआओ आ जाय; तो असे कतेव्यपरायण समझना चाहिये ।”' * 


जझिसी तरहके विषयोंकी चर्चा करनेवाला दूसरा पत्र बालकृष्णके नाम 
था -- “ मायाको शंकराचार्य किस रूपसें मानते थे, यह में निश्चयपूर्वक नहीं 
जानता । में यह मानता हूँ कि जिस रूपमें हम जगत्‌को मानते हैं ओर देखते 
हैं, बह आभास है, हमारी कल्पना है | मगर जगत्‌ अपने रूपमें तो है ही । 
वह केसा है यह हम नहीं जानते । ब्रह्म है, यह कहनेके साथ ही साथ अआसका 
नेति रूपमें वणन करते हैं । जगत्‌ भी ब्रह्म हे । वह ब्रह्मस अलग नहीं है । 
इम जो जुदापन देखते हें, वह ,आभास मात्र है । 


क « प्रेरी राय यह है कि हमारी अआम्रका पेमाना छोटा बड़ा हो सकता हे। 


असल्में हर देह अपने सारे धम्ोके साथ अत्पन्न होती है। हम नहीं जानते वे 
क्या हैं । अन्हें जाननेकी जरूरत भी नहीं है । 

_ « कालके विभाग मनुष्यके किये हुओ हैं ओर बे काल्चक्रमें रजकणसे 
भी छोटे हैं | हमारी शिनतीके करोड़ों हिमालय जमा करें, तो भी वे कालचकसे 
छोटे हैं । असलिओ मनुष्यके हाथमें जो कुछ है, वह नहीं के बराबर है । भले 
डी वह अिसीमें मस्त रहे । 
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“ स्वप्न मौतिक कारण तो असंख्य दें । मुझे अला लगा है कि सपनेमें 
सपनेका मिथ्यात्व देखा जा सकता है | शायद यद्व जाग्रति और स्वप्नके बीचकी 
हाठत होगी । स्वप्नदोष कितनी द्वी बार केवल यांत्रिक कारणसे बिना विकारके हो 
जाता है. | असे खानेमें फेरबदल करके रोका जा सकता है । ज्यादातर आअसका 
कारण कब्ज होता दे । दूधसे स्वप्नदोष होता है झिसका कारण ज्यादातर विकार 
द्वोता है, क्योंकि दूध विकारोत्तेजक दे | मगर तुम पर यह बात लाग्र नहीं होती | 
यानी जिनके शरीर बहुत कमजोर हो गये हैं, अनमें दूध विकार पेदा कर नहीं 
सकता । मले द्वी फिर विकारी पुरुषने ही लिया हो। जिनके शरीर बहुत कम- 
जोर हो गये हैं, अनमें दूधकी सारी शक्ति आन्हें पोषण देनेमें ही लग जाती है । 
डॉ० रजबअली कहते हैँ कि अेक हृद तक यह सही दे। जो शरीर और मनसे 
ब्रिलकुल तन्दुर्त हो, वद् डॉ० रजबअलीके कथनसे बाहर है । 

“८ ज्ञानी पुरुषके स्वभावमें छोकसंग्रह जरूरी है । जिसमें अपवाद हो ही 
नहीं सकंता । 

४ में नहीं कद सकता कि मनको कितनी देर तक निर्विचार रख सकता हूँ, 
क्योंकि यह हिसाब कमी लगाकर देखा नहीं | लेकिन झितना जानता हूँ कि 
मेरे मनमें निकम्मे विचारोंकों स्थान नहीं मिल सकता | आ जाय'तो असे 

की तरह भागना पढ़ता हे | ? 

८ दंभ तो सिर्फ झठकी पोशाक है |” 

अनेकको लिखा -- “ सम्बन्धियोंकि पत्रोंकी हमेशा आशा रखता हूँ । 
तुम मुझे ओेक भी पत्रसे वेचित न रखना । जेसे चातक मेहकी बाट देखता 
है, वेसे मैं तुम्हारे पत्रकी देख रहा था |”? 

मथुरादासको सिल्मओ यज्ञ पर लम्बा पत्र लिखा --- “ सिलाओ यशकी कल्पना . 
गरीबोंकों सिलाओका धन्धा दिलानेके लिंओ नहीं दे। मगर गरीबोंकी बुनी हुओ 
खादीकों नुकसानके त्रिना जल्दीसे खपानेके लिओ है। महँगी लगनेवाली खवादीकों 
सस्ती करनेके लिओ है ।?”? 

मोजनके बारेमें मी विस्ताससे लिखा और अन्‍्तमें त्रतेंके बारेमें लिखा 
४ विकारोंका भी चिन्तन न करो | ओक बातका निश्चय करनेके बाद असे 
गढ़हेमें पढ़ी समझना चादिये | व्रतका अर्थ ही यद्द है कि जिस चीजका व्रत 
ल्यिा है, सके विभयमें इमें मन रोकनेका प्रयत्न नहीं करना पढ़ता । जेसे व्यापारी 
किसी चीजका सींदा कर लेता हे तो फिर आसका विचार नहीं करता और 
दूसरीं चीज पर ध्यान देता है, वेंसी ही बात व्र्तोंकी है । ? 

« » «कों लिखा -- “ लोकमतका अथ है जिस समाजकी राय हमें चाहिये 
अुसका मत | यह मत नीति विरुद्ध न हों तब तक ओअुसका आदर करना हमारा 
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घ॒र्म है । धोबीके किस्से परसे शुद्ध निणेय करना सुश्किल है। आजकल तो वह 
हमें हरणिज पसन्द नहीं होगा । असी आलोचना सुनकर अपनी पत्नीको छोड़ 
देनेबाला निदंय ओर अन्यायी ही माना जायगा। लेकिन रामायणमें कविने यह 
किस्सा किस खयाल्से दिया है, यह मैं नहीं कह सकता । हमें अुस . शगड़ेमें 
पहनेसे क्‍या काम ! में तो नहीं पहडुँगा । रामायण जैसी पुस्तकोंको भी में जिस 
तरहकी दृष्टिसे नहीं पढ़ता । अगर लछड़कियोंके साथकों मेरी छूटसे आशभ्रम- 
वासियोंको चोट पहुँचती है, तो मेरा यही खयाल है कि सुझे वह छूट छेना 
बन्द कर देना चाहिये । यह छूट लेना कोओ ख्वतंत्र घम नहीं है, ओर न 
लेनेमें नीतिका भंग नहीं है । छेकिन जिस तरहको छूट न लेनेसे लड़कियों 
बुरा असर हो, तो में आशभ्रमवासियोंको समझाओं ओर छूट लूँ । लड़कियों ही 
मुझे न छोड़ेंगी तब में देख लेगा । में जो छूट जिस तरह लेता हूँ शुसकी नकल 
तो किसीको नहीं करनी चाहिये । यह चीज स्वाभाविक हो जानी चाहिये । 
आज्से मुझे छुट लेनी है, यह विचार करके बनावटी तोर पर कोओ छूट नहीं 
ले सकता । ओर ले तो बह बुरा ही समझा जायगा । असल, बात यह है कि 
जो विकारबश होकर निदोषसे निदोंष लंगनेवाली छूट भी छेता है, वह खुद 
शइहेमें शिरता है ओर दूसरेको भी गिराता है । हमारे समाजमें जब तक स्वी- 
पुरुषका सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं बन जाता, तब तक जरूर सावधान होकर 
चलनेकी जरूरत है । अिस मामलेमें सबके लिओ छागू होनेबाल्य कोओ राजमागे 
नहीं है | तुम्हारे अपने रंगठंगमें बहुत अनघढ़पन भरा है । तुम्हारी स्वाभाविक 
निर्दोषता तुम्हें बचाती है । मगर तुम अआसका घमण्ड करते हो ओर अुसे हठके साथ 
पकड़े रहते हो, यह ठीक नहीं । जिसमें अविचार है। आज तुग्हें जिसका नुकसान 
. मालुम नहीं होता, लेकिन किसी दिन जरूर पछताना पड़ेगा । घमण्ड किसीका 
नहीं रहा । सभी लोकमर्यादा बुरी है, यह समझ कर समाजको आघात नहीं 
पहुँचाना चाहिये । ” 

बाको लिखा-- “अब तो तुम छूटोगी । मगर सुझसे सिलना न होगा, 
जिसका दुःख तुम्हें होगा | मुझे तो है ही । तुम्हारे छिभे भी छूट लेनेकी 
जीमें आती है । फिर भी यह शोभा नहीं देगा, यह तुम भी मानोगी। हमारा 
जीवन त्यागसे ही बना है, अिसलिओ शान्ति रखना । सुझे बराबर ल्खिती रहो। ” 


' आज सुबह फिर निणय पर बातें हुआं | जयकर, सप्र्‌ ओर चिन्तामणिकी 
रायों पर चर्चा हुओ । बापू कहने छगे --- “यह आशा रख 

२१-८- ३२ सकते हैं कि जयकर सपुसे यहाँ अल्ग हो जायेंगे।” 
वलल्‍लभभाओ -- “बहुत आशा रखने जैसी बात नहीं है।” 
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बापू -- “आशा अिसलियओ सब सकते हेँ कि विछायतरमें भी खिस मामसलेमें 
अिनके विचार अब्या दो रहे थे । वेसे तो कया पता १? बललममाओ --- 
. ४ जिम्तामगिने झिस बार अच्छी तरह शोमा बढ़ाओ |” बापू -- “ क्योंकि 
चिन्तामगि हिन्दुस्तानी हैं, जब कि सप्रका मानत युरोपियन है । चिल्तामणि 
समझते हैं कि अल निर्णयमें ढी बढ्त कुछ विधान आ जाता दे | सप्रू यह 
मानते हैं कि विधान मिल्गया, तो फिर जिन बातोंकी चिन्ता द्री नहीं । किसी 
भी इिन्दुल्तानीकों समझानेकी जरूरत नहीं होगी कि क्रितता दी अच्छा विधान 
गुण्डेंकि दाथमें दे दिया जाय, तो झुसकी दुर्गति द्वी द्वगी | और जिस निर्णयले 
विधान गुण्डेंक्रि ही दायमें दिया जा रहा है । अमी तो केर्रीय सरकारका 
बाकी है | ये केरद्रीय सरकारकों ेक घघकता दुआ ढुंढ बना डाठेंगे और 
कहेंगे कि अब अिसमें पढ़े और जल मरों ।? 

मैंने कद्ा -- “माल्यीयजी केसे चुप हैं !” 

बाप -- “ माल्यीयजीको कुछ कहना दी नहीं होगा | वे शायद सोचते 
इंगि क्रि अब अिसमें क्या दो सकता दै! अन्दें मेरे विचारोंका तो पता न 
होगा, अिसलिओ परेशान दो रहे ड्ॉंगे |? 

कबछममाओं --- “४ आपके साथ यही तो मुसीबत दटै कि आप अन्त तक 
कुछ भी माढ़्म नहीं द्ोने देते ओर अपने साथ वाले आदमियोंकी स्थिति भी 
विल्कुट विषम बना देते है ! आपके बिताफ आपके साथियोंकी यही शिकायत 
है। सबका यही अनुमत है क्रि जिसकी विल्कुल कल्पना नहीं द्ोती असी 
परिस्यितिमं आप हम सबका ढाल देते हैं ।” 

बाप -- “मगर असमें क्‍या हो सकता दे!” 

वतट्ममाओी --“इ््मे भी तो कोओ कट्रेगा न कि तठुम साथ थे, तुम 
किसी भी तरह अिस चीजकी स्वबर तो बाद्वर मेज दी सकते थे। डाह्यामाओ 
इर सप्ताद आते हैं, अुनके साथ समाचार मेने जा सकते थे |” 

बाप -- “यह तो कैसे हो सकता दे ! क्‍या हम अनसे (नेल अधिका रियोसे) 
यह कहें क्रि नाओ, इम तो अब जिस चीनको किठी मी तरह जाहिर कर रहे हैं ! 
इम अन्दे वचन दे छके हैँ कि इमारी तरफसे यह चीज बाहर न जायगी | यानी 
काम ख्तम दुआ | यद्द आपने पत्रमें नहीं देखा कि मैंने विल्कुल लापरवाहीसे 
ब्थ्बा है कि जिसे प्रकाशित करके छोकमत जाग्रत द्वोने देना द्वो तो होने दो 
और प्रछराशित न करो तो मी टीक टै ? मात्यीयनी और राजगोपालाचार्यकों आन 
अगर अ्िस चीनका पता चले, तो वे क्या कर सकते हैं! थोढ़े ही दिनकी तो 
बात है न! मेरे ्वयाल्से माल्वीयजी और राजाजीकों मी अिस बातसे थोढ़ा धक्का 
व्गानेकी जऱरत है | राजाजी तो अितनी तेज बुद्धिके हैं कि अन्दें फौरन मालम हो 
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जायगा कि अित आदमीने यह कंदम केसे अठाया ! यह बात असे आधघातसे ही 
समझमें आ जायगी । देखो न मेंने अिस पत्रमें कुछ भो बहस नहीं की है । नहीं 
तो कया में अक बड़ा तोहमतनामा नहीं बना सकता था ? मगर मैंने यह ओक 
चीज ले ली, और असके लिओ मुझे अपनी जान लड़ा देनी है। यह जीवन अधिक 
अदात्त अद्देश्यके हिओ सुरक्षित रख छोड़ा था, लेकिन यह प्रसंग आ गया | अब कया 
हो ? ओर यह सत्याग्रह कांग्रेसियोंक खिलाफ थोढ़े ही है ? बे तो बेचारे जेल्में पढ़े 
हैं। यह सत्पाग्रह तो गेरकांग्रेसियोंक खिलाफ है, ताकि अुनकी समझमें आ जाय 
कि वे क्‍या कर रहे हैं | देखो तो अछुतेके साथ आज जो कुछ किया जा 
रहा है, अुसे कहीं कोओ देखनेवाला है! यह जड़ता भी मुझे परेशान कर रही 
है। यह जड़ता असे आअपायोके सिवा किस तरह मिठाओ जा सकती है! 
अछूतोंकों अलग मताधिकार देनेसे क्या होगा, अिसका विचार ही मुझे कँपा 
रहा है | दूसरी कितनी ही जातियोंकों अछ्ग मताधिकार दिया जाय. तो आससे 
में निपट ढूँगा, मगर झिनसे निपटनेका मेरे पास अिसके सिवा दूसरा आपाय 
नहीं हे। अछूत भी बेचारे कहेंगे कि यह आदमी तो हमें चाहनेवाला है । तब हमें 

ड़ेसे ज्यादा हक मिलते हैं, तो यह किस लिओ सत्याग्रह करता है? हम अलग मत 
देंगे तो भी अिसके साथ रहकर हो देंगे न! अन्हें क्या पता हो सकता है कि जिससे 
तो हिल्‍दुओंके दो भाग हो जायेंगे और छुरिया चलेंगी, मारकाट मचेगी, अछूत 
गुण्डोंके साथ मुसलमान गुण्डे मिल जायेंगे ओर हिन्दुओंके टुकड़े कर डालेंगे! 
क्या यह सब सरकारने नहीं सोचा होगा! में मानता ही नहीं कि यह चीज 
झुसकी कब्पनाके बाहर थी। और जेसे कुछ बाकी रह गया हो, असलिओ अिसमें 
अविनको भी मिला लिया । केण्टर्अरी कहता है कि जहाँ अविन न हो वहाँ 
हमें सम्तोष नहीं होगा; अित ओऔसाओ अविनने आकर अिसके करनेमें 
भाग लिया [?? 

८४ नहीं, वललभभाओ जिस चीजके पहलेसे माठूम होनेमें कोओ फायदा 
नहीं, सब छीछालेदर हो जायगी । अचानक भड़ाका होना ही ठीक है। 
हाँ, आपको असा लगता हो कि यह भयंकर भूल हुओ है तो दूसरी बात दे । 
बसे आप दोनों तो जिसमें शरीक हैं, अिसलिओे आपकी जिम्मेदारी जरूर है । 
मगर अंतिम जिम्मेदारी तो मेरी ही है, क्‍योंकि मुझे जो सु गया वह कर डाला । 
यह चीज़ ही असो है कि जिसमें किसीकोी सम्मतिको जरूरत नहीं होती । 
बम्बअके दंगोंके बारेमें मेंने जब अपवात किये, तब दास ओर नेहरूने मुझे 
कहा ही था कि इमसे पूछे बिना आप यह कैसे कर सकते हैं! मेंने 
अन्हें समझाया था कि भाआओ, में यह कांग्रेसीकी दैसियतसे नहीं, जिन्सानकी 
हैसियतसे कर रहा हूँ । में अेक खास धम पाल रहा हूँ और अआसके अनुसार 
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यह सब करना पढ़ता है । हिखू-मुसलमान आपवासके वक्‍त हकीमजीको भी मेंने 
यही बात कही थी । अिस सम्रय भी मेरे सामने यह प्रश्न घामिक है, जिसमें 
राजनीतिकी जरा भी बू नहीं है । 


« परेशानी तो होगी । बेचारे केम्पवालोंका क्‍या होगा! मगर जिन 
सबसे हम निबट लेंगे । भिन छोगोंसे कहेंगे कि * खबरदार, अपबास किया है तो । 
खरकारको भी हमारे खिलाफ कहनेको मिल जायगा ओर आपवास बिलकुल 
बनावटी हो जायगा । तुम्हारा समय आये तब अपवास करना न! सामूहिक 
अपवास नहीं हो सकता सो बात तो है नहीं । हिन्दू-मुसल्मानोंमे आग 
लगी हो, अुस वक्‍त हिन्दुओंको रोको और जब तुमसे कुछ न हो सके तो 
तुम सामृहिक अपवास कर सकते हो। खुद मेंने भी हिन्दू-सुसलमानेके 
सवालसे हाथ नहीं धो ल्यि हैं । परन्तु में देखता हूँ कि हिन्दू जाति अभी मेरे 
साथ नहीं हे, ओर असे जबतक मारनेका शोक है तब तक मुझसे कुछ नहीं हो 
सकता । अगर ये लोग मेरे साथ अहिंसक बन जायें, तो अिसी तरहके 
आपायोंसे ये झगढ़े खत्म कर दूँ |” नहीं, तुम न घत्रराओ और समझके 
साथ मान लो कि यह चीज अपने समय पर मालुम हो जायगी । यही 
ठीक है ।” 


गृहस्थकी देसियतसे बापूको अपने अआक्तम रूपमें देखना हो, तो देखो 
अपनी पुत्रवधू सुशीलाको लिखा हुआ यह पत्र: 

२२-८-२2३२९ “तुम आलसीको तुम्हारा दो पन्‍नेका पंत्र हूम्गर 

लगा, मुझे तो जरासा मालूम हुआ होता है । तुम्हें 

मालूम है कि जब में अपने भाओऔको विलायतसे पत्र लिखता था तब 

बीस पच्चीस पन्‍ने भरता था और फिर भी वह पत्र मुझे छोठा जान पढ़ता 

था! असा नहीं लगता था कि भाओआको भी बड़ा लगेगा ओर पढ़नेमें 

तकलीफ होगी, बल्कि यह विश्वास था कि अन्हें अच्छा लगेगा | हफ्तेभरमें 

जो कुछ किया हो, जिनसे मिले हों, जो कुछ पढ़ा हो और जो दोष किये हों, 

सब लिखनेमें पन्‍ने भर जायें तो अिसमें आश्चर्य क्या ? और फिर वह भी 
भाओकी ही लिखना था, असलिओ जितना होता सब अआुसमें भर देता था। 

“« मगर तुम तो ओक लकीरमें निपणा देनेवाली ठहरीं। चोड़े चोड़े 
अक्षरोंमें पचास लकीरें लिख दीं, तो यही लगेगा कि बहुत हो गया । अआसी 
शाहजादी हो। खेर तुम मणिलाल पर अंकुश रखो तो काफी है। मणिलाल भोला 
है, तुम गहरी हो । यही जान कर तो तुम्हारी शादी की है। में मानता हूँ कि 
लोगोंकी तुम्हारी परीक्षा सच्ची ही होगी। अभी जरा और अंकुश रखो । यह न 


९) 


मान लेना कि वे पति हो गये अिसलिओ अन्होंने जो कह दिया वह अन्तिम हो गया। 
सच्ची पत्नी पतिका कान पकड़ कर असे शढ़हेमें पढ़नेसे रोकेगी | में यह मानता 
हूँ कि यह सब तुम्हारे हाथमें है । मणिछालके साथ मेरा करार है कि वह तुम्हे 
दासी न मानकर साथिन, सहधमिणी और अधीगिनी समझेगा । जिस तरह तुम 
दोनोंका ओक दूसरे पर बराबरका हक है । तुम्हें भीतरी ज्ञान जित हद तक 
व्यादा है, अुस हद तक अओिस क्षेत्रमें तुम्हारा हक ज्यादा है । मणिलालको 
मशीन चलाना ज्यादा आता होगा, असलिओ असमें आअुसका हक ज्यादा है । 
पानीके अलछाज वह ज्यादा जानता है, असलिओ असमें अुसका हक भले ही 
ज्यादा होगा ।” 

आज २० सितम्बरकी कारवाओके बारेमें कितने ही तेयार किये हुओ प्रश्न 
बापको बताये ओर अनसे कुछ लिखा हुआ माँगा । बापू कहने लगे -- “ में 
जबानी जबाब देता हूँ और फिर तुम्हें जितना हजम हो लिख डालना । अिनमेंसे 
कितने ही सवाल असे हैं, जिनका विस्तारसे जवाब दिया जाय तो भी अन्त 
नहीं आयेगा ।? अनका कहा हुआ कितना ही आज लिख लेता हूँ : 

होरके पत्रमें लिखे हुओ दो विषय --- दमन और अलग मताधिकारके --- अलग 
अलग तरहके हैं । अिसलिओ अिनमें तुलना हो ही नहीं सकती । बापूकी अपनी 
रायके मुताबिक तो दमनके मामलेमें सत्याग्रह करना पढ़े तो विचार पैदा हो 
जाय, मगर जिस मामलेमें तो विचार ही नहीं करना पढ़क़ | यह बिलकुल 
स्वाभाविक है, जिसके बिना काम ही नहीं चछ सकता । “बाहर होता तो 
आअपवास करनेकी नोबत कभी आती ही नहीं, सो बात तो नहीं है। मगर बाहर 
रह कर में झितने जोरका आन्दोलन मचाता कि अस चीजको असंभव बना 
देता । यह अपवास सरकारके खिलाफ नहीं, मुसलमानोंके खिलाफ है, हिन्द अंकि 
खिलाफ है और अंग्रज जनता और दूसरे बहुतोंको जाग्रत करनेके लिओ है । 
जिसके विरुद्ध अपवास करना पढ़े, वह अिस कदमको समझ सकनेवाला हो यह 
जरूरी नहीं । मान लो मुझे आज खबर मिले कि मुसलमान आकर आश्रमसे 
किसी लड़कीको आओुठा ले गये, तो यहाँ बैठे बैठे में जरूर अनशन शुरू कर दूँ और 
सरकारसे कहूँ कि मेरे जिस कदमकी मुखलमानोंकों खबर दे ओर कहे फि जिस 
कौमका मेंने कभी बुरा नहीं चाह्द ओर जिसके लिओ प्राण देनेका मौका आ 
जाय तो देनेको तैयार हो जाए, वह कौम असी बात बर्दाश्त कर सकती है तो मेरे 
लिओ दूसरा आुपाय रह ही नहीं जाता । आज अछुत बड़ी आफतमें फँसे हैं । 
यह बात कोओ समझता नहीं । जिससे स्थिति ज्यादा दुःखद बन जाती है । 
मुझे जिस दिन छोड़ा जाय आस दिन या तो हालत असी हो गयी होगी कि 
बिलकुल सुधर ही न सके, या ढेरों अछूत मुसलमान बन गये होंगे, या सनातनी 
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ओन्हें खुब तिरस्कारके साथ सताते होंगे और अन्‍्हें ज्यादा कुचछ डाला होगा । 
ओर हम छूटें तब तक जो होना था, सो पूरी तरद्द हो चुका होगा। मुझे तो 
यह चीज सारे निणयमें जितनी भयानक लगती है कि निणयके ओर तमाम 
. हिस्से बहुत अच्छे या मंजूर कर लेने लायक होते, तो भी में अिसके खिलाफ 
. सा ही कदम अठानेकों तैयार होता ।” 


कलको बातचीतके बापूके कुछ कुछ अद्वार हमेशा याद रहेंगे --- “' मुझे 
असा महसूस ही नहीं होता कि यहाँ मेरा जीवन बेकार 
२३-८-?३२ जा रहा है| यहाँ बेठा बेठा में बहुत कुछ काम कर सकता 
हूँ ओर बहुतोंको रास्ता बता सकता हूँ। अक पल भी व्यथ 
नहीं जाता । “सांसारिक मृत्यु? शब्द आस कारण तक ही ठीक है जिस कारणसे 
 सरकारने हमें जेलमें बन्द किया है । आअुसके अलावा ओर मामलोंमें हमें जितना 
काम करना हो कर सकते हैं । डॉक्टर मेहताके मामलेमें अगर में सबसे मिल 
सकूँ, तो पूरी तरह निबटारा करा दूँ। आश्रमका पथप्रदशन कर रहा हूँ, सो तो 
तुम देख ही रहे हो |? क्‍ 
अिसी दृष्टिसे बहुतसे पत्र लिखे जाते हैं। केम्प जेल्के बहुतसे पत्र घामिक 
शाकाओं ओर प्रश्नोंवाले होते हैं । दरबारीने पूछा था -- “ फजुछू विचार 
भारस्वरूप होते हैं, परन्तु कुछ क्रम ही असा माछूम होता है कि ओक खास 
समय तक सभी मनुष्य विचारमें --- कल्पनामें रमे रहते हैं; मगर सत्यशोधक 
अनुभव होने पर अससे भी छूट जाता है । यह सच है कि निष्काम कमंसे 
चित्तकी शुद्धि होती है । मगर ओक हद तक दिलकी सफाओ हो जानेके बाद 
साधकको भीतरी क्रियाका अवलोकन तो करना ही पढ़ता है न! साधकको कुछ 
समय शान्‍्त होकर बेठनेमें बितानेकी जरूरत रहती है या नहीं ! या सिफ कर्मसे 
ही मामला हल हो जाता है! बुद्ध भगवानने प्रवृत्ति-निवृत्तिकी मिलावट जिसी 
कारण खोज निकाली | आपने कमयोशको ही राजमार्ग बताया है। मणर क्या सिर्फ 
जिसीसे मनुष्य आत्माकी क्रियाको समझ जाता हे!” 
बापूने लिखा --- “यह कहना मुझे ठीक नहीं माठृम होता कि ओसा क्रम 
है कि मनुष्य कुछ समय निकम्मे विचार करनेमें बिताता है । अगर अिसमें 
ओक भी अपवाद हो, तो यह नहीं कह सकते कि यह नियम है। और अपवाद 
तो हमें बहुतसे नजर आते हैं | अतना सही है कि अनगिनत लोग तरह 
तरहके मन्सूबे करते हैं, यानी बेकार विचार किया करते हैं | भेसा न हो तो 
ओकाग्रता बगेरा पर जो जोर दिया जाता है, भुसकी जरूरत ही न हो । हमारे 
लिओ अभी: जो चीज कामकी है, वह यह है: हम खुद तरह तरहके घोड़े दौड़ाते 
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हैं, अनेक प्रकारके विचार करते हैं | अनमेंसे बहुत तो याद भी नहीं रहते । 
वह सब विचारोंका व्यभिचार कहलाता है ! जैसे मामृली व्यभिचार्से अन्सान 
अपने शरीरकी ताकतको बर्बाद करता है, वेसे ही विचारोंके व्यभिचारसे मानसिक 
शक्तिका नाश करता है। ओर जैसे शारीरिक कमजोरीका मन पर असर पढ़ता 
है, वेसे ही मनकी अशक्तिका असर शरीर पर होता है। अिसीलिओ मेंने 
- ब्रह्मचयक्री व्यापक व्याख्या करके निरथक विचारोंको भी ब्रह्मचर्यका भंग ही माना 
है। ब्रह्मचयंकी संकुचित व्याख्या करके हमने असे ज्यादा मुश्किल चीज बना 
दिया है। व्यापक व्याख्याको मानकर हम अिन्द्रिय मात्रका, ग्यारहों भिन्द्रियोंका 
संयम करें, तो अक अिन्द्रियको काबूमें रबना मुकाबलेमें बहुत ही आसान हो 
जाता है। तुम भीतर मीतर ओसा मानते दीखते हो: बाह्य कर्म करनमेमें 
आन्तरिक शुद्धिका अवलोकन रह जाता है या कम होता है। मेरा अनुभव 
जिससे बिलकुंछ अुलटा है | बाइरी काम भीतरी शुद्धिके बिना निष्काम भावसे 
हो ही नहीं सकता | असलिओ ज्यादातर आन्तरिक शुद्धिका हिसाब बाह्य 
कमकी शुद्धिसे ही छगाया जाता है । जो बाह्य कर्मके बिना भीतरी शुद्धि करने 
लगेगा, असे भुलावेमें पढ़ जानेका पूरा डर रहता है | जिस तरहके आअदाहरण 
मेंने बहुत देखे हैँ। ओक माम्रली मिसाल ही देता हूँ। मेंने देखा है कि जेल्में 
बहुत साथियोंने तरह तरहके अच्छे निश्चय किये । मैंने यह भी देखा है कि 
बाहर निकलने पर वे निश्चय पहले ही सपाटेमें खतम हो गये । जेछमें तो 
ओऑन्होंने यही मान लिया था कि झुनका निश्चय कभी नहीं बदलेगा, भीतरी 
शुद्धि पूरी हो गयो है, अवलोकन शान्तिसे हुआ है और प्राथनामें ओकाग्रता 
आ गयी है । मगर चारदीवारीसे निकलते ही यह सब काफूर होते मेंने देखा 
है | गीताजके तीसरे अध्यायका पाँचवा छोक बहुत ही चमत्कारिक है। 
भौतिकशांस्त्री बता चुके हैं कि जिसमें बताया हुआ सिद्धान्त सर्वव्यापक है । 
जिसका अथ यह है कि कोओ भी आदमी ओक क्षण भी कर किये बिना 
नहीं रह सकता । कर्मका अथ है भगंति, ओर यह नियम जड़-चेतन सबके लछिओ 
लागू है । मनुष्य अस नियम पर निष्काम भावसे चलता है, तो यही आसका 
ज्ञान और यही आसकी विशेषता है । अिसीकी पूतिमें ओशोपनिषद्के दो मन्त्र 
हैं, बे भी अितने ही चमत्कारी हैं | बुद्ध भगवानकी आलोचना मेरे जेसा क्या 
करेगा ? और मैं तो अनफा पुजारी हूँ । मगर रचना बुद्ध भगवानने को थी या 
अनके पीछेवालोंने ! कुछ भी हुआ हो, मगर जो संघ बने बे जिस सर्वव्यापक 
नियमके अनुसार जड़वत्‌ हो गबे ओर अन्‍्तमें आल्सीके नामसे मशहूर हुओ । 
आज भी सीलोनमें, ब्रह्मरेशमें ओर तिब्बतमें बोद्ध साधु जञानहीन ओर आहूस्यके 
ही पुतले पाये जाते हैं । हिन्दुस्तानमें भी सेन्‍्यासी नामसे पुकारे जानेवाले साथु 
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चमकते हुओ नजर नहीं आते । जिससे मुझे असा ही छगता है कि सच्ची 
और शाश्रत चित्त शुद्धि मनुष्य कर्म करते करते ही कर सकता है | फिर गीताका 
वंचन अआुद्धत करनेकी जीमें आती है । चौथे अध्यायके अठारहवें छछोकका अर्थ 
यह है कि जो कर्ममें अकम और अकर्ममें कर्म देखता है वही बुद्धिमान हे, 
वही योगी है, वही प्रूरा कर्मी है । मगर यह तो मेंने अपने अनुभवकी बात 
लिखी । गीताके छोक झिसलिओ अुद्धत किये हैं कि जिनमें जो शिक्षा भरी है 
बही मेरे अनुभत्रमें आयी है | जिन शात्त्रवचनोंको मेंने अनुभवसे नहीं परखा है, 
आन्दँ में अद्रत नहीं करता। मेरे अनुभवक्रे विषद्ध दूसरोंका अनुभव हो सकता है, 
ओर वे शायद गीतामेंसे विरोधी वचन भी आुद्धुत कर सकते हैं । और में जो 
कछोक अआुद्धत करता हूँ, संभव है आन्ही छोकोंकों दूसरे छोग दूसरा अथ करके 
अपने अनुमवके समथनमें अुद्धत कर सकें। असलिओ मेरा अनुभव मान लेनेके 
बारेपें मुसे किसी तरहका आग्रह हो ही नहीं सकता |” 


ने कै है 


बापुने कहा कि अपवासके बारेमें कोओ शंका हो तो पूछ लेना । वल्छभभाजी 

कहने लगे --- “ यह घटना घट जानेके बाद सब कुछ समझमें आ जायगा । 
आज भले ही समझमें न आता हो। और आज आपसे बहस करके क्‍या लेना 
है? जो होना था सो हो चुका । मेरा कहना माना होता, तो यह निणय न 
आता । आपने वह पत्र लिखा, असलिओ सा फेसला दिया! यहाँ तो सब 
असे ही हैं कि आप किसी तरह चल बसे तो पिष्ड छूटे |? 
र न नेः 


रातको कभी कभी बरसात आ जाती है तब खाट आठाकर बरामदेमें लाना 
भारी पढ़ता हे। अिसलिओ बापूने मेजरसे हलकी खाट माँगी। वह कहने लगा कि. 
८ नारियलकी रस्‍्सीकी चारपाओ है, क्या अससे काम चलेगा १?» बापूने कहा -- 
८४ हाँ।” मेजर बोला --- “ आप कहें तो नारियछकी रस्सी निकलवाकर आस पर 
निवाढ़ बुनवा दी जाय ।” शामको खाट आयी । बापू कहने लगे --- “यह मुझे 
पसन्द है, असपर निवाड़ चढ़ानेकी कोओ जरूरत ही नहीं | मेरा बिस्तर आज 
जिसी पर करना ।? बब्लभभाओ कहने लगे --- “ क्या कहा १ जिस पर भी 
सोते होंगे? भद्देमें नारियलके बाल क्या कम हैं, जो नारियलकी रस्सी पर सोना है?” 

बापू -- “ लेकिन देखिये तो, यह खाट कितनी साफ रह सकती है!” 

वललमभाओ --- “ आप भी खूब हैं! अिस पर तो चारों कोनों पर 
नारियल बाौँधना बाकी है । असी बदशंगुन खाटसे काम नहीं चलेगा । जिस , 
पर कल निवाढ़ भरवा दूँगा |” 
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बापू -- “ नहीं, वल्लमभाओ, निवाइ़में धूल भर जाती है, निवाड़ घुलती 
नहीं; अिस पर पानी अड़ेला कि साफ |” 

वललभभाओ --- “निवाड़ धोबीको दी कि दूसरे दिन धुलकर आओ ।” 

बापू --- “ मगर यह रस्सी निकालनी नहीं पढ़तो, यों ही धुल सकती है।” 

में -- “ हाँ बापू, यह तो गरम पानीसे धोओ जा सकती है और अिसमें 
खटमल भी नहीं रह सकते । ” 

वललभभाओ --- “ चलो, अब तुमने भी राय दे दी । जिस खाठमें तो 
पिस्खू खटमलू जितने होते हैं कि पूछिये नहीं । ? 

बापू-- “ में तो अिसी पर सोझऔगा । भले ही आप असी न मैँँगावें । 
मेरे यहाँ तो मुझे याद है बचपनमें असी ही खाठदें काममें लेते थे । मेरी माँ 
जिन पर अदरक छोलती थी ।” 

में --- “ यह क्‍या? यह तो मैं नहीं समझा । ? 

बापू --- “ अदरकका अचार डालना होता, तो अदरक को चाकूसे साफ 
न करके खाट पर घिसते, जिससे छिलके सब साफ हो जाते। ” 

वल्लभभाओ --- “ अिसी तरह अिन मुद्ठीभर हड्डियों परसे चमड़ी आुधड़ 
जायगी । असोलिओ कहता हूँ कि निवाड़ लगवा' लीजिये |? 

बापू -- “ओर निवाड़ तो बूढ़ी घोड़ी लाछ लगाम जेसी हो जायगी । 
जिस खाट पर निवाड़ शोमा नहीं देगी; अिस पर तो नारियलको रस्सी ही 

अच्छी लगेगी । और पानी डालते ही बिछकुल घुल जाय, जैसे कपड़े धुल जाते 

हैं । यह कितना आराम है? ओर रस्सी कभी सड़ेगी नहीं !” 

वल्लभभाओ कहने लगे --- “ खर, मेरा कहना न मानें तो आपकी मरज़ी ।” 
खाट बरामदेसे नीचे लाओ गयी । नीचे लानेके बाद वब्लमभाओऔने कहा -- 
४ परन्तु बरसात आ गयी तो!” 

बापू-- “तो अपर ले लेंगे।” वलल्‍लभभाओी -- “ ततो दुःखतरं 
नु किम?” बापू -- “यह तो में जानता ही था कि आप जिस इलोकुका 
अपयोग करनेके लिओ ही यह सवाल पूछ रहे हैं |”? 


आज जन्माष्टमी है, अिसलिओ जुलूस नहीं आया । जेलकी छूटी है । 

आज बापू कहने लगे --- ““ अब तुम तैयार रहना, भला । 

२४-८-/ ३२ निकालना होगा तो यों समझा कि समय आ ही गया है।” 
मैंने कह्ा -- “यह सॉप छछूँदर वाली बात हो गयी.। 

आपको भीतर रखकर अआपवास कराना तो मुश्किल है ही । बाहर रखकर अपवास 
कराना भी कठिन है|” वब्लभभाओ -- ““ मगर जिन छोगोंके लिओ तो 
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अपवासका होना ही मुश्किल बात हे! आओन्हें अन्त तक लड़ लेना है, अिसलिओ 
झिस बार कुछ भी करनेमें पीछे मुड़कर नहीं देखगे । मरना हो तो भले 
ही मर जाय, देख लेंगे ।”! 


बापरुका काम तो वेसे ही धूम धड़ाकेसे चल रहा है जेसे कुछ हुआ ही 
न दहो। आज छोटे बड़े पन्‍नंकि २२ पन्न हाथों ही लिखे | डाक चढ़ी हुओ 
तो केसे बर्दाज्त हो! अिनमेंसे बहुत पत्र तो डॉ० मेहताके मरनेसे पेदा होने 
बाली परिस्थितिकों हल करनेके सिलसिलेमें थे | मगर कोओ कोओ बच्चेंकि नाम 
भी थे | विलायतमें ओस्थर मेनन रहती हैं | अनकी सात आठ वषेकी लड़कीने 
पत्र लिखा था । असके साथ झआसकी अंग्रेज सहेलियोंने पत्र लिखे | ओक चार 
बरसकी सहेलीने लिखा कि “ मेरी माँ कहती है कि आप बहुत अच्छे आदसी हैं, 
अिसलिओ हम पत्र लिखते हैं । आप हमें लिखिये |” दूसरीने लिखा --- “हम 
 लड़ाओ रोकनेके लिभझे काम करती हैं, ओर दीवार-चित्र बनाती हैं । 
अिश्वर आपका भला करे |” अिन्हेँ बापूने लिखा ( जिसमें भी बापूका रातदिन 
चलनेवाला अहिसाका प्रचार तो था ही): 

४ (ए [02०४ 770!०८ 77९॥05, 
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८४ प्रिय बालमित्रो, 


८ तुम्हारे मीठे पत्र ओर मज़ेदार चित्र देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ । 
में तुम सबको ओक ही पत्र लिखूँ तो कोओ हज तो नहीं ! तुग्हारे शरीर अल्ग 
- अछग हैं, पर मनसे तो तुम सब ओक ही हो । यह बात सच है कि तुम्हारे 
जैसे छोटे बच्चे ही युद्धको बिल्कुल बन्द कर सकेंगे । असका अथ यह है कि 
तुम्हें आपसमें या दूसरे बच्चोसे तो हरगिज़ न लड़ना चाहिये । तुम आपसकी 
छोटी छोटी लड़ाअियाँ बन्द न कर सको, तो बड़ी' लड़ाअियाँ केसे बन्द कर 
सकोगी ! मेरे जीमें आती है कि नेनी ओर अम्माके जन्मदिनके आत्सवर्मे में वहाँ 
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होता, तो कितना अच्छा होता । ओश्वर ठुम सबका भला करे | तुम सबको मेरा चुम्बन, 


अगर करने दो तो। ओर नेनी ओर्थरको मेरा प्यार पहुँचा दे । क्यों, पहुँचायेगी न ! ?” 


आज बापू कह्दने छगे: “सरकार मुझे विषम स्थितिमें डाल जरूर सकती 
है । ये छोग मुझे कोओ भी कारण बताये बिना २० तारीखसे 
२५-८-/३२ पहले ही छोड़ दें और फिर मुझे जो कुछ करना हो करने 
दें! मुझे लगता, है कि यद्‌ २० तारीखसे कुछ दिन पहले 
छोड़ दें, तो २० तारीखको अपवास करनेके बजाय में आन्दोलन चलाई और 
बेगालमें भी जाओं। पर संभव है कि २० तारीखसे पहले छोड़ तो भी अपवास' 
करना ज्योंका त्यों रहे । कुछ भी हो, हमें जिसी सप्ताह कुछ न कुछ खबर 
मिल जानी चाहिये |” 
जरा ठहर कर कहने लगे --- “कुछ भी हो । ये मुझे भले ही विषम 
स्थितिमें डालना चाहते हों, मगर ओअनके पासे झुल्टे ही पढ़ेंगे ओर हमारे 
. सीधे पढ़ेंगे |” 


कल ही बापूने कहा था असके अनुसार आज सवेरे डोओलने बापूको बुल्वाया, 
दातोंकी बात की ओर कहा कि अच्छे दाँत लगवाने चाहियें + 
२६-८-?३२ यह आदमी धीरजवाछा और अच्छा है। कहने लगा --- 
८ में चाहता हूँ कि आप ये दाँत बहुत वर्षों तक काममें लें | ” 
काकाके समाचार सुनाये । ओन्हें कपड़े वगेरा सब्र मिलते हैं, खानेको भी मिलता 
है। और यह खबर भी दी कि कल यहँसे गुऱ्रे ओर आज अहमदाबादमें 
होंगे । बापूसे आग्रह किया कि अनकी पीठके दर्दके लिभड्रे आप अनसे चरखा 
छुड़वाअिये । बादमें झुपवासकी बात निकली या निकाली | यह भी कहा कि में 
डोओलकी हेसियतसे कह रहा हूँ, सरकारकी तरफसे नहीं । क्या असपर फिरसे विचार 
नहीं किया जा सकता ! सरकारके साथ पत्रव्यवहार करके शंकास्पद मुद्दे समझ 
लीजिये । बापूने कह --- “ सरकारने रास्ता ही नहीं छोड़ा । मेंने असे छह महीने 
पहले सूचना दी थी ।” वह बोला -- “ कानूनसे झिसमें कुछ फेरबदल कराया 
जा सकता है, मगर असा तेज कदम अआठाकर हमें भी मुह्किल्में क्‍यों डाल रहे 
हैं? मेंने आपका तार झुसी दिन शामको पहुँचा दिया था और आपको यह 
खबर देता हूँ कि सारा पत्र दूसरे दिन तारसे विलायत भेज दिया गया था। ? 
बापूने कहा --- “आज सदा से ज्यादा मिठासके साथ बातें करता था: 
८ आपको जित मामलेमें भी मुझे लिखना हो लिखियेगा ” | वगेरा वगेरा | शायद 
असका खयाल होगा कि अब कितने दिन रह गये हैं, जिसलिओ जितनी मिठास 
दिखाओ होगी !” यह कह कर बापू हँसे । 


टट। 
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सिविल सज्नके बारेमें कहने छगे --- “जिस आदमीको हमने घुन्ना 
समझ लिया था, मगर असा नहों है। आदमी अच्छा मालूम हुआ । 
आअसकी आखें में बहुत देर तक देखता रहा, झुनमें मुझे मलमनस्ताहत दिखाओ 
दी। डोओल भी भला तो अतना ही है, मगर बातूनी है। यह आदमी बातूनी 
नहीं लगा । अआसकी बातें -- बीमारोंके बारेमें, यहाँके लोगोंके दोतोमें ८०फी 
सदी पायरिया होने और अत्तरमें वह न होनेका कारण .खुराक है, वगेरा; 
यहँँके लड़कोंका पुस्तक ज्ञान बहुत होता है, मगर प्रत्यक्ष कायमें शून्य होते हैं; यदि 
प्रसृतिका केस हो गया तो बच्चा हो जानेके बाद फिर जच्चाकों वापस देखने ही 
नहीं जाते । फिर कहने लगा, मगर ञिन लड़कोंकी केसरी मुश्किल है ! हम छुटपनसे 
ग्रीक लेटिन जानते हैं, सारे शब्द परिचित-से होते हैं। भिन लड़कोंको पग पग 
पर कोश देखना पढ़ता है और याद रखना कितना मुश्किल है। ”? द 


आज बापूने बा ओर काकाके नामके पत्र मेजरको अडवानीके पास 

भेजनेको दिये | बा की बात निकलने पर बापूने कहा-- 

२७-८-/३२ “सुना है कि अुसका वजन १६ पौण्ड घट गया है। मगर 

जिसमें अतिशयोक्ति है, क्योंकि असा हो तो वह हाड़पिंजर 

बन जाय |” मेजरने कहा -- “यह बात सच होगी, क्योंकि अडवानीने मेजर 

डोऔओलको लिखा था कि अनका वजन घटता जा रहा है और में मबखन ज्यादा 

देनेका आग्रह कर रहा हूँ, मगर वे लेनेसे बिलकुल जिनकार करती हैं। झिस पर 

डोऔओलने लिखा कि न लें तो जबरदस्ती थोड़े ही दे सकोगे १ तुम्हें डक्‍्टरकी 
हैसियतले जो कुछ करना आचित है, वही करो। ?”? 


सुपरिष्टेण्डेप्टने कहा कि हमें दूसरे नम्बरका अनाज लेनेका हुक्म है 
मगर में पहले नम्बरका ही लेता हूँ, क्योंकि आखिर तो दूसरे नम्बवका अनाज 
महँगा पढ़ता है, कैदियोंका स्वास्थ्य बिगढ़ता है ओर दवामें खच होता है।' 


घुड़दीड़के बारेमें बापूने ओक बार कुछ दिन पहले सुपरिण्टेण्डेण्टको भाषण 
दिया था। असने बचावमें मिताचारकी दछील दी थी। बापूने कहा था कि 
हमने पश्चिमके दुगुणोंको ही नकल करना सीखा है। जिसने कितने कुट्ग्ब बर्बाद 
कर दिये हैं, यह हम सोचते ही नहीं। जितने पर भी कल फिर सुपरिण्टेण्डेण्ट 
मजेसे असीकी बात कर रहा था। फलाने अितना खोया, फलॉने अपनी साख 
गंवा दी, फलॉने सारी जायदाद खो दी, वगेरा वगेरा । तो भी खुद तो  मर्यादामें 
ही खेलता है ! ओर अभिसमें बढ़ा मजा आता है।?! 
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कल , . . - बहनने « « « « के साथ शादी करनेका पत्र भेजा था 
ओर हम तीनोंके आशीर्वाद माँगे थे। बापूने तीनोंकी 
२८-८- ३२ तरफसरे आशीर्वाद भेजते हुओ लिखा --- “ तुमको और . « « 
को हम तीनोंके आशीर्वाद हैं। हमें आशा है कि तुम्हारा 
युक्त जीवन सुखी होगा; तुम दोनोंको पूरी आयु प्राप्त होगी और हमेशा सेवा- 
परायण रहोगे। तभी तुम्हारा सम्बन्ध अुचित ओर सफल माना जायगा ।” 
पतिके जीतेजी हिन्दू स्लीको वित्राह करनेकी जिजाजत बापृकी तरफसे दी 

जानेका और हिन्दू समाजमें असी घटना होनेका यह पहला ही मौका है । 
मिस ओलिजाबेथ हावड़ने अक फेलोशिप (भाओचारा ) सभाका वणन 

भेजा था | अुसे लिखा : 

“ पुफाड शी०जजए, 5 8 वा[([ट्पाॉए पाए, [६ टथव ८०7९ 0रॉए 
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८ भाओऔचारा कठिन वस्तु है । जीवनके तमाम क्षेत्रोमें ओर अल्ग 
अलग जातियों ओर राष्ट्रके बीच भाओचारा रखनेकी हमेशा कोशिश हो तभी 
यह कायम हो सकता है।” 

आश्रमकी सारी डाक आज बापूने दोपहर होते होते पूरी कर ली थी । 
(फिर भी ५४ पत्र थे!) द 

लड़के लड़कियोंके पत्रेमेंसे -“- “ आश्रममें जो कुछ सीखनेको मिल रहा 
रहा है, आसे अच्छी तरह सीख लो । बड़ीसे बढ़ी शिक्षा सत्यकी है यह 
याद रखना । 

विद्रोह्के बीज तो जहाँ तहाँ बोये ही जाते हैं । देखिये यह पत्र : 

८ जिसके साथ सगाओ हुओ है, अुसका अितिहास जान लेना चाहिये। 
पसन्द न हो तो सगाओ छोड़नेके लिझे कह दो । शादी करनेसे साफ झिनकार 
करनेमें संकोच नहीं करना चाहिये । मगर तुम्हें यह सब करना हो तो झूठी 
शर्म छोड़ देनी चाहिये | विनय न छोड़ना चाहिये, ओर दुःख पढ़े तो असे 
सहनेके लिभ्रे तेयार रहना चाहिये। असा करनेवालेकी पवित्रता असी होनी 
चाहिये कि अुसका असर पढ़े बिना रह ही नहीं सकता ।? 

४८ गुस्सा आये तब चुप हो जाना और रामनाम लेकर असे निकाल 
देना चाहिये | ” ॥$ | 

वललभभाआओके लिफार्फोकी ओर संस्कृतकी पढ़ाओकी तारीफ हर पम्नमें 
करते हैं । कल काकाके खतमें लिखा था कि “ अच्चेःअभ्रवाकी शतिसे 
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वललभभाओकी पढ़ाओ चल रही है |”? आज प्यारेलालकों लिखा --- “वल्लमभाओ 
अरबी घोड़ेकी तेजीसे दोढ़ रहे हैं । संस्कृतकी किताब हाथसे छूठती ही नहीं । 
जिसकी मुझे आशा. नहीं थी ! लिफाफोंमें तो कोओ अनकी बराबरी नहीं कर 
सकता । लिफाफे वे नापे बिनाब्बनाते हैं ओर अन्दाजसे काटते हैं, मगर बराबरके 
निकलते हैं और फिर भी असा नहीं लगता कि जिसमें बहुत समय लाता हो । 
अनकी व्यवस्था आइचयजनक है । जो कुछ करना हो असे याद रखनेके लिओ 
छोड़ते ही नहीं । जैसे आया वेसे ही कर डाला | कातना जबसे शुरू किया 
है, तबसे बराबर समय पर कातते हैं! जिस तरह खतमें ओर <गतिमें रोज 
सुधारं होता जा रहा है | हाथमें लिया हुआ भूल जानेकी बात तो शायद ही 
होती है । ओर जहाँ जितनी ब्थवस्था हो, वहाँ धाँधडी तो हो ही केसे १ ” 
लड़कियोंका शिक्षण आजकल बापूने अपने हाथमें लिया है। . « « ने 
लिखा -- “आपका पत्र पढ़नेके बाद मेंने अखण्ड ब्रह्मचयंका व्रत लेनेका 
निश्चय किया है |” अुसे लिखा --- ““ तू अखण्ड कुमारी रह सके तो मुझे 
जरूर अच्छा लगे । मंगर मेंने बहुतसे लड़कों ओर लड़कियोंको अपने आपको 
धोखा देते देखा. है । जिसे पृण ब्रह्मचये पालना है, असमें प्रृण सत्य चाहिये 
और वह कोओ चीज छिपावे नहीं । और ब्रह्मचर्य क्या है, जिसका पूरा ज्ञान 
होना चाहिये | विकारोंको काबूमें रखना बढ़ी बात-है । जो ओसा करना 
चाहता है, असे सभी भोगोंका त्याग करना चाहिये | यानी वह जो कुछ करता 
है वह भोगक्रे लिभे नहीं करता, बल्कि जरूरों समझकर करता है । ओर असलिओ 
जो जरूरी नहीं है वह नहीं करता । असकी खाने-पीने, अठने-बेठने और 
पहनने-ओढ़नेकी सारी क्रियायें अिसी तरह होती हैं । यह सब करनेकी तुझमें 
शक्ति हो, तो बहुत अच्छा। न हो तो नम्नताके साथ मान लेना चाहिये, और 
जेसा असंख्य लड़कियाँ करती हैं वसा ही तुझे भी करना चाहिये | असमें 
कोओ दोष नहीं माना जायगा । शक्तिके बाहर कुछ नहीं हो सकता | ” 

« » » को प्रार्थनाके मौनके बारेमें लिखा --- “ प्राथनामें शामके लिओे 
पाँच मिनियक्री खूचना मेरी थी। दोनों ही वक्‍त जितना मौन रखा 
जाय तो जरूर बेहतर है। सब अिसमें दिल लगाकर शामिल हों, तो 
शोर जरूर बन्द दो जाय | बच्चोंमें मी अितना समय बचानेकी आदत पढ़े । 
में तो असी सभामें भी गया हूँ, जहाँ आधे घण्टे तक मौन रखा जाता है । 
यह. विलायतकी बात है | हमारे यहाँ मौनकी बड़ी महिमा है। समाधि मौन 
ही है। मुनि शब्द भी असीसे निकलता हे । मौनके समय पहले पहल नींद आती 
है ओर तरह तरहके विचार अ'ते हैं, यह सब सच है। जिसे दूर करनेके लिओ 
ही मौनक्री जरूरत है | हमें बहुत बोलने और आवाजें सुननेकी आदत पड़ 
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गयी है । असलिओ मौन कठिन लगता है | थोड़े अभ्याससे वह अच्छा लगने 
लगेगा, ओर अच्छा लगनेके बाद अससे जो शान्ति मिलेगी वह अलोकिक 
होगी । हम सत्यके पुजारी हैं, असलिओ हमें मोनका अथ जानकर आस अर्थके 
अनुसार ही मोन पालनेकी कोशिश करनी चाहिये । मौनमें भी राम नाम तो 
रटते ही रहें । असल बात यह है कि इमारा मन मीनके लिओ तेयार होना 
चाहिये । जरा विचार करनेसे भुसका महत्व समझमें आ सकता है। क्‍या 
समूहमें “ॉच मिनिट तक स्थिर बेठना हमें नहीं आ सकता ? तुम कभी नाटकमें 
गये हो! बहुतसी नाटकशाल्यओमें बातें करमेकी मनाही होती है । मेरे जेसे 
रसिया घण्टे भर पहले ही जा बैठते हैं। नाठकका शौक ओक पघसण्टेका मौन 
रखवाता है । मगर जितना ही काफी नहीं होता । नाटक तो चार पाँच घण्टे 
तक होता है । अिस प्वारे समयमें देखनेवालोंको मोन ही रखना पढ़ता है। 
मगर वह अच्छा लगता है। वह मनके अनुकूल है, जअिसलिओ मौन कठिन 
नहीं लगता । तो फिर क्‍या ओऔश्वरकी खातिर पाँच मिनिठका मीन भारी रूगना 
चाहिये ! अिस विचारथ्रेणीमें भूल हो तो बताओ, और भूछ न हो तो रसके साथ 
मौन धारण करो ओर असका विरोध करनेबालोंके सामने मेरी ओरसे वंकाल्त करो। 

“४८ यह भी न मानो कि हममें हों सिफे वे दोष ही सहन किये जाने योग्य 
हैं। मेरी राय तो सी ८ कि जो सुधरनेकी कोशिश करनेवाले हों, अुन सबका 
संग्रह किया जाय । जो अपने दोषोंका पुजारी है यानी दोषोंकों गुण समझता है, 
आअससे तो ओऔव्वर भी दूर भागता है । तुलूसीदासजो हमें यही सिखाते हैं |” 

परशरामका “पत्र पढ़ते पढ़ते अतने हँसे कि पत्र आगे पक़ ही न सके । 
बाकीका मुझे पढ़कर सुनाना पड़ा । आन्हें लिखा --- “तुम्हारी ९ पन्‍नेकी छोटी 
सी पुस्तक पढ़कर में ते हँसीके मारे छोटपोट हो गया। असा याद है कि 
झितना तो ओक दिन जवानीमें भाग पी छी थी तब हँसा था ।?” 

जअिसी पत्रमें :छिबा --- ““महामारतमें अजुन मात हो नाता है और . 
अन्तमें कोओ बचता नहीं, यह वणन देकर महाभारतकारने शब्जयुद्धकी मृखता 
साबित की है। गीतामें भगवानने अपना वर्णन किया है, यानी गीताकारने 
भगवानके मुँहमें अता वणन रख दिया है । वेसे, भगवान तो अरूप हैं, बोलते 
चाल्ते नहीं । तब यह प्रइन रह जाता है कि भगवानके मुँहमें असे वचन 
रखे जा सकते हैं या नहीं ? मेरा खयाल है जरूर रखे जा सकते हैं । भगवानका 
मतलब है सर्वशक्तिमान और सर्वश्ञ | सर्वशके मुँहसे जो बात निकलती है ,वह 
केवल सत्य ही होती है, असलिओ वह बड़ाआमें नहीं शुमार होती । मनुष्य 
अपनी शक्तिका हिसाब नहीं लगा सकता, असलिओे अआओसके मुहसे वह बात 
शोभा नहीं देती । मगर सवाल पेदा होने पर कोओ आदमी अपनी अंचाओ 
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खच सच बता दे तो जिसमें बढ़प्पन नहीं, सचाओ है। पाँच गज अचा अपनेको 
चार गज बताये तो अिसमें नम्नता नहीं, घोर अज्ञान है या फिर दंभ है ।” 
« » के पत्रमें लिखा --- “ हमारी स्त्रियाँ निविकार 'होनेका गुण नहीं 

सीखती । अन्हें पत्नी बनना आता है, बहन बनना नहीं आता । बहन बननेमें 
बड़ी त्याशर्शत्तिकी जरूरत है ।. जो पत्नी बनती है वह पूरी तरह बहन बन ही 
नहीं सकती | यह मेरे खयालसे तो स्वयंसिद्ध है । सच्ची बहन सारी दुनियाकी 
बहन हो सकती है । पत्नी अपनेको ओक पुरुषक्े हवाले कर देती है । पत्नीके 
गुर्णोकी जरूरत है, मगर वे सीखने नहीं पड़ते; क्‍योंकि भुनमें विकारोंकों शान्ति 
मिलनेकी गुँजायश है। जगत॒की बहन बननेका गुण मुश्िकिक्से आता है। 
जगत्‌को बहन तो वही बन सकती है, जिसमें ब्रह्मचय स्वाभाविक बन गया हो 
और सेवाभाव बहुत अँचे दर्ज तक पहुँच गया हो।” 

कभी कभी अच्छे मौबापके बच्चे खराब और खराबके अच्छे होते हें, 
झिसका कारण क्‍या है?! अिस सवालका जवाब . . . के पन्नमें दिया -- 
८& अच्छे संस्कारोंवाले मा-बापकी जाँच कोन कर सकता है! जब शर्म रहा तब 
मौबापकी क्‍या हालत थी यह कौन कह सकता हे! अिससे मेरा खयाल है कि 
अच्छोंका फल अच्छा ही होता है, अस नियमको निरण्वाद रूपमें मानते रहनेमें 
ही सार है । दर वक्‍त जिस नियमकों किसी खास व्यक्तिके बारेमें साबित न 
कर सकें तो अिसमें हमारा अज्ञान हो सकता है, नियमकी अपूर्णता नहीं हो सकती । ? 

दो ओर प्रश्नोंका झुत्तर -- “देवको में मास तो भी बह गलत नहीं 
साबित किक जा सकता । देवका अथे है पूर्व कमका अबरं |? 

“ वेस्याओंका आुद्धार करनेके लिओ पुरुषोंको पशु बननेसे परहेज करना 
होगा । जब तक पुरुषके रूपमें हेवान दुनियामें विचेरंगे, तब तक वेश्याय भी रहेंगी 
ही | "वेश्या अपना पेशा छोड़ दे ओर सुधर जाय, तो कुलीन कहलानेवाले लोग 


अससे जरूर ब्याह कर लें। ओक बार वेश्या हुओ तो सदा ही वेश्या रहेबी, 
असा नियम नहीं है |” 


जिस बारका लेख था “ विचारपृण कार्य और विचार रहित काये? । 
भअिसमें पाखानोंकी सफाओका रहस्य विलक्षण ढटंगसे समझाया ओर समझाया 
फि यह सबसे अच्छा सेवाका काम केसे हो सकता है । 


दीराछालको ओक पक्मनमें बापूने खगोलके अध्ययनके बारेमें लिखा ! असमें 

कुछ असा ही भाव था --- “ में अपनेको मन्दबुद्धि मानता हूँ । 

२९-८-!३२ बहुतसी बातें समझनेमें मुझे ओरोंसे ज्य,दा देर लगती है । 
परन्तु असकी मुझे चिन्ता नहीं । बुद्धिके बिकासकी सीमा होती 

है । हृदयके विकासका अन्त ही नहीं ।” जिस पत्रकी नकल करना रह गया । 
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है 

कान्ति अेक पत्र बापूके लिओ मेजरको दे गया था । बापुको न देकर 
ओुन्होंने भसे आओ०» जी० के पास भेज दिया। हम 
३०-८-? ३२ सबको यह बुरा लगा | अगर नहीं देना था तो न देते, 
मगर वहाँ किस लिओ भेज्ञा ? असमें किसीकी सरकारके यहाँ 
भला बननेकी कोशिश हो सकती है या वीसापुरमें मिलनेवाली सुविधाओंके बारेमें 
खबर देकर किसी कर्मचारीसे वेर निकालनेकी बृत्ति हो सकती है । सुबह मेजरने 
आकर खुद कहा कि जिस पतन्नमें कुछ भी आपत्तिजनक बात नहीं थी, मगर 
मुझ्ते आओ० जी० कहता है कि मेंने कहीं भी कातनेका काम देनेकी 
मंजूरी नहीं दी है ओर कान्ति लिखता है कि वीसापुरमें ११०० आदमी कातते 
हैं । असलिओ मेंने अुससे पूछा है कि वीसापुरके लिओ मंजूरी हो, तो यहाँके 
लिओ भजिजाजत क्यों नहीं देते! मेजरके जाते ही बापू कहने लगे -- “ मेजरके साथ 
अन्याय ही हुआ था न!” बललभभाभीने कहा -- “में जो सोचता था 
वह सच निकला | जिसने यह कहा जिसलिओ वहाँ कातना बन्द करा देंगे।?” 
बापूने कहा -- “ जिसने असलिओ नहीं लिखा । मैंने यह मानकर कि अिसने 
वहाँके किसी कर्मंचारीके खिलाफ कोओ शिकायत भेजी होगी, जिसके प्रति अन्याय 
किया । असके लिओ मेरा दिल तो जिससे माफी माँग रहा है ।” वह्लभभाओ -- 
“खैर, मुझे तो अपना खयाल सही छगता है। असा जाना गया है कि 
जब जब दूसरी जेलमें यह मालूम हुआ है कि ओक जेल्में कोओ सुविधा मिल 
रही है ओर भुसकी जाँच हुओ, तभी वह सुविधा छीन ली गयी है।?” बापू --- “ मगर 
यह माँग क्‍यों न की जाय कि सरकारी तोर पर यह सुविधा अक जगह मिलती 
हो, तो दूसरी जगहों पर दी जानी चाहिये!” यह चर्चा काफी लम्बी चली। 
मगर सार यही है कि बापू जान या अनजानमें किसके साथ अन्याय करते 

हैं, तो आुसकी माफी खुले या दिल ही दिलमें माँग ही लेते हें । 


अभी अपवासके बारेमें कोओ खबर नहीं आयी । बापू कहने छगे -- 

“जिन लोगके मदकी कोओ हद नहीं है। अिसलिओ अगर 

३१-८-१३२ वे जिस पर कुछ मी ध्यान न दें तो मुझे आश्वय न 

. होगा ।” सी० पी० कहते हैं कि “ जब तक कांग्रेस 

कानूत-भंग नहीं छोड़ती, तब तक असके साथ सुलह किस तरह हो सकती 

है?” ओर नरम दलवालोंका जिससे वास्ता क्या! नरम दलवाले तो कानून- 
भंगके विरुद्ध हें । 

जेराजाणीकी भतीजीका जेल्में पहुँचनेसे पहले - ओस्प्लेनेड कोट्टसे लिखा 

हुआ पत्र आया -- “/ बापू, आखिर में भी मन्दिरमें पहुँची | आज ही आपका 
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पत्र मिला था |” अदालतमें किसीसे कागजका टुकड़ा लेकर भरुस पर लिखा 
था । बापू कइने लगे+-- “ देखों, अब अिस पत्रकों देखकर कोन कहेगा कि 
कांग्रेस मर गयी है?” 

मिस विलकिन्सन, मिस ब्हेटडी, मेनन और मेठसेका अभिनन्दन ओर 
प्रेमकका अक छोटासा सन्देश आया, जिसमें बताया है कि “आप विलायतमें 
आअिण्डिया छीगके जिस छोटेसे शिक्ट मण्डलसे मिले थे, वह अभी अपना काम 
कर रहा है | हमें आपसे मिल्मीकी अजाजत नहीं मिल सकी, अिसलिओ यह 
पत्र लिख रहे हें |” 

मीराबहनके मौनवारके पत्र आथर रोडसे फिर नियमित आने छगेहैं। : 
अनमें आऑन्होंने अपने खानेपीने, पहनने ओढ़ने और सोने बेठनेकी रत्ती रत्ती खबर' 
दी है। जितना विश्वास, अतनी निष्ठा ओर अतनी वफादारी सबमें हो तो ! 


शिक्षाके बारेमें बाप अपने विचारोंका प्रचार अपने मण्डंलमें करने लिओ 
कितने आतुर हैं असका ओक आझुदाहरण लीजिये। मथुरादासके 

१-९-१?३ २ चि० दिलीपके शिक्षकको अिस प्रकार पत्र लिखा --- 
* ६ दिलीपसे मेंने आपका नाम माँगा था । हालाँ कि इम 

कभी मिले हों, असा मुझे याद नहीं है, फिर भी यह लिखनेकी हिम्मत कर 
रहा हूँ । बच्चोंकी शिक्षाके बारेमें मेश हमेशा खयाल रहा है. कि अंन्हें शुरूसे 
वणमाला सिखाकर हम अनकी बुद्धिको रूँघ देते हें और अआऔुनके अक्षर बिगाड़ 
देते हैं | मेरी राय है कि बच्चोंको वणमालाका ज्ञान करानेसे पहले जबानी 
बहुतसी जानकारी दे देनी चाहिये -- अपने शहर या गाँवके अितिहास भूगोलसे 
लगाकर प्रान्तका, देशका ओर संसारका थोड़ा ज्ञान, सुष्टिसॉन्दर्यता, आकाशका, 
पेड़पत्तोंका, जबानी हिसाबका, भूमितिका, साहित्यका यानी शुद्ध अच्चारण, व्याकरण, 
काव्य ओर छोकों वगेराका ज्ञान करा देना चाहिये | अिनमेंसे अकके लिओ भी 
पहले लिखना पढ़ना. सीबनेकी बिलकुल जरूरत नहीं है । बच्चा लिखना सीखे 
अिससे पहले ओसे पढ़ना सिखाना चाहिये । लिखना आखिरमें सिखाया जाय । 
वणमाला लिखे अतसे पहले आअसे चित्र खींचना सिखाना चाहिये | सीधी लकीर, 
टेढ्ी छकीर, त्रिकोण वगेरा अच्छी तरह बनाने लगे, आअसके बाद अक्षरोंके भी 
चित्र ही बनाये | अस ढंगसे काम लिया जाय तो बच्चोंको कष्ट न होगा 
ओऔर बहुत कुछ ज्ञान जबानी ही मिल जाय, और फिर वे अक्षर बनायें 
तो मोतीके दाने जेसे होंगे । “ दासबोध में अक्षरों पर ओक प्रकरण है और वह 
पढ़ने ओर विचार करने लायक है । दिलीपके अक्षर देखकर यह लिखनेकी जीमें 
आओ है । अिसमेंसे जितना आपको. लेने छायक लगे आअुतना लेकर बाकीको 
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भूल जाभिये । मेरे बहुत खराब अक्षर मेरी रायका समथन करते हैं। 
अक्षर गलत शिक्षाका परिणाम हैं।” 

डॉ० मेहताने लड़केयोंको आजकलके ढंगकी अँची शिक्षा देनेका प्रयत्न 
किया था; पियानो बजाना सिखानेके लिओे शिक्षक रखे थे, वगेरा बातें कहीं | 
मेंने कहा -- “ यह आशा रखी जाती है न कि पियानो बजाना सीखनेवाल 
पियानो भी रखेगा १” बापू कहने लगे --- “जरूर, ओर अनकी कीमत चार पाँच 
हजार रुपये तो होती ही है ।” दक्षिण अफ्रीकौमें मणिलाल्के लिभे आये हुओ 
पियानोंकी अपनी बात कही --- “अगर मणिलालने बेचा न हो तो वह पियानो 
अभी तक फिनिक्समें होना चाहिये । मेंने तो नहीं बेचा था। असने काम ठीक 
दिया था । प्राथनाके कभओ भजन अिसमें निकाले जाते थे। केरान ओुसे बजाता 
था और वेस्ट और रोयपन वगेरा सबने अुसका आअपयोग किया था। हुसेन 
“हे बहारे बाग दुनिया चंद रोज” आस पर बजाता और गाता था और असका 
सुर अितना मीठा था कि यह कहना मुश्किल हो जाता था कि पियानो बज 
रहा है या हुसेन गा रहा है ।” 


आज डाह्याभाओ वल्लमभाओसे मिल कर गये । अब नारणदासभाओके 
पत्रके सिवा ज्यादातर पत्र बापू खुद ही लिख डालते हें। 
२-९-१ ३२ दो तीन दिन पहले हीराललको लिखा था-- «में 
अपनेको मन्द बुद्धिवाला मानता हूँ ।” जिस बातका आज 

के पत्रमें ज्यादा विम्तार किया 
८४ यह माना जायगा कि मेरे जीवनमें बुद्धिका हाथ थोड़ा ही रहा है । 
में खुद अपनेको मन्दबुद्धि मानता हूँ । यह बात कि श्रद्धावानको बुद्धि भगवान 
दे देता है, मेरे बारेमें तो अक्षरशः: सच निकली है । मुझमें बड़ों और ज्ञानियोंके 
लिओ हमेशा श्रद्धा और आदरका भांव रहा है। और मेरी सबसे अधिक श्रद्धा 
सत्यके प्रति रही है, अिसलिओ मेरा रास्ता हमेशा मुश्किल. होने पर भी आसान 

लगा है |”! 

« को लिखा --- “५ यह विश्वास रख कि केसा भी राक्षसी आदमी 
चढ़ कर आ जाय तो भी असका मुकाबला करनेकी ताकत ओख्वर तुझे दे 
ही देगा । जरा भी डरना नहीं । असी नोबत आ जाय तब जितना जोर हो 
सब निकाल लेना । जिसका नाम हिंसा नहीं है | चूहा बिल्लीकी हिंसा कर ही 
नहीं सकता, मगर चूहा सोच ले तो बिल्ली अआसे जीते जी नहीं खा सकती। 
जिस तरहसे बिल्लीके मुहसे निकल जानेवाला चूहा बिल्लीकी हिंसा नहीं करता । 
क्या यह समझमें आता है १ यह याद रख कि व्यभिचारी पुरुष हमेशा कायर होता 
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है। बह पवित्र स्लरीका तेज सह नहीं सकता । अुसकी चिल्लाहटसे वह काँप 
जाता है |”? क्‍ 

. » » को ल्खिा -- “ अपने प्रियजनों पर असा प्रेम नहीं रखना चाहिये 
कि जिससे अनके ओक ओक शब्दमें अनके नाराज होनेकी ही गन्ध आती हो। 
हममें अितना आत्मविश्वास होना चाहिये कि प्रियनन हमसे नाराज होंगे ही 
नहीं । यह न होगा तो- हम &क व गकि साथ अन्याय करने लगेंगे ।” 

रैहानाने सुन्दर गजल भेजी है | असके अन्तमें यह है: . 

४८  जफ़र अससे छूटके जो जस्त की, 

तो ये देखा इमने कि वाकआओ ओक केद खुदीकी थी । 

न-क्रफ़स था, न कोओ ज़ाल था ।” 

जफ़र कद्ठता हे कि अससे छूटकर जो छलाँग मारी तो देखा कि सचमुच 

यह अहंकारकी केंद थी । यह कोओ पिंजरा या जाल नहीं था । 
। कितना ज्यादा सही है ! 


आज सेठ . . . का पत्र आया | असमें अपनी सम्पत्ति छोड़ देनेके 
.. बारेमें पिताकों लिखे पत्रकी ओर पिताको सम्पत्ति बाद 
३-९-?३२ देनेकी खचना करनेवाले पत्रकी नक़लें साथ थीं । और 
जैसे कुछ मी न हुआ वैसे सिफ़़् अक लछकीर लिखी 
थी कि “आशा रखता हूँ आपको यह पसन्द आयेगा | सन्‌ २१ में जब 
आप हमारे यहाँ आये थे, तब मेरी आपसे जिव विषयमें बातचीत हुओ थी 
और आपकी असी द्वी सलाह थी ।?” पितापुत्रके प्रश्न हृदयद्रावक हैं और सारी 
चीज़ ओेक बढ़ा वीरकाव्य है । हिन्दुस्तानकी आज़ादीके अितिहासमें यह चीज़ 
अमर हो जायगी। प्रतिज्ञा पाठनका यह ओक अनुपम दृष्टान्त है | . . - कहते 
हैं कि “मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ, मगर प्रतिशाका मंग जिन्दगीमें कमी नहीं किया ॥ 
अभी तक प्रह्वाद जेसा सम्बंध रहा है । अब रामचंद्रकी तरह पिताकी आज्ञासे 
सव॑स्वका त्याग करता हूँ ।” जेलसे निकलनेके बाद किसानोंकों बुलाना, आन 
सबसे हालचाल पूछना और पिताने छगान लिया है अस कारण घरमें पेर न 
रखना यह बढ़ी वीरोचित धर्ममावना खूचित करता है। अमन्हें बापूने हिन्दीमें पत्र 
ल्खिा --- “ आपका त्यागपत्र हृदयद्रावक है । पिताजीका भी असा है । मेरी राय 
है कि वे दूसरा कुछ नहीं कर सकते थे । मोह छूटना सामान्य वस्तु नहीं है । 
आझिस युगमें नवयुवर्कोर्में जो त्यागशक्ति पेदा हुओ है अुसकी आशा बृद्धोंसे न 
रख सकते हैं । आपने सववस्वका त्याग किया है वह अआचित ही किया है, 
जिसमें मुझे सन्देह नहीं है । ?२१ सालकी बात में तो भूछ गया था । 
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अब स्मरण हुआ । मेरा विश्वास है कि अब आप लोगोंके बीचमें प्रेम 
बढ़ेगा । सम्भव तो दै*कि अब पिताजी कुछ न कुछ तो त्याग अवश्य 
करेंगे ही । आपके दिल्में अनके लिओ वही भक्ति कायम है यह बहुत अच्छी 
बात है । . . . देवीका जिस त्यागमें सहारा था क्या? वह शिक्षिता है! 
मेरी अम्मीद है कि अनका शरीर दिन प्रतिदिन अच्छा होता रहेशा । ओश्वर 
आपकी पविज्नतामें वृद्धि करे । सरदार और महादेव भी आपको धन्यवाद भेजते 
हैं । त्याशपत्रके बारेमें मेंने पढ़ा था, परंतु अिस बारेमें कुछ भी यहाँसे लिखना 
मेंने. चित नहीं माना | क्योंकि आपका खत मुझ तक आने दिया है अिसलिओे 
. जिलना लिखा है । मेरी सलाह है कि मेरे अिस पत्रको अखबारमें न 
भेजा जाय ।? 

आज सुबह कानजीमाअके लछड़कोंकी गिरफ्तारीकी खबर पढ़कर बापू 
बोले थे --- “ जैसे मुझे देशमें आओ हुओ कमज़ोरी देखकर आश्रय नहीं 
होता, वेसे ही असे पूरे कुट्म्बोंका कुर्बान होना देखकर भी ताज्जुब नहीं होता। 
दोनों बातें आज नजर आ रही हैं ।” 


आज बापू और वल्लमभाआओको जेल्में आठ महीने पूरे हुओ । बापूने कहा 
“ महादेवके सात पूरे हुओ ।”? जिस पर वल्लभभाओ 
४-९-१३ २ कहने लगे --- “हाँ, परन्तु “पर्याप्तमिद अतेषाम्‌ 
हमारी तो “अपर्याप्त ” मुद्दत जो है?” 
. रंगूनसे जो पत्र लिखते थे आनके बारेमें यह शिकायत आया करती 


थी कि वे सब , . . के लिखाये हुओ थे | पत्र अितने स्वाभाविक लगते थे 


कि बापू अस शिकायतको मानते नहीं थे । आखिर . . . का ही तार आया । 


असमें उन्होंने बताया कि पत्रोंके मसोदे सब अन्हींके थे | बापूने अिस तारकी . 


नकल , . . को भेज कर लिखा -- “ तुम्हारे जिन पत्नोंका हम सब पर बहुत 
असर पड़ा था, वे तो सब बनावटी थे। असल्में तुम्हारे नहीं थे, जिसलिओ 
अनका मृल्य भी झुतना ही लगाया जाय न! ओर फिर तुमने यह बात मुझसे 
छिपाओ । अब तो जिन पत्रनोंमें की गयी प्रतिज्ञायें पूरी करो !” बल्लभभाओ 
कहने छगे -- “ जश्न तारकी नकल असे किस लिओ भेज रहे हैं! असे लिखिये 
कि मेरे पास असी शिकायत आयी है, क्या वह सच है! जिस बारेमें तुम्हें 
क्‍या कहना है? जितनेमें वह अच्छी तरह पकड़में आ जायशा ।” बापूको यह 
खुचना पसन्द नहीं आओ । जिस सूचनाके स्वीकार करनेमें हिंसा भरी थी । 
८ मनुष्ययों झठ बोलनेका मोका देना और झूठ बुलवाना हिंसा है । हमें जितनी 
जानकारी है वह आसके सामने रख दें और असे झूठ बोलनेका मीोका न दें 
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तो जिसमें पूरी तरह दया है और असके दिल पर भी अिसका असर पढ़े बिना 
नहीं रह सकता । ” जितना छोटासा किस्सा बापू और वल्लभभाआओकी मनोइत्तियोंका 
भेद बतानेके लिओ काफी है । 


आज “संकट आने पर लड़कियाँ क्‍या करें? लेख लिखा और मुझे 

ओर वल्लभभाओको ध्यानसे पढ़कर आुसमें कोओ बात चर्चा करने लायक 
हो तो चर्चा करनेको कहा । अिसमें ये सचनायें थीं कि पवित्रताका भान 
रखनेवाली ओर अहिंसाको चाहनेवाली लड़कीको पुण्य प्रकोप प्रगट करके बदमाशके 
तमाचा जमा देना चाहिये और जिस तरह खुद जाग्रत होना और अुसके होश 
ठिकाने लाना चाहिये, असे शरमाना चाहिये ओर अगर वह न शरमाये तो मोतसे 
मिंलनेको तेयार रहना चाहिये | तमाचा हिंसा नहीं है, बल्कि असे सावधान 
करनेवाला होनेके कारण अहिंसामय है । मेरी मुश्किल यह नहीं थी कि जिस 
तमाचेमें हिंसा है -- में तो अिन हालातमें तमाचेसे भी सख्त आपायोंको हिंसा नहीं 
मानता --- मगर मेरी कठिनाओ यह है कि यह तमाचा किसी परिचित आदमी 
पर तो असर करेगा, वह शरमाकर पेरों पढ़ जायगा । मगर क्या जालिम बसमें 
आयेगा ! जालिम हाथ पेर बाँध दे ओर मुंहमें कपड़ा ढुस कर अत्याचार करे 
तो! बापूने लिखा --“ तब तुमने मेरा छेख नहीं समझा । मैंने तो यह सुझाया 
है कि तमाचा जाग्रत करता है, निभयता देता है और सबसे ज्यादा वह : 
मरनेको शक्ति देता है । जाल्मि अपने खयालसे जिस किस्मके व्यथके विरोधके लिओ 
तेयार ही नहीं होता । अिसलिओ असके हट जानेकी संभावना रहती है । 
मगर अिसे में गोण समझता हूँ । अुस सत्रीमं जो जोश आ जाता है, वह 
मरनेके लिओे काफी है । वह जालिम अुसके साथ लड़े झुससे पहले तो वह कभीकी 
मोतके शरण पहुँच चुकी होगी | कारण वह तो म्तप्राय होकर ही जूझती है, 
वह प्रहार: करनेका 'खयाल नहीं करती । असे तो सिफे रटन करना है । यह 
अपाय सभी वातावरणोके लिओ सुझाता हूँ, ओर जो पवित्र हैं और अहिंसाके 
जरिये ही अपनी रक्षा करना चाहती हैं, अन बहनेकि लिओ है। यह लेख आपबीतीके 
आधार पर लिखा गया है.। में जब अस सलाखको पकड़े ही रहा तब मेने मरनेकी 
तेयार कर छी थी। मारनेवालेको में चोट नहीं पहुँचा सकता था । मगर मेरा 
हाथ वहँसे छूट जाता तो में तड़पड़ाता, शायद तमाचा मारता, शायद दाँतोंसे 
काटता, मगर मरते दम तक जूझता । जिस तरहसे जूझते रहने पर मी असमें 
हिंसा न होती क्योंकि में असे चोढ पहुँचानेमें असमये था ओर चोट पहुँचानेका 
अिरादा भी नहीं था। मेरा हेतु सिर्फ मरनेका और 'अुसकी गहराओमें अंतरें तो 
मुक्ति पानेका था । अहिसाकी यही परीक्षा हे, अुसका हेतु दुःख पहुँचानेका 
नहीं होता और परिणाममें भी दुःख नहीं होता ।” 
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मेंने कहा --- “ यह में समझता हूँ। परन्तु पविन्नसे पविन्र लड़की भी 
ओक तमाचेसे जालिमको काबूमें नहीं कर सकती, और कओऔ आदमी हों “तो 
- मजबूर हो जाती है। ” ल्‍ 

बापू --- “में तो अिसे असंभव मानता ही हूँ। मगर मेडिकल ज्यूरिस्पुडेन्स 
( चिकित्सा-काउनन ) भी नामुमकिन समझता है। जब 'तक ज्जी “रिलेक्स” नहीं 
करती (ढीली नहीं पढ़ती ) तब तक कामी पुरुष अपना काम पूरा नहीं कर 
सकता । मरनेके लिओ तेयार नहीं होती असलिओ खज्लरी जिच्छा न होने पर 
भी 'रिलेक्स” करती है, अदासीन हो जाती है और जिस तरह कामीके वचमें 
हो जाती है। जो जानको हथेली पर ले लेती है, वह या तो बन्धन तोड़ डालती 
है या अपनेको खतम कर डालती है । जितना जोर हर प्राणीमें है। बात येह 
है कि जीनेका लोभ आितना ज्यादा रहता द्वे कि मनुष्य अतना जोर 
लगाता ही «नहीं, जिससे मरनेकी नोबत आ जाय । जो ज्री जितना. जोर 
लगायेगी, वह ओअक आदमीके विरुद्ध जुझनेमें पवित्रताकी भावनाओंसे भर जायगी. 
और जूझनेमें अपनी पसलियाँ तोड़ डालेगी |” द 

मेंने कहा -- “मगर जितने आत्मबल्वाली स्रीकों तमाचा मारनेकी बात 
सुझानेकी जरूरत नहीं है। ओअसे तो कोओ न कोओ अआपाय सुझ ही जायगा । ” 

बापू -- “ यह सब तो में जब बोढूँ तमी समझाओँ।?” 

ओक बहन श्रीमती सत्यवती चिदंबर अपनेको हिन्दुस्तानी असाओ बताकर 
लिखती हैं 
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८ आप अगर ओसाको स्वीकार करें और सच्चे ओऔसाओ बननेकी 
कोशिश करें तो जितने बढ़े आप हैं अुससे ज्यादा बढ़े बन जायैं। जिस 
हिन्दुस्तानको आप चाहते हैं, अुसीकी खातिर में आपसे अपने हृदय और 
जीवनमें औसाको स्थान देनेकी अपील करती हूँ। ओऔसा तो हाथ फैलाकर 
हिन्दुस्तानको अपनानेके लिओ खड़े हैं । यह नहीं हो सकता कि आप सनातनी 
हिन्दू बने रहें ओर ओसाके गिरि-प्रवचनके सिद्धान्तों पर चल सकें। ओक 
ओसा ही दुनियाके तारनहार हें । 
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सिन्हें बापुने सख्त पत्र लिखा : 
[2697 छा5ड2, 
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४ प्यारी बहन 
' आपका पत्र मिला | आप यह क्यों मानती हैं कि जिस ढंगसे आप 
ओसाको मानती हैं अुसी तरह माननेमें ही सत्य भरा है?! और किस लिओ यह 
मानती हैं कि गिरिप्रवचनके सिद्धन्तोंकी सनातनी हिन्दू पालन नहीं कर सकता ! 
आपको यह विश्वास है कि आप सनातनी हिन्दूका अथ अच्छी तरह जानती 
हैं? अससे भी आगे बढ़कर पूछता हूँ कि ओसा और अनके अपदेशंकि अथके 
बारेमें क्या आपको पूरा यकीन हे ? आपके आत्साहकी में जरूर कदर करता हूँ। मगर 
आपके ज्ञानके बारेमें आपको बघाओ नहीं दे सकता | पैतालीस सालकी 
प्राथना ओर चिन्तनसे मुझमें तो वह भरोसा पेदा नहीं हुआ है जैसा आपमें 
है| में तो पंहलेसे ज्यादा नप्न बना हूँ। मेरी प्राथनाका मुझे तो साफ 
और जोरदार जवाब यह मिला है कि ओश्वर असी तिजोरीमें बन्द किया हुआ 
हीं है, जिसमें किये हुओ ओक ही छोटेसे छेदमें से ही वह दखाओ दे सकता 
हो। वह तो असा है जो .नम्न और शुद्ध हृदयवालोंको करोड़ों द्वारोंसे 
दिखाओ दे सकता है। आप जिस शिखर पर बेठी हैं और जहाँ आपके सिवा 
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ः ह 
ओर किसीके खड़े रहनेकी गुजायश नहीं है, वहाँसे आअतरनेकी में आपको सलाह 
देता हैँ । आपके लिझे प्यार और प्रार्थना करता हुआ, आपका 

मो० क० गांधी । ? 


को लिखाये “ में तुम्हारी तरह हारकर नहीं बेठता । परन्तु कड़ेसे द 
. कड़े दिलको भी ओश्वर कृपासे पिघलानेकी आशा रखता हैँ ओर जिसलिओ 
प्रयनशील रहता हूं ।” 


अिति दम 
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सूची 


[ गांधीजी, सरदार वब्लभभाओ पटेल, ओर मद्दादेवभाओी भिन तोनोंका अभुल्लेख पुस्तकमें 
जगह जगह, लगभग हर पृष्ठ पर आता है। अिसलिओे अनके नाम सूचीमें शामिल नहीं 
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